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उपोद्घात 


लेक्सिस डि ठोकबील सई, १८३१ ई. में संयुक्त राज्य अमरीका में आया 
था, और केवल नै महीने बाद फरवरी, १८३२ में पुनः स्वदेश (रास) ढौट 
गया था | फ़िर भी उसकी पुस्तक “ अमेरिका में प्रजातेत्र !एक शताब्दी से बहुत 
अधिक सम्रय तक अपने पाठकों को अमरीकी जीवन के रुगभग प्रत्येक पहलू 
है विषय में वर्णन, विवेचना और भविष्यवाणी की अतुल्नीय प्रचुख्ा प्रदान 
करती रही है। 

इस नवयुव॒क फ्रांसीसी की उत्कृष्ट समीक्षा के प्रथम भाग मे, संक्षेप में, 
नयी छुनिया के मौतिक विस्तार, आस्ल-अमरीकियो की उत्मत्ति तथा अमरीका 
की सर्वप्रधान विशिष्रता, प्रजातंत्र और जनता की अबाव सा्वमौमता का 
वर्णन किया गया है । तलबश्चात्‌ अमरीकी सरकार की कार् पद्धतियों का 
संक्षित परिचय दिया गया है, जो कुछ अश्यो तक पुराना पड़ गया है और 
इसके बाद पुस्तक के प्रधान विषय, स्युक्त राज्य अमरीका में बहुमत की 
नर्सता को विवेचना की गयी है। 

“अमेरिका में प्रजातंत्र ' के द्वितीय माय में अमरीकी समाज के स्वरूप और गति- 
शीछता पर, अपरीक्षियों के विचार, अनुभव और कार्यपद्धति पर, हमारी स्वत॑- 
जताओं के सारभूत स्वरूप पर, भरजातंत्र अथवा बहुमत के शासन के प्रभाव वा 
वर्णन किया गया है ! वास्तव में यही ग्रेकबीछ ने समसामयिक विचार में अपना 
अत्यन्त अभूतपूर्व और भावी रुत्यों से पूर्ण योग प्रदान किया है; क्योकि 
दोकबीछ स्वतंत्रता और प्रजातंत्र दोनों के विकास एवं अस्तित्व रक्षा के लिए 
जितना चिन्तित था, उतना वह अन्य किसी बात के छिए चिन्तित न 
हुआ, और आज बीठवी शताब्दी के मध्य मे अमरीक्रियों के लिए तथा पत्वेक 
स्थान की स्वतंत्र जनता के लिए निश्चय ही इतना अर्थगम्मीर अथवा इतना 
महत्वपूर्ण दूसरा कोई विषय नहीं है | 

सन्‌ १८३५ ई. और सन्‌ १८४० में प्रथम बार प्रकाशित “अमेरिका मे 
भजातंत्र! हमारे युग के लिए. एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। 

पृ 

सन्‌ १८२० और सन्‌ १८३० के दशको में जैक्सनवादी प्रजातत्र के उदय 

कै बाद से ही अमरीका की राजनीतिक विचारघारा पर जिस अययार्थ 
ज.प्र, २ 


६ अमेरिका मैं प्रजातंत्र 


बाते का व्यापकतम आधिपत्व रहा है, वद यह है कि हम अज्ञानपूर्वक और 
गलछूत ढंग से समानता और स्वाघीनता को, प्रजातंत्र ( बहुमत-शासन ) और 
स्वतंत्रता को समान समझते रहे हैं | यह ठीक है कि जैक्सन के युग के बहुत 
पहले थामस जेफसन ने स्वतेत्रत्म के घोषणा-पत्र के दाशनिक आधार के रूप में 
यह सिद्धान्त निर्धारित किया था कि “सभी भतुष्य समान उतना हुए है? 
और तथाकथित १८००, की ऋन्ति के समय ही अमरीका में बहुमत- 
शासन की विजय हो गयी थी, जब बहुसंख्यक जेफर्सनवादी डेसोकेदों ने ' धनी 
और अभिजात? व्यक्तियों के अल्पसंख्यक दल “फेडरलिस्ट पार्टी ” को सदा 
के लिए राष्ट्रीय सत्ता के पद से च्युत कर दिया था। फिर मी हमारे प्रारम्मिक 
नेताओं का, यहाँ तक कि जैफर्सनवादियों का इश्किण भी वास्तविक 
समानतावादी इंश्टिकोण से बहुत पीछे था। वे जनता वी और जनता के लिए. 
सरकार में तो विश्वास करते ये, किन्तु जनता द्वार शासन में उनका विश्वास 
नहीं थां, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बाते यह थी कि व्यक्तिगत 
स्व॒तैत्रता और स्वाधीनता के सिद्धान्तों ने उनके मन में इतनी गहरी ज़ड जमा 
ली थी कि बे कभी आवश्यक और अपरिवर्तनीय रूप से सम्मनता और मजातंव 
के साथ उनका समीकरण नहीं कर सकते ये । 

इस प्रकार जैक्सन के समय से पूर्व समानतावाद, जिसमें बहुमत का शासन 
स्वीधिक सुविधाजनक तथा अल्वन्त व्याथद्ारिक माना जाता था, अमरीबी जीबन 
का सर्वोपरि विषय नहीं बने पाया था | तब अमरीकी राजनीतिक विचारधारा 
और संध्थाओं के रूप में अत्यन्त व्यापक परिवर्तन हुआ, क्योंकि राजनीतिक 
नियंत्रण तीद गति से शिक्षा, ल्थिति और सम्पत्ति के एक ग्राचीनतर कुब्यीनतेत्र के 
हाथों से “साधारण जन” औसत अमरीवी के हाथों में जा रहा था | बहुमत के 
निबोध शासन के लिए मताधिकार पर छंगाये गये प्रतिबन्धों को हटा दिया 
गया, पद के लिए सम्पत्ति विषयक अईताओं को समाप्त कर दिया गया, पद की 
अवधियो वो सीमित कर दिया गया तथा नियुक्ति-्मूलक अथवा अनिर्वाचचनात्मक 
पदों की उंख्या में अत्यधिक कमी कर दी गयी। सारांद यद है कि शीत ही 
*बहुद्ंज्या? सर्वोच्च आसक बन गयी और बहुमत शासन की धारणा में 
जन-भावना का छगमग पूर्णरूप से समावेश हो गया। 

सार्वजनिक पदों के विषय में नये समानतावाद का अर्थ यद्द था कि सारतेः 
समस्त व्यक्तियों में समान पतिभा दोदी है । अत्येक अमरीबी किसी भी 
सरकारी पद पर आरूढ़ होने की क्षमता रखता है तथा प्रजात॑त्र के लिए 


डपोद्घात ड़ 


आवश्यक है कि पदारूढ व्यक्तियों में परिवर्तन होता रहे, जिससे एक अस्घृश्य 
नौकरशाही उच्चवरी अथवा कुलीनतंत्र के विकास को रोका जा सके । जिन 
पदाधिकारियों की पार्टी परास्त हो गयी थी, उनके स्थान पर उन 
व्यक्तियों की, जिन्हे स्पष्टता के साथ “जनता ने चुना ” था, नियुक्ति करने के लिए 
इस सरल प्रजातांजिक अंतःप्रेरणा की सर्वाधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति इस सिद्धान्त कै 
रूप में हुई कि 'दूट का माल विजेताओं का होता है? । एण्ड्यू जैक्सन के 
राष्ट्रपति बनने के उपलक्ष्य में आयोजित स्वागत-समारोह में सुरापात्रों से कराता, 
शी्ों को वोड़ता, स्वेव भवन की मेज़ो और कुर्णियों को कीचड़ से सने हुए 
बूटों से रौंदता हुआ जो जनसमूह उमड़ पड था, उसने इस बात को अत्यधिक 
स्पष्ट कर दिया था कि अंततोगत्वा समता अमरीकी जीवन का प्रधान अंग 
बन गयी है। 
प्रजातंभ्र और समानता की इसी उपद्रबात्मक प्रारम्भिक अशांति के बीच 
अलेक्सिस डि ठोकवील ने संयुक्त-राज्य अमरीका की अपनी महान यात्रा की थी 
और निश्चय ही अन्य किसी निरीक्षक ने आज व्यापक रूप से स्वीकृत 
अमरीकी जीवन के युगल विषयों को कभी इतनी बारीकी से नहीं देखा या 
इतनी खूबी से उनका वर्णन नहीं किया। वस्तुतः “ अमेरिका में प्रजातंन्न? के 
उपोद्घात में ही टोकबीछ ने लिखा था कि- 
पक अमरीका में लोगो मे पायी जाने वाली परिस्थिति की सामान्य 
समानता से बढ़कर अन्य किसी विलक्षण वस्तु ने मेरा ध्यान इतना अधिक आकर्षित नहीं 
क्िया। अमरीकी समाज का जितना ही अधिक मैने अध्ययन किया, उतना ही मुझे 
सष्टतः ज्ञात हुआ कि परिस्थिति की समानता मूलभूत तत्व है, जिससे अन्य बातों का 
उदभव दिखायी पडता है ... ... । 
प्रजातंत्र (या बहुमत-शासन ) के सम्बन्ध मे इस युवक फ्रासीसी ने अपनी 
पुस्तक में आगे चछ कर लिखा कि “अमरीकी राजनीतिक जगत में प्रजा 
उसी तरह शासन करती है, जैसे ईश्वर जगत पर शासन करता है।? 
फ़िर भी, योकबील ने जो कुछ लिखा, वह रिपोर्ट के रूप में था, 
स्वीकृत सिद्धान्त के रूप में नहीं। “अमेरिका में प्रजातंत्र ? में समानतावाद 
और बहुमत-शासन के गुणों की स्द॒ुति नहीं है | इसके विपरीत यह शास्त्रीय 
अन्ध अमरीका के एक झतान्दी से अधिक पुरानी स्वतंत्रता के साथ समानता 
की और स्वाधीनता के साथ प्रजातंत्र की चमत्कारिक सम्यता को अस्वीकार 
करता है और इसी तथ्य के कारण आज वह हमारे लिए इतना उचेजक 
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और मूल्यवान है। कोई भी इस बात से इन्कार नहीं करेगा कि जैक्सन के 
युग भे अमरीकियों ने बड़ी निर्दयता से विशेषाधिकारों और सिद्धियों के 
बन्धनों को छीन लिया था और अल्पसंख्यक के शासन के स्थान पर बहुमत के 
शासन को स्थापित किया था। परन्तु क्या समानतादाद और बहुमत शासन 
विद्युद्ध वरदान सिद्ध हुए हैं! ओोक्वील के विचार से नहीं। बस्ुतः शा््रीय 
जीवन के प्रत्पेक क्षेत्र में व्यास समानतावादी सिद्धान्त कां जो कुछ रूप उसने 
देखा, उससे उसके मन में शंका पैदा हुईं कि क्या अमरीकियों की स्वाधीमता, 
व्यक्तिगत मतमेद और स्वतंत्रता सम्बन्धी उनकी प्राचीन अम्रिर्चि, समानता 
और प्रजातंत्र के ढिए. अपने नये झकाव को वस्ठ॒त्त दीघेकाऊ तक जीवित रख 
सकेगी | क्योंकि परिस्थिति ज्यों-ज्यों समान होती गयी, त्यो-त्यों अमरीकी 
अपने व्यक्तित्व, व्यक्तिगत स्वाधीनता और अपनी स्वतंत्रता के स्थान पर अपनी 
एकरूपता में अधिकाधिक गौरव अनुमव करने छगे।| इसी कारण ठोकबील ने 
लिखा -- प्रत्येक नागरिक शैष लोगों के साथ घुलमिल जाता है, भीढ़ में खो 
जाता है और कोई भी पिशिष्टता दिखायी नहीं देठी, अतिरिक्त इसके कि लोगों 
बी मद्दान और प्रभावशाली प्रतिच्छाया चारों ओर घूमती हुईं दिखायी 
पढ़ती है। ? 

इस प्रकार अमरीकियों ने व्यक्ति की स्वाधीनता और खतंत्रता के प्रति अपनी 
अमिरुचि यो, अधिकाधिक बहुमत के प्रति अपने नवे आदर या उसके प्रति 
भय के आश्रित कर दिया है जो छोगों की मद्ान्‌ और प्रभावशाली स्वतंत्र 
अतिच्छाया है) यह स्पष्टलः प्रटदीत होता था कि समानता और अजातेतर 
ने स्वाधीनता और स्वतेत्रता के साथसाथ चढने के स्थान पर बहुमत 
के पवित्र नाम पर, मनुष्यों के मस्तिष्क पर इतना दमनकारी और 
अगकर अव्राचार किया, जिसकी हलना इतिद्वास के किसी भी अत्याचार से 
वी जा सकती है और इसी कारण टोकवील को यह लिखना पढ़ा-“मैं 
अमरीका को छोड़कर ऐसे किसी देश से परिचित नहीं हूँ, जडी मस्तिष्क वी 
स्वाधीयता और विचारों की वास्तविक स्वतंत्रता इतमी कम हो।? 

जा पड के 

अलेक्सिस चार्ब्स देनरी क्लेरेल डि ओोकबील का अमरीकी प्रजातंत्र का इतना 
कडु आडोचक होना कि बह उसकी मूलभूव घारणाओं पर इतनी उम्रवा से 
प्रहार करने छंगे --र प्रकार से उपयुक्त था। इसका कारण यह था कि यह 
बुद्धिजीवी ऋ्रांसीसी हर दृष्टि से कुल्ीन था। वह संप्नान्त परिवार, पुरातनवाद 
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और बौद्धिक एथकंत्व और व्यक्तिवाद वी विशिष्ट परम्थरा का, जिसका उस 
उप्र समानतावाद से कोई सादश्य नहीं था, उत्तराधिकारी था, जो “ जैक्सो- 
नियन ? अमरीका का विशिष्ट लक्षण माना जाता है। 

टोकवीछ का जन्म २९ जुलाई, १८०५ को एक सम्मानित पुराने नार्मन 
परिवार में हुआ था, जिसकी गणना अनेक पीढ़ियो तक सामान्य कुलीनों में 
होती रही थी। इस प्रकार प्राचीन शासन की ऋरताओं ने बिना विशेष परिश्रम 
के टोकबीछ को प्रारम्म में ही बहुमद-शासन के प्रति अविश्वासी बना दिया 
था। फ्रांस की राज्यक्राति के समानतावादी सिद्धान्त ने पहले से ही उसके 
स्वर्य के परिधार और मित्र-मण्डली के अनेक सदस्यों का सफाया कर दिया 
था | क्रांति के समय उस के माता-पिता को जैछ की यातनाएँ सहनी पड़ी और 
उसके नाना को “स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व” के माम पर फाँसी दे 
दी गयी थी। यद्यपि नेपोलियन.के पतन के बाद उसके पिता को बही पुरानी श्रेणी 
और पद प्राप्त हो गया था, परन्तु टोकवील के बाल्यकाल को, इन प्रारम्भिक 
बहुमत के अत्याचारों वी स्मृतियों ने आकान्त कर दिया था। इस प्रकार 
अमरीका में प्रजात॑त्र के वियेधी आत्येचक का पार्ट अदा करने के लिए बह 
जन्म और परिस्थिति दोनो से आदर्श रूप मे योग्य था। 

फिर भी येकबील की अमरीका की प्रािद्ध यात्रा की तैयारी के विषय मे सब कुछ 
इतना ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि इतना ही सही हो, तो हम उसकी 
आलोचना के अधिकांश भाग को व्यक्तिगत रोष और प्रतिशोध का चास्तविक 
परिणाम मानने के लिए विवश हो जायंगे | परन्तु हमारा यह फ्रासीसी युवक वस्तुतः 
प्रतिक्रियावादी कुीन नहीं था और न केवल उस अनाश्रित कुलीन की तरह ही 
था, जो प्राचीन व्यवस्था से बुरी तरह चिपट कर रहता है और शीभता से फैलने 
बाली नयी प्रजातात्रिक भावना का निरादर करने को व्यर्थ इच्छा रखता है। 
बस्तुतः हमें यह पता चलता है कि यद्यपि ठोकबील ने कभी उनका, जिन्हें यह 
अपनी कुलीन परम्पर के श्रेष्ठ आदर्श और गरिम्राएँ समझता था, परित्याग नहीं 
किया, फिर भी उसकी ईमानदारी और न्याय की कोमल भावना ने प्रजातांचिक 
आदशों के प्रति उसमें अत्यन्त सहानुभूति जाग्रत कर दी थी | उसने गहरा 
अध्ययन किया और प्रजातंत्र की अनिवार्य प्रगति के अर्थपूर्ण सकैतों से वह 
बहुत ही म्रमान्रित हुआ। 

स्वयं फ्रास में सन्‌ १८३० ई० को राज्य-कन्ति ने उसे इस बात का और 
विश्वास दिल्य दिया कि उसके युग वी सारी भावना अधिक समान और 
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छोकतान्त्रिक परिस्थितियों और संस्थाओ वी जोर झक्ती जा रही है | ऐसी 
स्थिति में टोकवील का कार्य लोकतंत्र की निन्‍दा करने का नहीं, प्रत्युत इस 
आन्दोलन की, जो भविष्य में अत्यन्त प्रभावशाली बन जाने वी सम्मावनाओं से 
ओत-प्रोत था, दुर्बछताओं और शक्तियो को खोज निकालना था | उम दुर्बल्ताओं 
और शक्तियों को खोज निकालने के पश्चात्‌ टोकबीरू सम्मवतः उनका मेल 
प्राचीन ध्यवस्था के सर्वोच्तम पहलुओं के साथ बैठाता | ठोकबील ने लिखा कि 
हमारे युग की महान्‌ यजनीतिक समस्या विनाश की नहीं, अपित ईसाइयत में 
त्ोकृतेत्र के संगठन और स्थापना की है | अमरीकियों ने निश्चय ही इस समस्या 
का समाधान महीं किया हैं, परन्तु उन छोगों के लिए, जो उसे हल करना 
चाहते है, उपयोगी दथ्य प्रसव किये हैं। 


टोकबीछ और उसका साथी गुस्ताव डि ब्यूमोंट प्रत्यक्षकः अमरिका 
में मई, सन्‌ १८३१ में यहाँ की जेलव्यवस्था का अध्ययन करने के 
लिए ही आये थे | दोनों कुछीन युवक मजिस्ट्रेट थे, और अन्ततोगत्वा जैल- 
सर्वेक्षण ने उन्हें नयी दुनिया देखने का पर्यौस अवसर प्रदान किया । फिर भी, 
वाघ्तबिकता यह थी कि ओ्रेफवील और ब्यूमोट के आने का मुण्य कारण यह था 
कि ये लोकत्तय का प्रत्यक्षतटः अध्ययन करने और समानतायादी छोकतान्त्रिक 
सिद्धान्तों की घास्तविक कार्यपद्धति को, जो फ्रांस में भी निश्चित रूप से प्रचलित 
होनेवाली थी, स्वयं देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। लोकतंत्र अनिवायतः 
उनके प्रिय क्रास और विच्व के अन्य भागों में आनेवात्य था, ५रन्‍्तु यदि ये 
दोनो सुवक अमरीका में लोकतंत्र के दोपो और च्ुटियों का पता छूगा सकते, त्तो 
कृम-से-कम वे अपने देश में इस अनिवायता के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर पाते ॥ 
स्वयं योकवील ने लिखा है कि-- 


मैंने अपनी केवल सहज जिज्ञासा को डन्त करने के लिए ही अमतीका की चर्जो- 
पड़ताल नहीं की है, मेरी इच्छा वहाँ की उन अच्छाइयों को ढँढ़ने की थी जिससे इम 
लोग लाभ उठा सके । ....... मैं स्वीकार करता हूँ कि अमरीका जो कुछ है उससे अधिक 
मैंने अमरीका में देखा । मेने बहा स्वये झीकतंत्र की प्रतिच्छाया को, उसकी प्रदृत्ियों, 
उसकी धरकृति, उसके पूर्वाग्रहों और उसकी भावनाओं की हूँढ़ने की कोशिश की, जिससे 
हम यह सीख सकें कि हमे उसकी प्रगति से कितना भयभीत होना चाहिए, अथवा 
उप्तसे कितनी आशा करनी चाहिए । 


और जाज डब्ल्यू पियर्दन ने अपनी अत्यधिक अध्यंयन-पूर्ण पुस्तक 
* अमेरिका में टोकवीऊ और ब्यूमोंट” में इन कुछीन युवको की अमयैका-यात्रा के 
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उद्देश्य के विषय में लिखा है कि “वे लोकतंत्र को विश्व के लिए, सुरक्षित 
रखेंगे। ? 

॥॥ 


इस बात में लेशमात्र भी सन्देह नही है कि अमरीका में छोकतंत्र के सामान्य 
सिद्धान्तो को #ँढ़ने और उन्हे अपने देश फ्रांस में छाग्रू करने के सम्बन्ध मे 
शोकवील में जो एकांग्रचित्तता थी, उसने उसके अध्ययन एवं परिशीलन को 
एक ऐसी चिरंतनता और दाशनिकता प्रदान की, जिसका महत्व हमारे युग 
के लिए भी उतना ही अधिक है जितना उसके युग के लिए. था। यहाँ पाठक को 
एक शताब्दी से अधिक पूर्व के अमरीकी जीवन से सम्बन्धित असंख्य असम्बद्ध 
तथ्यों के जंजाल में कदाचित्‌ ही फेंसना पढ़ता है। इसके बदले वह 
एक सुबर्णित सामान्यीकरण से दूसरे सामान्यीकरण तक लगातार पहुँचता रहता है 
और जो सामान्यीकरण उसके निजी हितों के निकटतम होते हैं, उनका और 
अधिक अनुसंधान करने के लिए स्वतंत्र रहता है | ग्रेकवीछ ने जो चित्र 
प्रस्तुत किया है वह अपने पूर्व रूप से सुसम्बद्ध, सुतगठित और अर्थपूर्ण है। 


फिर भी चैंकि टोकबील अपने मस्तिष्क मे इस प्रकार का एक निश्चित 
उद्देश्य लेकर अमरीका आया था, इसीलिए, वह एक बुनियादी पद्धतिवादी 
जाल में फँस गया | बह जिसे “प्रजातत्र की प्रतिच्छाया ” कहता था, “ जिससे 
हम यह सीख सकें कि उसकी प्रगति से हमें कितना भय और कितनी 
आशा है? उसका सामान्यौकरण करने की उत्सुकता के बशीभृत छोकर 
टोकबील बहुधा अभद्र प्रकार की पूर्वाग्रह-पूर्ण तर्क पद्धति का आश्रय 
ले लिया करता था | अमरीका के लिए. नया होने तथा उसबी रीति- 
नीतियों एवं संस्थाओं से अपरिचित होने के कारण योकबीछ अव्पतम ठोस 
प्रमाणों के आधार पर ही अवास्तबिक सिद्धान्त गढ लिया करता था और तत्र 
बह अपने आगे के पर्यवेक्षणो का उपयोग और अधिक यथार्थवादी निष्क्षों के 
आधार के रूप में नही, प्रत्युत अपने इन कुछ-कुछ स्वान्तः स्फ़ुरणात्मक 
सामान्यीकरणों के प्रमाण के रूप में ही कर्ता था | अमरीकी घटनाक्रम के एक 
ब्रिटिश समीक्षक छार्ड ब्राइस ने, जिन्होने गोकबील के आधी शताब्दी पश्चात्‌ 
सुचारू रूप से * अमरीकी राष्ट्रमण्डल ? का विरीक्षण किया था, शिकायत की कि 
यद्यपि फ्रांसर्ननेवासी टोकबील ने जान-बूझ कर कमी ऐसे तथ्य की उपेक्षा नहीं 
दी जिससे उसके सिद्धान्तो का खण्डन होता, तथाप्रि उसके मस्तिष्क पर 
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तथ्यों का प्रभाव उसी प्रकार नहीं पड़ता, जिस प्रकार अक्षत भूमि पर बीजों 
के गिरने का प्रभाव नही पड्ता। ? 
निश्चय ही येक्वील की समीक्षा ची सामान्य उत्कृष्टता बो कुछ अश तक 
कम कर देनेवादयी अन्य सीमाएँ मी थीं! कभी-कमी वह अपनी अन्तर्मुखी 
प्रद्त्ति तथा अमरीका में प्रजातंत्र के व्यापक परिणामों के प्रति 
अत्यन्त उत्कपष्ठा के कारण उसकी सूक्मताओं को सही-सही रूप में और 
स्पष्टताएर्चक नही देख पाता था तथा मूलतः शुद्ध प्रजातांत्रिक बिचार एवं कार्य- 
पद्धतियों और केवल निरन्तर सीमान्त अनुमव तथा अग्रेजी उत्तराधिकार से 
उत्पन्न विचार एवं कार्य पद्धतियो में भेद महीं कर पाता था। कभी कमी 
टोकधील सामान्यीकरण के प्राति अपने अत्यधिक झुकाव के कारण उन अनेक 
मूलभूत परिवर्तनों को मी नहीं देख पाठा था, जो उसके छिखने के समय भी 
अमरीकी जीवन मे घटित होने छगे थे । इस प्रकार टोकबील को अमरीबी 
राष्ट्रपति का पद एक अधिकारहीन पद के रूप में प्रतीत हुआ | उसने उन 
शक्तियों का बढ़ा रूम्बानचौश वर्णन किया है, जिन्होंने प्रधान शासनाधिकारी 
को निर्बेछ बना [दिया था तथा उसके प्रभाव को ग्रम्भीर रूप से सीमित बना 
दिया था। और इस बात के प्रति उपेक्षा प्रदर्शित की कि भविष्य में कोई 
राष्ट्रपति निडरता और नेठृत्व की शक्ति अहण कर सकता है। परन्तु यह सब 
डीक उस समय हुआ, जब अत्यन्त कठोर घृद्ध एण्ड्यू जैक्सन वब्हाइटन 
हाउस में बैठकर सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दे रह्य था, केंग्रेस से अपनी 
इच्छाओं को बल्पूर्वक मनवा रहा था तथा राष्ट्रपति के सुदृढ़ नेतृत्व के एक 
९१९७ « वी स्थापना कर रहा था, जिसका अनुगमन अन्त्रतः थियोडोर रुज़वेल्ट, 
बुडरो विल्सन और फ्रैंकलिन डी. रूजवेटट ने किया था। 
एक और भी ब्रद्य महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जिसमे अमरीकी जीवन के महत्वपूर्ण 
परिवर्तनों को गोक्‍्वील नहीं पश्चिचान सका। इसका कारण यह था कि वह 
विभिन्न राज्यों दी शक्ति से और राष्ट्रीय सरकार की स्वाभाविक प्रतीत होने 
घाली निर्बलता से बहुत ही अधिक प्रभावित था। उसने सोचा कि एक समय 
ऐसा आयेगा जब ४० राज्यों में छगभय दक्ष करोंड अमरीकी हो जायेंगे और 
ऐसे विकास एवं विस्तार के विधटनकारी और विकैन्द्रीकारक प्रमावों का परिणाम 
यह होगा कि संघ के बन्धन और अधिक शिथिल्‍ हो जायेगे । चूँकि राष्ट्रीय 
सरकार सामान्य नागरिक से और मी अधिक दूर हो जायगी, इसलिए राप्ट्रीय 
/ आस्था पूर्णतः हट जायगी और उसका स्थान ए्रथक्‌ पृथक्‌ राज्यों के प्रति वा 
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अधिक-से-अधिक राज्यों के प्रादेशिक मण्डलों के प्रति आस्था ग्रहण कर छेगी। 
टोकवील ने संयुक्त-राज्य अमरीका की यात्रा निश्चय ही ठीक उसी समय की 
थी जब कि सामुदायिकता का उदय हो रहा था और दक्षिण “राज्यों के 
अधिकारों ! की मॉंग कर रह्य था। वह उस समय आया जब कि पूर्व और 
पश्चिम तथा उत्तर और दक्षिण के बीच विरोध के भाव विशेष रूप से कु 
और स्पष्ट हो गये थे । अतः यरेकवील के लिए. यह कल्पना करना स्वामाबिक ही 
था कि राष्ट्रीय सरकार की शक्ति और प्रतिष्ठा में और अधिक कमी हो जायगी 
तथा राज्य एवं वर्ग के प्रति वफादारी निरन्तर बढती रहेगी । 


फिर भी सामान्यीकरण सम्बन्धी अपनी इस खोज में टोकबील ने संगठन और 
राष्ट्रीय की भावना को प्रोत्साहित करने वाली उन अनेक शक्तियों पर ध्यान 
नहीं दिया, जो अन्ततोगत्वा एक समस्त महाद्वीप में फैले हुए, ४८ राज्यों 
में १६ करोड़ अमरीकियों को भी एकता के सूत्र में आबद्ध करने वाली थी 
औद्योगिक क्रान्ति, दूर तक फैली हुई फैक्ट्ियों, विस्दृत अन्तरमझ्द्वीमीय रेलवे- 
प्रणाछ, अनन्त यजमारी, सामूहिक संचार साधन, अमरीकी भोजन, वस्त्र, 
घर तथा विचारों के भी प्रतिमानीकरण इन सबने ठोकबील के समय की 
अपेक्षा अमरीकियों को और अधिक दृढ़ता से एकता के सूत्र में बाँध रखा 
है। हमारा संघ बृहद्‌ राष्ट्रीय अधिकारों की निरन्तर बृद्धि तथा राज्यीय एवं 
प्रादेशिक निष्ठाओ के उच्लेखनीय हास से वस्तुतः शक्तिशाली बना है, न कि 
उसका विघटम हुआ है अथवा वह निर्तछ बन गया है। टोकबीछ ने यह 
अनुभव किया कि शहयुद्ध में संघका पतन आवश्यक है, परन्तु १८६१ से 
१८६५ तक के ग्हयुद्ध की प्रचण्ड अम्मि से वह सही सलछामत निकला और 
सदा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गया। 


इसके अतिरिक्त, जैसा कि लाड आइस ने कहां था कि 'जो छोग किसी 
राष्ट्र की राजनीतिक एवं सामाजिक विशिष्ट घटनाओं के मूछ तक पहुँचना 
सरल कार्य समझते ह, उनके लिए यह तथ्य एक स्वस्थ चेतावनी के समान 
है कि णोकवीरू जैसा एक सूक्ष्मदर्शों और परिश्रमी पर्यवेक्षक भी, जिसने 
अमरीकी राजनीति की अनेक छोगी-छोटी बातों को अग्रविम तीत्रदा से अहण 
किया है और पूर्ण कछात्मक रूप से उनका वर्णन किया है, अनेक ऐसी बातों 
को नहीं देस सका, जिन्होने उसके समय में पहले से ही सिर उठाना प्रारम्म 
कर दिया था और जो उसके बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन गयी है। ! 
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ब्राइस ने ऐसी बातों में राजनीति में धन के बढते हुए प्रभाव, पार्य-प्रति- 
इन्द्विता के व्यवस्थित और संगठित रूप और छुधार-आन्दोलन के उदय को 
सम्मिलित किया है (यद्यपि टोकवीरू और ब्यूमोट यहों के जेल सुधारों का 
अध्ययन करने के कथित उद्देश्य से ही आये थे |) 

£ अमेरिका में प्रजातेत्र ' और भी कई दृष्टियों से दोषपूर्ण है| उसमें अनेक 
बाते छूठ गयी हैं और अनेक बातों की गलत व्याख्या की गयी है, जिसका 
प्रत्यक्ष कारण यह है कि लेखक अत्यन्त सरछतापूर्वक धारणाएँ बना लिया 
करता था तथा वह घटनाओ का वर्णन करने की अपेक्षा संक्षितीसरण, व्याख्या 
और सामान्यीकरण के लिए. अधिक उत्सुक था। 

गा 

टोकबीऊ की समस्त प्रत्यक्ष अपर्याप्तताओं और उसकै अन्तर्मुखी दृष्टि 
क्रोण के बावजूद, जो बहुधा क्षोभकारी था, प्रजातांत्रिक अमरीका में राजनीति, 
भगे, सरकार, कछा और यह तक कि साहित्य के विष्य में भी उसके अनेक 
सामान्यीकरण वस्तुतः आश्चमेजनक रूप से चतुरतापूर्ण और पर्यवेक्षणपूर्ण हैं। 
इसी गुण के कारण ' अमेरिका में प्रजातंत्र” एक महान पुस्तक है ] उन विषयों 
में भी, जहाँ समकालीन घढनाचक्त का विवरण अस्ठत करते समय उसके 
निरीक्षण स्थूलरूप से विश्वसनीय और सही नहीं ठहरे है, टोकबीछू आज भी 
सिद्धहस्त भविष्यवक्ता और राजनोतिक वैज्ञनिऊ की श्रेणी में गिना जाता है। 
१९वीं शताब्दी के प्रजातांत्रिक जीवन की गतिशीलता के विषय में 
उसके अनेक कुशाग्र सूक्ष्म निरीक्षण हमारे थुग के लिए भी सही ठहरते है । 
इतिद्वास उसके अनेक अत्यन्त पूर्णी्थक अनुमानों कां जिस दंग से समर्थन 
करता है, उससे हरेक को बार-बार आश्चर्य होता है| 

उदाहरणार्थ, यह स्पष्ट है क्रि टोकबील ने अमरीकी राश्रष्यक्ष की 
वात्कालिक शक्ति और महत्ता का गछत अनुमान छगाया था | फिर मी, 
उसी समय इस फ्रांसीसी ने कुछाछता से यह सही अनुमान छगा लिया था कि 
अमरीकी जीवन के वे कौन से तत्व है जो अन्ततोगत्वा राष्रध्यक्ष के प्रभाव 
और शक्ति में जेक्सन की गहन आशाओं से भी बढ़कर बृद्धि कर देंगे। 
ग्रेकबील ने लिखा था-“” किसी राष्ट्र की कार्यकारिणी सत्ता को मुख्यतः « 
उसके वैदेशिक सम्बन्धों में ही अपने कौशल और अपनी शक्ति को काम मे 
लाने का सुअवसर उपलब्ध होता है ”। परन्तु स्वय उसके समय में सभी 
ब्यूबद्रिक दृश्चियों से अमगैका लगमग प्रथरु था, और उसके कोई वैदेशिक 


हे 


उपोद्घात श्ष 


सम्बन्ध नहीं थे | महासागरों से अमरीका शेष जगत्‌ से प्रथरू होने के कारण 
विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित था। उस समय विदेशों में उसके हिल तुलनात्मक 
रूप से कम और महत्वहीन थे; दूसरे राष्ट्रों के साथ उसके व्यवहार प्रायः 
नहीं के बराबर थे। यद्यवि राष्ट्रध्यक्ष के हाथों में ऐसे विशेषाधिकार थे जो 
+ प्रायः शाही विशेधाधिकारों ? का रूप धारण कर सकते थे, तथापि उस समय 
भौतिक एथकरण और वैदेशिक सम्बन्धो के अमाव ने इन परमाधिकारों को 
व्यवहार में छाने के लिए कार्यकारिणी के अवसरों को पूर्णतः सीमित कर दिया। 

इस प्रकार कानून अथवा संविधान ने नहीं, प्रत्युत केवल परिस्थिति ने 
राष्ट्रध्यक्ष के अधिकारों को निर्बछ बना दिया था, और एक बिवेचक एवं 
भविष्यवक्ता के रूप में ठोकबीछ को इस बात का श्रेय है कि उसने स्पश्टतः 
अनुमान छगा छिया था कि भविष्य में ऐसी कौन-सी नयी परिस्थितियों होगी 
जो निश्चय ही कार्वपालिका के अभाव में क्रांतिकारी परिवर्तन कर देंगी। यदि 
अमरीका को विश्व की महात्‌ शक्ति का केन्द्र बनना है और उसके पूर्व उमय 
की ए्रथकूता को भूत की बात बनना है तो शासकीय सत्ता का बिभाजन बहुत 
कुछ भिन्न होगा। “ यदि संघ का अस्तित्व निरंतर खतरे में बना रहेगा, यदि 
उसके मुख्य ह्ितो का दैनिक सम्बन्ध अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ रहेगा, ? 
तो कार्यपालिका-सरकार से जिन कार्यों की आशा की जायगी और जो कार्य 
वह करेगी, उससे उन्हीं के अनुपात में उसका महत्व भी बढ़ जायगा। आज 
केबल थोड़े-से अमरीकियों को इस बाढ़ में सन्देह होगा कि हमारे राष्ट्रपति के 
हाथों में स्वयं अत्यधिक अधिकारों के केन्द्रित हो जाने का परिणाम यह हुआ 
कि प्रथम विश्व-युद्ध के बाद के वर्षों में अमरीका कम-से-कम अधिकांश रूप से 
एक महात्र्‌ बिद्व-झक्ति के रूप में प्रकय हुआ है। बीसवीं शताब्दी के मध्य में 
हमारे यहों वैदेशिक सम्बन्धो में विस्तार और महत्व की दृष्टि से अपार बृद्धि 
हुई है। हमारी का्मैपालिका को अपनो कुशलता और शक्ति के प्रदर्शन का 
पर्यौत्त अवसर मिलता है | परिणामतः राष्ट्राध्यक्ष के “ प्रायः राजकीय 
परमाधिकार ? अब व्यापक रूप से महसूस किये गये है, जो टोकवीछ की 
भविष्यवाणी से बहुत-कुछ मिलते हैं | 

टोकबीछ ने अमरीका के आर्थिक अनुसन्धानो में भी-अमरीकियो के धन 
के प्रति प्रगाढ प्रेम के विषय में, कृषि की अपेक्षा वाणिज्य और उद्योग के लिए, 
उनकी बढ़ती हुई अधियान्यद, चथा उनही विश्वल मौतिक सफलता की 
भावी सम्भावनाओ के विषय में - अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण निरीक्षण किये हैं| उसने 


१६ अमेरिका में प्रजातंत्र 


लिखा कि अमरीकी अपनी अत्यधिक महत्वाकांक्षा और झाभकारी प्रजृत्तियों 
के प्रति प्रायः अपनी एकमात्र आस्था के कारण ही उद्योग में प्रगति करते हैं । 
इसके अछाबा अभी तो विशाल समृद्धि बाकी है। टोकर्रील ने नृशंस ओद्यो- 
गिक कुलीनतंत्र अथीत, १९वीं शताब्दि के उत्तरार्द्ध मैं * राबर बैरन्स ? के 
उदय का अनुमान कर लिया था। फिर भी, यहें टोकबील ने अमरीकी 
आर्थिक जीवन की मूंलभूत असंगत़ियो का पता पा छिया था, जिनको थाद के 
मार्क्सबादी आलोचक कमी बस्तुतः ग्रहण नरीं कर सके थे - बढ यह कि * उत्पादक 
बरी की कुलीनता, जो हमारी आखो के सामने वृद्धि कर रही है, इतनी कठोर 
है कि एसी विश्व में अब तक स्थापित नहीं हुई है-साथ-ही-साथ बह 
अत्यन्त परिसीमित और कम-से-कम खतरनाक है।” इसका कारण यह 
था कि उसकी सम्पत्ति पर एकाविपत्य नहीं था और उसकी सफलता के साथ 
न तो व्यापक दरिद्ता की उग्रता, और न समाज का, केवल बहुत अमीर 
और बहुत गरीब, इन दोनों वर्गों में शुवीकरण हुआ था। 

टोकवीछ ने एक असाधारण विचारपूर्ण परिच्छेद “महान ऋग्तियों क्‍यों 
अधिक दुर्लभ हो जायेंगी ! में यह लिखा है कि ऋान्तियों प्राकृतिक अस्मानताओं 
को नह करने के लिए. होती है और यह स्वीकार किया है कि प्रजातांत्रिक 
अमरीका में व्यवसाय और समत्ति का प्रेम कुछ ही बडे अमौरों को जन्म देगा, 
परन्तु ऐसे लोगों की भी संख्या कम होगी, जो अत्यन्त गरीब होंगे और 
ऐसे छोगों का, जो न अधिक अमीर और न अधिक गरीब होंगे, विशाल 
बहुमत हमेशा उनके बीच संतुलन रखेगा। 

अमरीका में अमर लोग एक स्थान पर केन्द्रित न होकर चारो ओर पैले 
हुए हैं और अमरीकी वा प्रणाली की विशेषता- जिसे मार्क्सवादी कभी देख 
अथवा स्वीकार नहीं कर सकते-स्तरीकरण नहीं, अस्थिरता है। ऐसे बगे में 
“न तो वच्ठुतः अमीर ही दोते हैं और न गरीब, ” इसलिए: अधिकांझा पुरुषों 
के पास “ जीवनयापन की इच्छापूर्ति के लिए पयोप्त सम्पत्ति है, परन्तु बह 
ईर्ष्यी उभाड़ने के लिए, पयीष्त नही है। इस प्रकार के मनुष्य दिसक आन्दो- 
लनों के स्वाभाविक झत्रु होते हैं, उनकी शान्ति उनके नीचे और ऊपर की सब 
बस्तुओं को मश्ांत रखती है और समाज़ के स्वरूप का सन्तुछन बनाये रखती 
है।' ऐसे देश में तब कल्याण से पोषित रूड्ठिबाद में वस्तुतः क्रान्ति की 
सम्भावना नहीं रहेगी। 


जैू के 


डपोद्घात श्ड 


अमरीकियों की कविपय मूलभूत चरित्र-सम्बन्धी विशेषताएँ और सामरजिक 
आदर्श टोकवील की दृष्टि में नहीं आये थे, जैसे - अमरीकियों की सैद्धान्तिक 
बिज्ञन की अपेक्षा व्यावह्रिक-विज्ञान की ओर आसक्ति, उनका उन्नत और 
पूर्ण के स्थान पर शीघ्र और उपथोगी (वे स्वमावतः सुन्दरता की अपेक्षा 
उपयोगिता को महत्व देंगे और चादेंगे कि सुन्दर उपयोगी हो? ) कार्यों के 
प्रति आग्रह, और उनकी स्वाभाविक व्यग्रटा और आकांक्षा, उनकी पारस्परि- 
कृता और अनबस्त शीब्रगामी क्रियाशील्ता ( अमरीक्षियों का सारा जीवन 
संयोग के खेल, ऋान्तिमय संधर्ष या युद्ध की तरह व्यतीत होता है) और 
साधनों तथा छोटे मार्गों को हूँढने के लिए उनकी अनन्त खोज (बह व्यक्ति 
जो केबल सांसारिक कल्याण की ओर प्रदत्त होता है, वह हमेशा घबराहट में 
रहता है, क्योंकि उस तक पहुँचने के लिए, उसे ग्राह्म करने के लिए और 
उसका उपभोग करने के लिए उसके पास सीमित समय रहता है )। 

ग्रेकबील ने विशेष रूप से द्वितीय भाग में बुद्धि, प्रथाओ और माबनाओ पर 
प्रजातंत्र या समानता के पहने वाले प्रभावों की एक छम्बी तालिका दी थी, 
जो आज करीब-करीब यथार्थ प्रतीत होती है । ऐसा प्रवीव होवा है कि येकबीछ 
को खुद के समय के सर्वातिशय सिद्धान्तवादी सर्वंथा इश्टिगोचर नही हुए, 
परन्तु अमरीकी प्रजातंत्र में साहित्य के मविष्य के विषय में वह पूर्णतः निश्चित 
भा, और बहुत कुछ सही था । प्रजातेत्र के व्यापार और व्यवसायवी भावना 
साहित्य में कैसे प्रविष्ट होगी, इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए योकवील ने 
भविष्यवाणी की कि उसके व्यावसायिक छोगों की पहुँच अधिकाधिक 
लोगो तक हो जायगी । उच्च योग्यवाओं के कुछ ही छेखऊ अपनी क्ुझाग्रता 
और कला-प्रतिमा रख पायेंगे | अधिकांश लेखऋ स्वये व्यापारी हो जायेंगे। 

शैली प्रायः काल्पनिक, असत्य, बोझिल और जिथिल हो जायगी+ प्रायः लगातार 

उप्र और अशिष्ट रहेगी । लेखक सूक्ष्मताओं की पूर्णता के स्थान पर शीघ्रता से काये 
पूर्ण करने पर ध्यान देंगे. --पाण्डित्य-प्रदशन के स्थान प्र कत्पना-शक्ति का बाहुलय 
होगा; गम्भीरता की अपेक्षा कल्पना अधिक होगी, और साहित्यिक अठ॒ग़नों में 
विचारों की अपरिष्दुत और अपरिपुट् मानसिक्र शक्ति के छक्षण दिसायी पढेंगे। 
लेश्षक्नों का ध्येय आनन्द की उपलब्धि के स्‍थान पर आश्वयोन्वित कर देना और 
अभिरुचि को मोहित करने के स्थान पर भावों को उत्तेजित कर देना रद्द जायगा। 

साहित्य में जैसा कि अन्य कल्मओ दी उन्नति में हुआ है, तथाकथित 
प्रजातांत्रिक युग के कौश्चछ ने गुणों के स्थान पर परिमाण को, पूर्णता के 
स्थान पर लाभ को महत्व दिया है । 


श् अमेरिका में प्रज्ञातंत्र 


धर्म पर भी प्रजातंत्र का प्रभाव पडना चाहिए | उसका रूप और उसके 
बन्धनों की कठोरता कम हो जाती है, यद्यपि उन लोगों के लिए वह विश्वास 
और आत्मज्ञान कै आधारभूत तत्व अनवरत रूप से अदान करता रहता है, 
जिनकी ऋत्रिम राजनीतिक स्वतंत्रता अन्यथा उनके जीवन और विचारों को 
असह्य रूप से अत्यन्त सूक्ष्म और क्षीण बना देगी | यह तक कि ग्रजातांत्रिक 
प्रवृत्तियों वा, जो किसी संयोग या अकेले मह्मपुरुषो और नेताओं के एकमात्र 
कार्यों और सफलताओं को महत्व देने के बदले जन-आन्दोलनों और सामान्य 
दितों पर जोर देती हैं, प्रभाव इतिहास पर भी पइना चाहिए। निश्चय 
ही अमरीकी इतिहास-लेखन-कला ने जिस पर टोकबील के समय से दौध काल 
तक एक अथवा दूसरे प्रकार के नियतिवादियों का, जो समी सम्राज का 
निर्मोण करने बाले व्यक्तियों की अपेक्षा समाज की दिद्या में परिवर्तन करने घाली 
प्रचण्ड' शक्तियों से अधिक सम्बन्धित थे, पर्याप्त रूप से प्रमाणित कर दिया है 
कि यह कथन कितना दूरदर्शितापूर्ण था। 

दोकब्ीछ ने इसके अछावा प्रजातांतिक अमरीका के अनेक अत्य विषयों 
का उसी कुशलता के साथ वर्णन किया है और तत्सग्बधी मविष्यवाणियों भी 
की हैं। उसने कानूनी व्यवसाय, विश्येषतः न्यायण्गलिका, स्वतंत्र प्रेस की शक्ति 
और निन्‍्दा करने की क्षमता तथा सामान्यतः प्रजातांत्रिक आचरणों की 
अतिशयता की विशिष्ट महत्ता पर प्रकाश डालछ्य है ) उसने अमरीका के 
राजनीतिक द्वितों की अबाधता और गहनतां पर विचार प्रकट किये हैं। 
(“ वह आपसे ऐसे बोलता है, जैसे वह किसी सभा में भाषण कर रहा है और 
यदि उसे वादबिवाद में तेजी छाने का अवसर मिले, तो बह उत व्यक्ति को 
जिसके ताथ वह बातचीत कर रहा होगा, सम्बोधित करेगा, भद्ग पुरुषों! ! ) 
उसने युद्ध के विषय में दीप्रज़नल से अभिव्यक्त घृणा और उसके [लिए की जाने 
बाली धीमी तैयारी और फिर भी अन्ततः राट्र को पूर्ण तथा, विजय-मंडित 
मुद्ध में जुटाने की योग्यता और हब्दियों तथा झवेतांगों के मध्य स्वॉमी-दास 
सम्बन्धों में अन्तर्निहित यह-युद्ध के खतरों का भी चर्णन किया है और उनके 
सम्बन्ध में भविष्यवाणियों की है । 

युवक फ्रांसीसी ने सार्वजनिक सस्थाओं के वाहुल्य की ओर ध्यान खींच 
कर, विशेषतः सारगर्भित अमरीकी सिद्धान्त का पिश्पेषण भी किया है (“सभी 
आयु, सभी स्थितियों और सभी मनोशत्तियों के ये अमयैकी, मनोरंजन प्रदान 
करने के छिए, स्कूलों की स्थापना करने के लिए, धर्मशालाओं और चर्चों का 
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निर्माण करने के लिए, शिक्षा का प्रसार करने के लिए, पादरियों को विरोधी 
स्थानों पर मेजने के लिए धार्मिक, नैतिक, गम्भीर, निरर्थक, सामान्य या 
संकुचित, पिशाल और रुघु सभी प्रकार के असोसियेशनों का निरन्तर निर्माण 
करते हैं।?) इस प्रकार वे निजी समूह के व्यक्तियों को शक्ति और छोयी छोटी 
बाते में सहायता देते हैं और विस्तृत उत्तरदाय्रित्लो का बोझा उठाने के लिए 
तैयार करते हैं और ऐसे कार्यों को करते है, जो अन्यथा सरकार द्वारा 
किये जाते। 


अन्त में निश्चय ही टोकबील की मविष्यवाणियों में सबसे अधिक सही 
उसका बह सूक्ष्म अनुमान था, जो उसने एक अन्य शाक्तिशाली राष्ट्र के साथ 
अमरीका के भावी सम्बन्ध के विषय मे लगाया था ] 
विश्व में इस समय दो महान्‌ राष्ट्र है जो विभिन्न दिशाओं से उठे परन्तु जो एक 
ही उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए दिखायी पढ़ते है। रूसियों और अमरीकियों का मैंने 
अ्रक्ाराग्तर से उल्लेख किया है, दोनों का एकाएक विकास हुआ है, जब मानवता का 
ध्यान अन्य दिशा की ओर केन्द्रित था, उन्होंने राष्ट्र के बीच एकाएक अपने को प्रथम 
श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया और विश्व को उनके अस्तित्व और उनकी महानता का 
ज्ञान एक साथ ही हुआ । 
अन्य राष्ठों की अपनी प्राकृतिक सीमाएँ प्रायः निश्चित हो चुकी 
है और अब्र उन्हें केवड अपनी शक्ति को बनाये रखना है, 
परन्‍तु इन राष्ट्रों का विकास अब तक गार्तशीरू है। अन्य सबका 
विकास अवरुद्ध हो चुका है या वे अत्यन्त कठिनाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं; 
परन्‍तु ये दोनो अकेले उस पथ की ओर सरलता और वेग के साथ अग्रसर हो 
रहे हैं जिसकी कोई सीमा दिखायी नहीं दे सकती | अमरीकी अपने प्राकृतिक 
अवरोधी से संघर्ष कर रहा है, परन्ठु रूसी के मार्ग में रुकावटे डालने वाले 
शत्रु भी मनुष्य हैं ) अमरीका जेयछली और असम्य जीवन से लड़ रहा है और 
रूस को अपने सारे शल्त्ों से सम्यता के साथ लड़ना पड़ रहा है | शतलिए 
अमरीकियों की विजय हल्गे के द्वारा ग्रास होती है और रूसियों वी तलवार के 
झय। आंग्ड-अमरीकी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये व्यक्तिगत हितों पर 
विश्वास करता हैं और लोगों की.अनिर्देशित शक्ति और साधारण बुद्धि को 
ख्तंबता प्रदान करता है; किन्तु रूसी, समाज की सारी सत्ता, एक व्यक्ति 
के हाथों में केन्द्रित करता है। अमरीका का मुख्य अख्र खतंत्रता है और रूस 
के लिए दासता | उस दोने का मूछ स्लोत और दोनो का मार्ग मिन्न है; फिर भी 
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उममें से प्रयेक के हाथो में दुनिया की आधी जनसंख्या का भाग्य ईखरीय 
इच्छा से सुरक्षित लगता है। 

इम देस चुके हैं कि अलेक्सिस डि ठोकवीछ ने अमरीकी जीवन के आरवः 
प्रत्येक बिषय के प्राते अमिरुचि प्रकट की थी। फ़िर भी, स्वयं उसी के 
अनुमान से एक विषय-अन्यों की अपेक्षा विशेष रूप से प्रमुख था । बह 
विषय था बहुमत का बढ़ता हुआ अत्याचार, विचार-स्वातंब्य के मा में 
जम की गयी निस्‍न्‍्तर बढ़ती हुई और अत्यन्त शक्तिशाली बाधाँँ, जिनके 
परिणामस्वरूप अमरीकी विचारधारा में सयानक एकरूपता आ गयी, 
असामान्यता का तथा खूपवेविध्य का अभाव हो गया। थेक॑वील ने कहा कि 
“अमरीका में जब तक बहुमत वी सार्वमौमता अपने मार्ग को निश्चित नहीं कर 
लेगी, तब तक वहाँ बुद्धि की पूर्ण स्वतंत्रता का अस्तित्व बना रहेगा; परंतु जब 
बहुमत अन्तिम रूप से निश्चय कर लेगा, तब समस्त विरोधी विचार और 
मतमेद समास्त हो जायेंगे। यह कार्य सृत्यु या शारीरिकयातना के खतरे हारा 
न होकर, बहिष्कार, अपने साथियों द्वारा परित्याग तथा समाज द्वारा अल्वीकृत 
किये जाने की सूक्ष्म एवं अधिक असच्य अक्रिया द्वारा होगा |? 

सारे इतिशस में ऐसा उदाइरण कही नहीं मिलता, जब सप्राढों और 
राजाओं ने विचारों को नियंत्रित करने में, जो सब शक्तियों में अत्यन्त गतिमान 
और अदृश्य है, सफलता प्राप्त कर ली झो। फ़िर भी जहाँ निरंकुश राजतंत्र 
असफल रहा, यह प्रजातंत्र ने सफढता श्राप्त कर छी | इसका कारण यह है 
कि बहुमत की शक्ति असीमित और सर्वन्यापक्त है और समानता तथा 
बहुमतशासन के सिद्धान्तों ने बहुमत के ऊपर अव्यमव के अत्याचार का 
स्थान, अव्पभत के ऊपर बहुमत के अत्याचार को, जो अपेक्षाकृत अधिक 
पूर्ण, अभेद्य और व्यापक रूप से मान्य है, प्रदान कर दिया ] 

ओ्ोकवीछ ने पूर्वकालीन अमरीकी समाज के व्यक्तिवाद के विपरीत समरूपता, 
अनुल्पता और समानता को वर्तमान प्रजातैच्॒ का छक्षण बताया दे | मूल रूप से 
मनुष्य ने पुराने राजतंत्नो और कुलीनतंत्रों द्वारा निर्मित असमानवां को कूर 
श्रेंखलओ को तोइने के लिए स्वतेत्रता अर्जित की थी; परन्तु “जब समाज में 
मनुष्यों दी परिस्थितियों समान बनती हैं, व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है और 
समाज का महत्व बढ जाता है, ? तब धीरे-धीरे प्रजातंत्र में मनुष्य विभिन्नतां के 
स्थान पर समानता और समरूपता पर अधिक बरू देने लगते है और वही 
स्वतंत्रता मिन्न होकर असह्ाय हो जाती है। इसके अतिरिक्त समवाबादी 
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प्रजातंत्र में मनुष्य अपने सहप्राणियो की भीड में खो जाने के लिए उद्यत हो जाते 
हैं, बे अपने स्वयं की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व का सम्मान खो बैठते है और 
इसलिए वे अन्य सभी की ओर से व्यक्तिगत विचार, अभियचि और इच्छा की 
स्वतंत्र अभिव्यक्ति के प्रति अत्यन्त उदासीन हो जाते है। संक्षेप में, प्रजातंत्र 
और समानता सबको एक स्तर पर छाने वाले महान्‌ तत्व है | इस अकार वे 
एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियो द्वारा अनेको का दमन किया जाना असम्मभव कर 
देते हैं। परन्तु इसके विपरीत, समान रूप से वे अनेकों के अत्याचार से एक 
व्यक्ति के लिए मुक्ति पाना भी असम्भव कर देते हैं। परिणामतः ग्रजातांबिक 
बहुमत सबसे अधिक शक्तिशाली और अत्यन्त निरंकुश बन सकता है। 
ध्ञ् के डर 
टोकवील ने बहुमत के बढ़ते हुए अत्याचार के सम्बंध में जो चिन्ता प्रकट की 

थी, बह आज निश्चित रूप से विशेष बल के साथ परिलक्षित होती है। यह 
सही है कि ' अमेरीका में प्रजातंत्र ! के पहली बार प्रकट होने के अर्द्धशताब्दी 
पश्चात्‌ छाई ब्राइस ने लिखा था कि टोकबीऊ की “बहुमत की निरंकुशता आज 
के अमरीका मे एक मम्मीर बुराई के रूप मे परिछक्षित नहीं होती ) राजनीति, 
धर्म या सामाजिक पहछओं में जिस विचारभिन्नता की असद्यता का उलछेख़ 
उसने बढ़ा-चढ़ा कर किया है, उसके जो चिह्न रह गये हैं वे अत्यन्त क्षीण हैं । 
परन्तु लार्ड ब्राइस की आलोचना का मृह्यांकव करते समय कोई भी यह संदेह 
कर सकता है कि चूँकि उसमे टोकबीछ जैसी प्रखर और दूरदर्शों दृष्टि नही थी, 
इसलिए वह फ्रांसीसी के अनुमान की गहनता तक नहीं पहुँच पाया ) इसके 
साथ जैसा कि स्वये ब्राइस ने सन्‌ १८८७ में लिखा था, गूर्णतः बहुमत द्वारा 
परिपुष्ट श्रजातंत्र ने, जिसकी कल्पना टोकवील ने की थी, और जिसे आज दम 
अपनी ओखों के सामने देख रहे हे, वस्वुतः अभी तक अमरीकी जीवन के 
घरातछू को नहीं छुआ था| आज यत्रावि उसने और आधुनिक, सीमारहित, ' 
औद्योगिक अमरीका ने अपनी फैक्ट्री से निर्मित, प्रतिमानित भोजन, बस्तरो, घरों 
और संचार-साधनों और यहाँ तक कि मनोरंजनो के साथ समानता और 
अधीनस्थ व्यक्तिवाद को अधिक महत्व प्रदान किया है और उसे परिपूर्णता 
प्रदान की है, जिसे समकालीन समाज शाज्ियों ने विशेष रूप से “सम्गनुरूपता 
के युग? के नाम से पुकारा है। एक अपेक्षाकृत विशिष्ट “उद्देश्य साम्य' की 
दिशा में कार्यरत शीत और उष्ण युद्धों के समस्त तनावों के साथ राजनीतिक 
तद्गपता समाप्त हो गयी सी प्रतीत होती है; और सामान्यतः कद्दा जा सकता 
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है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताएँ जो वाशिंग्टन और 
जेफलन के समय विशेष रूप से प्रमुख थीं, हमारे युग के जन प्रजात॑न्न में 
अधिकांशतः छप्त हो गयी छगती हैं । 

शेकबीऊ की सयानक मदविष्यवाणियों हमारे युग मे इतनी यथार्थ हो जायेंगी, 
यह जानकर किसी मी प्रकार का आश्चर्य नहीं होता, यहें तक कि बढ़ती हुई 
निरंकुशता को झान्त करने वाढे उन तथ्यों के प्रकाश में भी, जिनकी कि कंब्पना 
उसे हुईं थी ; क्योकि गरोकवील ने अमरीकियों के दैनिक जीवन में सरकार के 
हस्तक्षेप के श्रायः पूर्ण अभाव में इस प्रकार का एक तथ्य देखा था | सन्‌ १८३० 
के ददक में उसने लिखा कि ' संयुक्त-राज्य अमरीका में यूग्रेपीय यात्री को अत्यधिक 
आश्चर्य इस बात पर होगा कि जिसे हम सरकार कहते है, उसका बढ़ीं अभाव 
है।” फिर भी आज हमे सरकार की छाप हर स्थान पर दिखायी पढ़ती है। 

टोकवीह ने केन्द्रित सरकार और केन्द्रित प्रशासन के मध्य के अन्तर को मी प्रकट 
किया है | केन्द्रित सरकार जिसके द्वारा राष्ट्र की सर्वोपारे नीति का निधोरण होता 
है, आवश्यक और बस्तुतः अनिवार्य है; परन्तु प्रशासन ऐसा माध्यम है 
जिपके द्वारा इस प्रकार की सर्वोपरि मीति का क्रियान्दय किया जाता है, जिसका 
टोकबीछ के समय प्रथकू और विकेन्द्रिव अस्तित्व था, जिसका अधिकार 
मुख्यतः शंब्य और उन श्थानीय अभिकरणों में निहित था, जो व्यक्तिगत 
व्यवहारों का निर्णय करते थे। फिर भी टोकबीलछ ने सुझाव प्रस्तुत किया था कि 
यदि केन्द्रित सत्ता सरकार के सामान्य सिद्धान्तों वी स्थापना करने के पश्चात्‌ 
उनके प्रयोग की विस्तृत बातों का प्रतिपादन करे और यदि देश के मद्दान्‌ हितों 
को नियमित करने के पदचात्‌ व्यक्तियों के हितों के क्षेत्रो मे पदाप॑ण करने लगे तो 
नयी दुनिया से शीघ्र ही स्वतंत्रता का लोप हो जायगा। आज इस बात से कौन 
इन्कार कर सकता है कि पिछली अर्द् शताब्दी से अधिक समय से हमारी संघीय 
सरकार ने न केवेछ सरकार के सामान्य सिद्धान्तों का निूपण किया है, प्रत्युत उनके 
प्रयोग के विस्तारों में भी प्रवेश किया है, उसने न कैब देहा के महान्‌ ढ्ितों को 
नियमित किया है, अपितु व्यक्तिगत दितों के क्षेत्र में भी प्रवेश किया है ! 

उस समय भी जब टोकवील ने आगे चल कर बहुमत के अत्याचार को, 
जिसके प्रति उसने मय प्रकट क्रिया था, कम करनेवाली अमरीकी शक्तियों पर 
प्रकाश डाला, तब उसने जान-बूझ कर प्रेस की स्वतंत्रता को, जिस सरलता से 
कोई भी अपना समाचार-पत्र प्रारम्भ कर सकता है, वथा केद्धित प्रेस-मत के 
नितान्व अभाव को बिल्कुल अल्ग रखा | फिर भी, आज अमरीकी प्रेस की 


डपोद्घात २३ 


बिशिष्टता यद्‌ है कि अनेक स्वतंत्र प्रकाशनों का निरन्तर छोप हो रहा है, बड़े- 
बड़े पत्रों को शैखलाओं के उदय और सामान्यतः सार्वजनिक आदान-प्रदान के 
विभिन्न साधनों के माध्यम द्वार जनमत निर्मौण पर साधारणतया आकर्षक 
बल से स्वतंत्र प्रकाशनो की संख्या निरन्तर घटती जा रही है । 


टोकबीऊ के समय ल्वतेत्रता की स्थामाविक मौतिक बुनियाद के 
अतिरिक्त स्वतेत्र व्यक्तियो के लिए आर्थिक अवसरों वी जो खुली 
सीमाएँ और व्यापक क्षेत्र था, उनका हमारे युग में लगभग पूर्ण छोप हो चुका 
है। और यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि हमारे भौतिक वातावरण मे भी, विचारों का 
स्व॒तेत्र विनिमय टोकबीऊ के समय की भौति, अब तक अपनी जड़े को गहराई 
तक नहीं जमा सका है। परिणामतः “ अमेरिका मे प्रजातंत्र ” में जो समस्याएँ 
खड़ी हो गयी हैं, वे आज अधिक दबाव जानने वाली और चुनौती देने वाली 
हैं, बनिस्वत उस समय के जब ठोकबील और ब्यूमोंट अमरीका मे “ प्रजातँत्र 
की वास्तविक प्रतिमूर्ति को, उसकी प्रबृत्तियों, लक्षणों, पूर्वाग्हों और उसके 
आवेशो सहित, ? ढूँढने के लिए. आये थे, * ताकि बे यह सीख सके कि उसकी 
प्रगति से हम कितना मय या आशा रखे । ! 


के ऊ न 


यह सही है कि अलेक्सिस डि ठोकवील की यद महान पुस्तक तब तक पूर्ण 
रूप से समझ में नहीं आ सकती, जब तक कोई यह मइसूस न कर ले कि यह 
फ्रांसीसी युवक अमरीका में फैले प्रजातंत्र से वस्तुतः कमी निराश नहीं हुआ, 
यद्रपि उसने बहुमत की निरन्तर बढ़ती हुई निरंकुशता का अनुभव किया था। 
उसने अमरीकी सम्यता के अनेक तथ्यों का दृढ़ता और बारीकी से पिश्लेषण 
किया, जो उसे स्वतंत्र लोकतांत्रिक समाज की समरूपता और दबाव की ओर 
उन्मुख कर रहे थे और उरो इत बात का निश्चय हुआ कि यदि अमरीक्षियों 
को उनके स्वयं के साधनों पर आश्रित कर दिया गया, तो वे सहज ही अपने 
पूर्वजें के व्यक्तियाद को शिथिछ कर दगे | फिर मी, यदि समखूपता प्रजातांगरिक 
युग मे मनुष्यों का नैसर्गिक माग्य निर्दे्ट करती हुई प्रतीत होती है 
तो ग्रेक्दीलू उसके बदले में व्यक्तिवाद, स्वाधीनता और व्यक्तिगत ख्तंत्रता को 
“कला? थी उपज मानेगा। यदि अमरीका के लिए, भविष्य स्वतंत्रता के प्राक- 
तिक आधारों को समाप्त कर देनेवात्म प्रतीत होता है, तो येकेबीड उतना ही 
कृतसंकस्प था कि उनके स्थान पर नये आधारो का निर्माण कर दिया जाय। 


श्छ अमेरिका में प्रज्ञातंत् 


उसने लिखा कि निश्चय ही किसी को यह धारणा एकदम नहीं बना लेनी चाहिए 
कि प्रजातंत्र में स्वतंत्रदा खुले क्षेत्र की मौतिक परिस्थिति पर पूर्णतः निर्भर है-- 


यदि वे राष्ट्र, जिनओ सामाजिक स्थिति प्रजातांत्रिक है, केवल उसी दशा में छवतंत्र रह 
सकते है जब पे बं॑चर क्षेत्रों में दसेंगे तो हमें मानइ जाति के भविष्य के सम्बन्ध में निराश 
होना पड़ेगा; क्योंकि भजातंत्र निरन्तर अधिक विस्तृत क्षेत्रों में लेजी से फेल रहा है और 
जंगली क्षेत्र भी छोगों द्वारा धीरे-धीरे दसाये जा रहे है। 

कोई भी उचित ढेग से प्रजातंत्र का परित्याग नहीं कर सकता, उसकी सीमाओं 
में स्वतैत्रता की आज्ञा नहीं छोड सकता और उसके बदले में समाज और 
सरकार के अधिक कुछीनवादी स्वरूप को नहीं अपना सकता, जिनमें स्वतंत्रता 
परम्परानुगत अधिक सुरक्षित रही है ( “इस प्रकार प्रश्न यह नहीं है कि कुलीन 
समाज को किस प्रकार पुनर्संगठित किया जाय, अपितु समाज की उस प्रजा- 
तांचिक स्थिति में, जिसे ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, स्वाधीनता वो किस प्रकार 
आगे बढ़ाया जाय ? ) | स्व॒तंत्रता और प्रजातंन्न मनुष्य के भावी उद्देश्य होने 
चाहिए और उस मार मे चाहे जितनी भयड्डर वाधाएँ उपस्थित क्यो न हों, 
मनुष्य का कौशछ आज भी स्वतंत्रता के साथ समानता और स्वाधीनता के साथ 
प्रजातंभ्र ( था बहुमत का शासन ) के विचारघ्त्य और अपेक्षाकृत चमत्कारपूर्ण 
समीकरण वो साथेक बना सकता है | ओोकवीछ का ऐसा ही दृढ विश्वास था, 
क्योंकि उसने लिखा कि यदि ऐसा न होताः 

*«तो मुझे यह पुस्तक नही लिखनी चाहिए थी, अपितु अपने आपको मानवता के 
भाग्य पर मन'ही-मन जोसू बहाने तक सीमित कर देना चाहिए था। समानता के 
सिद्धान्त से मानव की स्वाघीनता के लिए जो खतरे उत्पन्न हुए है, उन्हें सामने रखने के 
लिए मैने प्रयत्न किया है, क्योकि मेरा यह दृढ विश्वास है कि ये खतरे अत्यन्त प्रवल हैं 
और भविष्य के गर्भ मे जो खतरे छिप्रे है, उन सब की अपेक्षा इन्हें बहुत कम देखा जाता 
है, किन्तु मैं ऐसा नहीं सोचता कि वे अजेय है। 

इसलिए, टोक्बीक ने अनुभव किया कि- ' प्रजातांत्रिक सरकार का सार 
बहुमत की निरंकुश सावभौमता में निहित हैं! फिर भी उस फ्रांसीसी वी दृष्टि मे ऐसी 
व्यवस्था थी, जिसके द्वारा प्रजातांचिक देश, उन ख़तरो पर जो बहुमत में अन्त- 
निहित हैं, विजय पा सकते हैं। उसने ऐसे उपकरणों का पता हूगाया जिनका 
निर्मीण स्वतत्र मनुष्य अपनी प्राचीन स्वदँत्नता को सशक्त बनाने के लिए. कुझकता 
से कर सकते हूँ ओर हमारे स्वय॑ के समानुरूपता के युग में टोकवील ने स्वतंत्रता 
के लिए, जिस किल्बन्दी का सुझाव दिया है, उसका और मी अधिक महत्व है। 


डपोद्घात श्५ 

प्रैस की स्व॒तेत्रता अकेली ही व्यक्ति को ऐसी आवाज प्रदान करती है जिसके 
आध्यम से वह बलात्कार के विरुद्ध सारे राष्ट्र या सम्पृणि मानवता से अपीक 
कर सकता है | 

विकेन्द्रीकरण निरंकुग अधिकार को उस सीमा तक घटा देता है जहों तक 
सम्भव है।, . .और स्थानीय स्वशासन तथा अन्य सामाजिक, आर्थिक और 
बौद्धिक संगठन या समूह खततत्र व्यक्तियों को अपने समाज में रहने के लिए एक 
कुंजी प्रदान करते हैं, उत्तरदायित्व और आत्मसम्मान वी भावना जाते हैं 
और वह भावना उन्हें भीड़ में नहीं खोने देती और अपनी स्वाधीनता के प्रति 
उन्हें अधिक ईष्यौड बना देवी है। 

आदर्श, आचरण और परपघराएँ, जिन्हे मनुष्य प्रजातातिक युग में अवमान की 
इं£ से देखते है किन्तु जो हमारी स्वतंत्रता के लिए सुरक्षापू्पी दीवार की रखना 
करती हैं, यहें। तक कि उस युग में वे और मी सशक्त हो जादी है, जब बहुमत 
की इच्छा हिसा का रूप धारण कर लेती है। इसी कारण कानूनी व्यवसाय 
और न्याय-व्यवस्था सीषे तौर से इन भादशो को बनाये रखने, पोषण करने और 
उनकी सुरक्षा करने का का करती हैं। 

नागरिकों के संगठनों का निर्माण हमेशा अपने सहप्राणियों के अधिकारों और 
हितों की सुरक्षा करने के लिए होता है और वे निरन्तर इस बात से सजग रहते है 
कि उनकी स्वतंत्रता उस सीमा तक ही सुरक्षित है, जहाँ तक वै अपने अन्य 
नागरिकों की सुरक्षा करेगे 

ये हैं कुछ उपाय जिनका निर्माण स्वतंत्र मनुष्य स्वये कर सकते है और 
जिनके द्वारा वे अनवरत अपनी स्वाधीनता और स्वतत्रता को बहुमत की 
निरंकुशता से बचाये रख सकते है | हमारे प्रजातान्त्रिक युग में इस प्रवार की 
निरंकुशता के विरोध में यथासम्भव प्रबल अभियान का खश होना अनिवाये 
है, पज्तु उसके सामने झुकना नहीं। पोको और प्राचीन मानववादियों की भाँति 
थेकबीछ ने मनुष्य के भाग्य में अपने ही भाग्य को देख लिया था और उसका 
भविष्य स्वयं उसके निर्माण के छिए. रुका रहा । 

मैं इस बात से अदगत हैँ कि मेरे बहुत-्से समकालीन व्यक्तियों का यह विचार है कि 
राष्ट्र कभी भी स्वयं अपने निमोता नहीं रहे हे और वे अनिवाये रूप से पूरैवर्ती घटनाओं से 
अपनी जाति से या अपने देश की भूमि और जलवायु से उसपन्न बिसी अजेय और अगेचर 


राक्ति को आज्ञा का पाउन करते है । ऐसे सिद्धान्त मिथ्या और भीस्तापूर्ण होते है; ऐसे 
हिद्धान्त दुचंछ व्यक्तियों और दीन राष्ट्रों के सिवाय कुछ भी उत्पन्न नहों कर सकते । ईखर 


रद अमैरिका में प्रजातंत्र 
ने मानव जाति को पूणेतः स्वाघीन या पूर्णतः त्वतंत्र उत्पन्न नहीं किया है। यह सही है 
कि प्रत्येक मनुष्य के चारों ओर एक घातर वृत्त खीचा हुआ है जिसे वद्द लेप नहीं सकता, 
परन्तु बह उस इत्त की विस्तृत सीमा के भीतर शक्तिशाली और खतत्र रहता है १ यह 
ब्रात मनुष्यों की भोति समुदायों के लिए भी छागू होती है। इमारे युग के राष्ट्र म॒ष्यों की 
परिस्थिति को समान होने से नहीं रोक सकते, परन्तु समानता का सिद्धान्त उन्हें किस ओर 
प्रवत करता है- दासता या सतंत्रता की ओर, ज्ञान अथवा असभ्यता की झोर, सम्रद्ध 
या दीनता की ओर, यह स्वयं उन्हों पर निमेर है। 

इसलिए मनुष्य स्वतंत्र इच्छा और बुद्धिमत्ता की सहायता से, छोकतांत्रिक 
युग ने उनके सामने जो अन्धकूप फैलाये हैं, उन्हें देख सकते हैं। और, इस 
प्रकार थे इन अन्धकूपों में, जिनमें अत्यन्त खतरनाक बहुमत की निरंकुशता 
द्वारा स्वतेत्रता का विनाश निहित है, गिरमे वी अपेक्षा बुद्धिमतापूर्ण मयर्ग को, 
जो स्वतंत्रता और प्रजातंत्र का मार्ग है, चुन सकते हैं। 

> > > 

(अमेरिका में प्रजातंत्र ' की दो बडी जिल्‍्दो का संक्षितीकरण करते समय 
टोकबीछ की इस दाख्त्रीस पुस्तक की न केबल भावना या उसके वास्तविक अभि- 
प्राय को बनाये रखने का हर प्रकार से प्रयत्न किया गया है, अपितु उसके अत्यन्त 
महत्वपूर्ण वर्णदात्मक और विश्लेषणात्मक अंशों को भी उद्धृत किया गया है। 
सामान्य और साथ-दी-साथ बौद्धिक वर्ग वी आवश्यकताओं और उद्देश्यों को 
प्रथमतः दि में रखकर सभी कालों में इस घुस्तक के कुछ अंश छोड़ दिये गये ये 
या उनमें परिवर्तन कर दिये गये थे। तदनन्तर ही उसके सस्ते कागज की जिल्द 
में संस्करण निकालने के लिए. उसके आवश्यक कलेवर पर विचार किया गया। 
अत; यद्यपि राजनीतिक और सामाजिक साहित्य की हमारी इस महान्‌ उत्कृष्ट 
कृति मे कॉठ-छोंट करना और उसे घटाना सरल कार्य नहीं था, फिर भी उसके 
उत्कृष्ट अंश कुछ हेर-फेर के साथ, हेनरी रीव के मूल अनुवाद में से जिसका 
परिशोधन, फ्रासिस बोवेन द्वारा किया गया, यह्दें दिये जा रहे हैं । 

अलेक्सिस डि शेक््वीड और उसके ग्रन्थ का अत्यन्त गहन और बिद्वत्तापूर्ण 
अध्ययन करने के लिए पाठक को उत्साह से जार्ज पियसन की पुस्तक “ अमरीका 
में ठोकबीछ और ब्यूमेड ! का नामोछेख किया जाता है। 
न्यूयाक सिटी 
अमेरिदी 

रिचार्ड डी. हेफनर 


लेखक की प्रस्तावना 


लंयुक्तराज्य अमर में मेरे प्रवास के समय जिन नयी वस्तुओं ने मेरा 
यान आकृष्ट किया, उनमें जनता की स्थिति की सामान्य समानता ने मुझे 
सर्वाधिक रूप से प्रभावित किया । इस झूछ तथ्य का समाज की समस्त गतिविधियों 
पर जो विर्श्षण प्रभाव पड़ता है, उसकी जानकारी मुझे शीम ही हो गयी। यह 
जनेमत के लिए, विशिष्ट मार्म-निंदेश करता है और काबूनों के लिए. विशिष्ट 
आय निर्धारित करता है। यह शासन करने याछे अधिकारियों के लिए नये 
उद्देश्य और शासित के िए विचित्र आदतों की रचना करता है। 

मैंने शीत्र ही देख लिया कि इस तथ्य दा प्रमाव राजनीतिक स्वरूप और 

देश के कानूनों से परे अत्यन्त व्यापक हो गया है, और उछका जितना प्रभाव 

सरकार पर है उससे तनिक भी कम नागरिक समाज पर नहीं है। बह 
जनम का निर्माण करता है, नये भाव उद्वेक करता है नयी रीतियों चलाता है 
और जिन बाते! की सृष्टि नहीं कर सकता, उनमें परिवर्तन करवा है। अमरीकी 
पमाज का अध्ययन मैने जितनी गहराई से क्रिया, उतना ही स॒झे अधिक शान 
हुआ कि परिस्थितियों की यह शमानता चह मौलिक तत्व है, जियो, प्रतीत 
शैवा है कि अन्य बातों का उद्भव हुआ है और यह एक ऐसा केसर बिसदु है 
जिसके चारों ओर अन्य बाते परिभ्रमण करती हुई दिखलायी पढ़ रही हैं । 

जब मैं स्वयं अपने गोलाई की ओर अपने विचारों को केंद्रित करता हैं, 
तो बह“ भी नयी दुनिया से कुछ मिलती जुछती परिस्थिति दृश्गोचर होती है। 
प्रतोत होता है कि परिस्थिति की सशानता यत्रपि उस उद्य सीमा तक नहीं 

पहुँची है, जो संयुक्त-राज्य अमरीका में दिखायी पड़ती है, फिर मी उस सीमा 
पक पहुँचने के लिए निरंतर गतिशील है। और इसी के साथ प्रजातत्र, जो 
अमरीकी सप्राज को पूर्ण निय॑ित किये हुए है, यूरोप में भी बड़ी शक्ति से उठता 
डआ प्रतीत होता है | अतः इन्हीं बातों से मैं यह पुस्तक, जो इस समय पाठक 
के सामने है, लिखने के लिए ग्रेरित हुआ हैँ। 

सबको यह समान रूप से शात है के हमारे बोच एक प्रजातांनिक ऋान्ति 
जे उदय हो चुका है, परन्तु समी लोग उसको समान दृष्टि से नहीं देखते। कुछ 
झैों को यह क्रान्ति एक विलशषण परन्स आकस्मिक पटना प्रतीत होती है 
और इससिए वे ऐसा विश्वात करते है कि भविष्य में उसे नियत्रित किया 


श्ट अमेरिका में प्रज्ञातंत 


जा सकेगा। दूसरो दी दृष्टि में यह चूँकि अत्यन्त एकरूप, अत्यन्त प्राचीन और 
इतिहास में पायी जाने वाली अत्यन्त स्थायी प्रज्नत्ति है, इसलिए यह अदम्य है। 

मैं फ्रास की सात से वर्ष पुरानी परिस्थिति पर क्षण भर कै लिए विचार करता 
हूँ, जब उसका समस्त क्षैत्र परिवारों की एक छोटी सी संख्या में बंठा हुआ था, 
जो देश के मालिक और उसके निवासियों के शासक ये | उनके शासन का यह 
अधिकार पारिवारिक उत्तराधिकार के साथ पीढी दर-पीदी चलता रहा | बल ही 
केवल ऐसा माध्यम था, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व रख सकता 
था। इस बल का एक मात्र खोत भू सम्पत्ति थी। इसके उपरान्त शीघ्र ही पादरियों 
की राजनीतिक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और वह निरन्तर बद्धि करने लगी 
और उन पादरियों ने अपनी श्रेणियों को गरीब और अमीर, रैयत और लार्ड 
सभी बगों के लिये खोल दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि चर्च के माध्यम 
से समानता मे शासन में प्रवेश किया और शाइदव बन्धनों में जकड़े दासों 
ने भी उच्च व्यक्तियों के समक्ष पादरी का स्थान अहण किया और बहुधा 
शजाओं के ऊपर अपने को प्रतिष्ठित किया । 

आगे चलकर, क्षमाज ज्यों-ज्यों अधिक स्थायी और सुसम्य होता गया, 
मनुष्यों के पारस्परिक विभिन्न सम्बन्ध अधिक जटिछ और विभिन्न रूपवाले 
होते गये । इसीलिए नागरिक कानूनों की आवश्यकता महसूस की गयी 
औरे विधि के नियन्‍्ता विशिष्ट पोशाके धारण किये हुए; सामन्‍्ती छाड़ों के साथ 
सम्नाय के दरबार में उपस्थित होने के लिए आनिश्चित न्‍्यायाधिकरणों और अपने 
अव्यवस्थित कार्थावुूयों से शीम्र दी वादर ।वैकठ कर आये। उस समय जबकि 

नरेश अपने साहसिक कार्यों मे अपनी बर्बादी कर रहे थे और सामन्‍्त निजी 
संघ्रपा में अपने साधनों का अपव्यय क्षर रहे थे, 'भम्न भेणी के छोग 
व्यापार द्वारा अपने को समृद्ध बना रहे थे। राज्य के मामलों में धन का 
प्रभाव दिखायी पड़ने छग्रा । व्यापार के कारोबार ने सत्ता के लिए एक नया 
भाग अशस्त कर दिया और मह्यजन राजनीतिक प्रमाव के दायरे में प्रतिष्ठित 
हो गये, जहेँ। कभी उनसे चापदसी के साथ शणा भी की जाती थी। 

चीरे-धीरे बुद्धि का बिकास हुआ और साहित्य और कल्य के प्रति अभिरचि 
में वृद्धि हुईं, जिसका परिणाम यह हुआ कि शान और प्रतिमा 
सरकार के लिए. आवश्यक माध्यम बन गये | मानसिक योग्यता ने सामाजिक 
शक्ति का निर्माण किया और साहित्यिक मरतीपियों ने राज्य के कायों में भाग 
डिया । द्क्ति के नये साथनों बी जितनी तेजी से खोज की गयी, उतनी ही 


लेखक की प्रस्तावना श्ष, 


तेजी से उच्च कुछ के जन्म को दी जाने वाली महत्ता कम हो गयी । म्यारहवीं 
शताब्दी में कुलीनता अमूल्य थी और तेरहवी शताब्दी में उसका मोल 
किया जा सकता था। सन्‌ १२७० ई० में कुलीनवा उपद्यारस्वरूप पहली बार 
प्रदान की गयी और इस प्रकार शासन में समानता का “प्रवेश स्वये कुलीन- 
तेत्र के हाथों हुआ। 


इन सात सौ वर्षों मे कभी-कभी ऐसा हुआ कि सामन्तों ने राजा की शक्ति 
का मतिरोध करने के लिए. या अपने ग्रतिद्वन्द्रियों की शक्ति को घटाने के 
ढछिए, सामान्य छोगो को कुछ राजनीतिक अधिकार साप दिये । अथवा 
बहुधा ऐसा भी हुआ कि कुछीनतंत्र का दमन करने के उद्देश्य से राजा ने 
निम्नभेणी के तोगों को शासन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की। फ्रांस में 
राजा सर्वदा समाज के भेद मियने में अत्यन्त सजग और क्रियाशील रहे हैं। 
जब बे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे, तब उन्होने सामान्य व्यक्तियों को 
कुलीन व्यक्तियों के स्तर तक उठाने में कोई कसर नही बाकी रखी थी और 
जब वे शियिल और कमजोर थे, तब लोगों को उन्होंने अपने से भी ऊँचा 
उठने के लिए, अनुमति दे दी। कुछ ने अपनी प्रतिमा से और दूसरों ने अपने 
पापों से प्रजातंत्र बी सहायता की । छई ग्यारदवे और हुई चौदहवे ने 
सिहासन के नीचे समस्त श्रेणियों को पराधीनता के समान स्तर तक पहुँचा 
दिया था और अंत में लुई पन्द्रह्वों अपने दरबारियों सहित नीचे उतरकर 
धूल में मिल गया। 


जैसे ही भू-स्वामित्व सामन्तों के हाथो से निकलकर अन्य किसी भी व्यक्ति 
के हाथों में आने लगा और उसके स्थान पर निजी सम्पत्ति अपना प्रभाव 
और प्रभुत्व जमाने में समर्थ हुई, वैसे ही कला के क्षेत्र में होनेवाले प्रत्येक 
अनुसन्धान ने और व्यवसाय और उत्पादन में होनेवाले हर विकास ने « 
मनुष्यों में समानता के अनेक नये तत्वों का निर्माण क्रिया। इसके बाद 
प्रत्येक नया आविष्कार उसकी प्रारंगिकता से उत्पन्न होने बाली हर नयी 
आकांक्षा और सन्तुषट होने के लिए. उत्काठित हर इच्छा सामान्य समानता 
की दिल्ला में उठाया गया प्रमति का नया चरण था । मोग-बिलास 
की अभिलापा, युद्ध का प्रेम, फैशन का प्रझुत्व और मानव-हृदय के अत्यन्त 
प्रगाद और साथ-ही-साथ अत्यन्त गहन भावों ने मानो गरीबों को घनी और 
अमीरों को निर्धन बनाने के लिये संयुक्त रूप से योगदान दिया। 


३० अमेरिका मे प्रजातन 
जब बुद्धि का प्रयोग शक्ति और धन की ग्राति का खोत बना, उसी समय से 
हम देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में की गयी प्रत्येक्त नयी खोज, प्रत्येक 
नये सत्य, प्रत्येक नये विचार मे उस शक्ति के मूल को जन्म दिया, जो 
सामान्य छोगों के बीच प्रतिष्ठित की गयी । काव्य, माषण और स्थाति, बुद्धि 
का स्वाभाविक गुण, कव्पना की लो, विचारों की गहराई और वे सभी 
स्वाभाविक गुण जो ईव्यर द्वारा बिना किसी उद्देश्य से सब छोगों में बरिखेर 
दिये गये, संयुक्त रूप से प्रजातंत्र के हित के अनुकूछ हो गये। यहें तक कि 
उसकी प्रतिकूछताओं से युक्त होने के उपरान्त भी उन्होंने मनुष्य की स्वामा- 
तक महानता को बन्धनों से मुक्त कर उसके हित की रक्षा की। इसलिए 
सभ्यता और ज्ञान के साथ उसकी विजय का विस्तार हुआ और साहित्य का 
शल्बागार सभी लोगों के लिये खुल गया; जहाँ। प्रतिदिन गरीब और निर्बल 
व्यक्ति अपने शस्रों को प्रास करने के लिए. आश्रय छेने लगे। 
अपने इतिहास के साव सौ वर्ष के प्रष्ठो को उछटने पर, हमे एक भी 
ऐसी महान्‌ घटना देखने को नहीं मिलती, जिसने परिस्थिति की समानता 
का प्रातिपादन न किया हो। जेडादों और आंग्ल-युद्धों ने सामन्तों को 
बड्ची क्षाति पहुँचायी और उनकी सम्पत्ति को विभाजित कर दिया । नगर- 
निगमो ने सामन्‍्ती निरंकुशता के अन्तरतम में स्वाधीनता का प्रवेश किया; 
हथियारों के आविष्कार ने दासों और कुछीनों को युद्धभागि पर समान कर 
दिया; मुद्रण की कला ने सभी वर्गों के शान की हंद्धि के लिए उमान अवसर 
प्रदान किया ; पोस्ट आफिसों ने झोपडी और महल के ढांणें पर एक ही प्रकार से 
ज्ञान की स॒ध्टि की और प्रोदेस्टेंट मत ने उद्घोषित किया कि स्वर्ग तक जाने के 
मार्ग की खोज करने के लिए सभी व्यक्ति सम्रान रूप से योग्य हैं । अमरीका की 
खोज ने भाग्य के सैकद्दो नये मागों को प्रशस्त कर दिया और निम्नवर्ग के 
» साहसिक व्यक्तियों को धन और दाक्ति अर्जित करने के लिए: प्रोत्साहित किया 
यदि हम ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से इस बात का परीक्षण करें कि फ्रांस 
में एक अर्डशताब्दी से लेकर दूसरी अर्दृशताब्दी तक क्‍या घटित हुआ, तो 
हमें यह अवच्य ज्ञात होगा के ऐसे हर युग के अन्त में समाज की स्थिति में 
दिमुखी क्रांति हुई | कुलीन लोग सामाजिक स्थिति से नीचे गिरे और 
सामान्य लोग ऊँचे उठे - एक ऊँचा उठा, तो दूसरा नीचे गिरा। प्रललेक 
अंर्डशतब्दी दोनों को निकट छे आती है और एक [दिन उन दोनो का मिलाप 
शीम ही हो जायेगा । 
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यह प्रवृत्ति केवछ फ्रांस के लिए ही विशिष्ट प्रकार की हो, यह बात नहीं है | 
जिस ओर भी हम इंशि उठाते हैं, ईसाई जगत मे सर्वत्र इसी ऋन्‍्ति के 
दर्शन होते हैं । रा््रीय अस्तित्व की अनेक घटनाओं से सर्वन्न प्रजातंत्र के 
अत॒कूछ परिस्थितियों का निर्माण हुआ | उन सभी लोगो ने जिन्होंने 
उसके हित के लिए स्वेच्छा से श्रम किया और उन छोगो ने जिन्होंने 
अज्ञान से उसकी सद्ययता की - दोनो ने अपने अथक भयत्णों से उसकी सेवा की | 
जिन्होंने उसके लिए संप्र्ष किया और जिन्होंने अपने को उसका विरोधी 
उद्घोषित किया, सभी एक ही माग की ओर बढ़े और सभी ने एक ही उद्देश्य के 
लिए श्रम किया -कुछ ने अज्ञान से और कुछ ने अनिच्छा से | सभी ईश्वर के 
हाथों मे बुद्धिहीन कठपुतछी की तरह रह गये | 

इसलिए. समानता के सिद्धान्त का उत्तरोत्तर विकास देविक घटना है। 
उसमें इस प्रकार के तंथ्यो के सभी मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं| वह सर्व- 
व्यापक है, वह चिरस्थायी है, और समस्त मानवीय हस्तक्षेप से सर्वदा मुक्त 
रहता है और सभी घटनाएँ: एवं सभी मनुष्य उसकी प्रगाते में अपना योगदान 
देते हैं । 

तब फिर क्या इस प्रकार की कल्पना करना बुद्धिमत्ता होगी कि सामाजिक 
गतिपिधि यो, जिसका कारण इतना सुदूर रहस्य में छिपा है, एक पीदी द्वार 
निर्यत्रित किया जा सकता है! क्‍या यह विश्वास किया जा सक्षता है कि 
प्रजातंत्र, जिसने सामंतशाही को उतार फेंका और राजाओं को छुप् कर दिया, 
व्यापारियों और पूँजीपतियों के सामने द्वार जायगा ! क्‍या उसके इतने शक्तिशाली 
हो जाने के बाद और उसके विरोधी तत्वों के इतने निर्बछ हो जाने के बाद उसकी 
गति अबरुद्ध हो जायगी १ तब क्या हम उसे आघात पहुँचाया चाहते हैं? 

कोई कुछ भी नहीं कह सकता ; क्योकि तुलनात्मक अध्ययन करने में हम 
पहले ही असफल हो चुके हैं। ईसाई देशो में या विश्व के किसी भाग में इस समय 
मनुष्यों की परिस्थातैयों वी समानता पूर्व काल की अपेक्षा अधिक समान हैं - 
इसलिए जो कुछ हो चुका है, वह इतना बृहद्‌ है कि इस उससे इस बात वी कल्पना 
नहीं कर सकते कि अभी कितना होना शेष है। यह सासे पुस्तक, जो जनता के 
सामने प्रस्तुत है, लेखक के मस्तिष्क मे उत्पन्न एक प्रकार के घार्मिक आतंक 
डी अभिव्यक्ति से लिखी गयी दै। यद्द आतंक लेखक के मह्ततिष्क मे उस 
अदम्य क्रान्ति के विचार से, जो झताब्दियो से हर कठिनाई का सामना 
करते हुए आगे वही है और आज भी जो अपने दवाएं किये गये विध्बंस के 
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बीच निरन्तर आगे बढ़ रही है, पेदा हुआ था। यह आवश्यक नहीं कि 
इंज्वर स्वर्य सम्माषण करे, जिससे हम उसदी इच्छा के अउंदिग्ध रूक्षणों 
को ज्ञात कर सकें । प्रकृति को स्वामाविक गति और घटनाओं वी स्थिर 
मनोझते क्‍या है-इतना मादम करना पर्याप्त होगा। विशिण अलौकिक 
शाक्ति के विना, में यह जानता हूँ कि ग्रद, ईश्वर के हाथों निधोरित, अपने पथ में 
परिभ्रमण करते हैं। 

यदि हमारे युग के मनुष्य सतर्क निरीक्षण और निष्केपट गूढ़ बिचार से 
सहमद हो जॉँय के सामाजिक समानता का ऋमिक और प्रगतिशील विकास 
डनके इतिशास का एक साथ ही भूत और भविष्य है, तो एकमात्र यही 
अनुसंधान परिवर्तन को ईश्वरीय आदेश का पवित्र स्वरूप प्रदान कर देगा। 
उस स्थिति में प्रजातंत्र को नियत्रित करभ्रे का प्रयत्न ईश्वरीय इच्छा फा 
विरोध करना होगा और ठव राष्ट्र ईश्वर द्वारा निर्धारित सामाजिक भाग्य को 
सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए. विवश हो जायेगे | 


मुझे ऐसा प्रतीत होता है फक्रि हमारे युग के ईसाई राय अत्यन्त 
भयावद अधिदृश्य उपस्थित करते है । उन्हें प्रोत्याहित क्श्नेवाली क्रिया पहले 
से ही इतनी सशक्त है कि उसे रोका नहीं जा सकता-परल्तु फिर भी बह 
अब तक इतनी तीमगामी नहीं हुई है कि उसका मार्गदर्शन न किया जा 
सक्रे। अभी तऊ भाग्य उन्हीं के ह्वथों में है, परन्तु है थोड़े समय के लिए, दी-- 
और जो अब और अधिक उनझे पास सम्भवतः नहीं रह सकेगा ) 

वर्तमान समय में उन लोगों बा, जो हमारे कार्यों का निर्देशन करते हैं, यह 
प्रथम कर्चव्य ह्वो जाता है कि वे प्रजातंत्र को शिक्षित करें, यदि सम्भव हो तो उसके 
धार्मिक विश्वास को फिर से जाग्रत करे, उसके मैतिक आचरण को झुद्ध करें, 
उसकी गतिविधियों को नियमित करें, उसकी अनमभिशता वो का्यीव्यापार' के 
ज्ञान की उत्तरो्तर इद्धि से और उसके अन्धविदवासों को उसके वास्तविक हितों 
वी जानमरी से प्रतिस्थातित करें ; और समय तथा स्थान के झनुकूछ अपनी 
सरकार का निर्माण करें और युग वी घटनाओं और व्यक्तियो के अनुरूप उसका 
रूप निर्धारित करे। अतः नंबे विध्य के लिये एक नये राजनीतिक विशान बी 
आवश्यकता है। 

तथापि हम इन्हीं बातो पर वहुत कम सोचते हैं । गति के तीज प्रवाह में बदते 
हुए हम अपनी हांटि बड़े हठपूर्वक उन अवश्येप्रों पर गढ़ावे रखते हैं, जिन्हें 
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सम्मवतः हम अपने पीछे सुदूर किनारो पर छोड आये हैं-जबकि धारा बडी 
तेजी से बहाते हुए हमे गहरे भवर में पीछे की ओर खीच कर छे जाती हैं । 

यूरोप के किसी भी देश मे ऐसी महान्‌ सामाजिक क्रान्ति ने, जिसका मैने अमी 
अभी वर्णन किया है, इतनी द्वुतगति से प्रगति नहीं की, जितनी कि फ्रांस मै; 
परन्छु उसका विकास त्रिना किसी मार्गदर्शन के हुआ है। राज्य के प्रमुखों ने इसके 
छिए किसी प्रकार की तैयारी नहीं की और इसने त्रिना उनकी सहमति और बिना 
उनके शान के प्रगति की है | रा वी अत्यन्त शाक्तिशाली, अष्यन्त बौद्धिक 
और अत्यन्त नैतिक जातियों ने कमी उसका भार्गदर्शन करने के उद्देश्य से 
उस पर नियंत्रण नहीं रखा | इसका परिणाम यह हुआ कि पजातंत्र को उसकी 
उम्र अन्तः प्रशृतियों के ऊपर छोड़ दिया गया और उत्का 'त्िकांस उन बच्चों 
बी भोँते हुआ जिन्हें माता-पिता का मार्गदर्शन नहीं मिलता, जो सार्वजनिक 
गलियों में अपनी शिक्षा प्राप्त करते है और जो केबल समाज के अबगुणो और 
घुराइयों से परिचित है। उसका अस्तित्व प्रत्यक्षतः अज्ञात था, जब उसने 
एकाएफ उच्च क्षमता प्राप्त कर छी। तब हरेक ने उसकी इच्छाओं के सम्मुख 
अपने को समर्पित कर दिया और शक्ति के देवता के रूप मे उसकी पूजा 
बी गयी। तसपझचात्‌ जब अपनी ही ज्यादातियों से क्षीण होगयी तो विधायकों ने 
उसको सुधारने और उसकी छुराइयो का निराकरण करने के स्थान पर उसका 
विनाश करने के लिये अधीस्ता से कदम उठाया। उसको शासन के योग्य 
बनाने का प्रयत्न कभी महीं किया गया, परन्ठ समी उसको सरकार से ब्राहर 
रखने पर तुले हुए, ये। 

इसका परिणाम यह हुआ है कि कानूतों, विचारों, रीतियों और आचार्ों मे, 
परिवर्तन के बिना ही, जो इस प्रकार की ऋत्ति को लाभदायक बनाने के लिए. 
आवश्यक था, समाज में प्रजातात्रिक ऋान्ति घटित हो गयी है। अतः हमारे समाज में 
ऐसे प्रजातंत्र बी स्थापन! हुईं जिसमें न तो उसकी बुराइयो का शमन हुआ, और 
ने डसके स्वाभाविक गुणों का प्राडुमौद और यद्यापि हम उरकी बुराइयो से 
परिचित हैं, तथापि उससे हमें जो छाम मिलते है, उससे हम अनभिज्ञ हैं। 

जिस समय यूरोप के राष्ट्रों पर कुलीनतंत्र द्वारा समर्थित राज-सता झान्ति- 
पूर्वक शासन कर रही थी, समाज के पास, उसकी दारुण दशा में, सुख के ऐसे 
अनैक खोत थे, [जिनकी कब्पना अथवा सराहना अब, मुश्किल से की जाती है 
राज की प्रजा के एक माग की शक्ति उसके अत्याचार के विरुद्ध एक अर्लष्य 
दौबार के तुल्य थी और राजा को, जो उस स्वरूप का अनुभव करता था, जो 
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जनता की दा में प्रायः दैवी स्वत्प था, जिस सम्मान की शष्टि से देखा जाता 
था, उसी के कारण वह अपनी सत्ता का न्‍्यायोचित प्रयोग करता था। कुछीन 
व्याक्त, जो जनसाधारण के ऊपर प्रतिष्ठित थे, उन छोगों के प्रति स्थिर और 
कल्याणकारी आभरुचि प्रकट करने के लिए बाध्य थे, जिस ग्कार बोई 
गइरिेया अपनी भेड़ों के प्राति रुचि महसूस करता है। ये लोग गरीबों को अपने 
समकक्ष रखे बिना उनके भाग्यों की चिन्ता अवश्य करते थे; क्योंकि उनगी 
धारणा थी कि ईश्वर ने उनके कल्याण की देख-रेख का काये उन्हे सौप रखा 
है | छोग स्वयं अपनी सामाजिक स्थिति से मिन्न किसी अन्य सामाजिक स्थिति 
की कल्पना किये बिना, नेताओं के समकक्ष होने की आशा रखे बिना तथा 
अपने अधिकारों की चर्चा किये बिना उनसे लाम प्राप्त करते थे । वे उन पर 
आसक्त हो गये जब वे विनम्न और न्यायी थे और उन्होंने विना भ्तिरोध या 
दासता के अपने अधिकारों को समर्पित कर दिया जैसे कि वे ईश्वर को अनिवार्य 
रूप से प्रसाद चश्ते हैं। इसके अछावा युग की रीति और रिवाजो ने भी 
अन्यायपूर्ण कार्यों के लिए कतिपय सीमाएँ निश्चित कर दी और हिंसा पर एक 
प्रकार का काबूमी प्रतिबन्ध नि्धौरित कर दिया । 

चूँकि कुलीन व्यक्ति को कभी भी यद्द आशंका नहीं हुईं कि कोई भी व्यक्ति 
उसे विशेषाधिकारों से, जिर्दें वह बैधानिक समझता है, वंचित कर सकता है 
और चूँकि गुलाम ने अपनी खुद की हीनता को हमेशा प्रकृति वी अपरिबर्तनीय 
व्यवस्था के परिणाम के रूप में स्वीकार क्रिया; अतः यह सहज ही कल्पना की 
जा सकती है कि दोनों वर्गों के मध्य कुछ पारस्परिक सदुभाव का विनिमय 
भास्म द्वारा प्रदान किये गुणों के आधार पर बिमिन्न रूप से कैसे हुआ! तब 
समाज में असमानता और दुराचारिता देखने को मिली, परन्तु किसी भो श्रेणी 
के मनुष्यों की आत्माओं का पतन नहीं हुआ । भनुष्य शक्ति के प्रयोग से अष्ट 
नहीं होते और न वे आज्ञाकारिता के स्वभाव से पतित ; परन्तु ऐसा तभी होता 
है जब ये ऐसी शक्ति का श्रयोग करते है और उस शासन की आशा मानते हैं, 
किन्हे वे शोषक और उल्लीड़क समझते हैं) 

एक ओर घन, शक्ति और अवकाश के साथ विल्यस की परिष्कृति, रुचि 
का छालित्य, बिनोद का आनन्द और कछाओं की हंस्कृतिं थी और दूसरी ओर 
श्रम, मूर्जता और अज्ञान था। परन्तु इस अशिष्ट और अशानी जनसमूह में 
भी सशक्त उद्देगो, उदार विचारों, गहरे धार्मिक विश्वा्ों और प्खर गुणों का 
मिलना असामान्य नहीं था। 


लेखक की प्रस्तावना इज 


इस प्रकार संघठित सामाजिक स्थिति अपने स्थायित्य, अपनी शक्ति और 
इन सबसे ऊपर अपने गौरव का दावा कर सकती थी। 


परन्तु अब स्थिति बदल चुकी है| धीरे-धीरे श्रेणियों के मेद समास हो गये 
है | वे दीवारे, जिन्होने कभी मनुष्यों को एक दूसरे से अछग किया था, ढह रही 
है; सम्पत्ति विभाजित हो गयी है; शक्ति अनेकों मे बंदी है; बुद्धि को ज्योति 
फैली है और सभी श्रेणियों की योग्यताएँ समान रूप से निर्मित हुईं हैं। राज्य 
प्रजातांत्रिक हुए हैं और प्रजातंत्र के साम्राज्य ने धीरे-धीरे और शान्ति के साथ 
संस्थाओं और राष्ट्र की रीतियों और आचारों मे प्रवेश पा लिया है। 


मै ऐसे समाज की कल्पना कर सकता हैँ, जहोँ सारे व्यक्ति कानूनों के 
प्रति स्वयें को उनका रचियता समझकर एकसा प्रेम और आदर समर्पित 
करेंगे, जिसमे सरकार की सत्ता के प्रति सम्मान का भाव आवश्यकता के बतौर 
प्रकट किया जायगा न कि दैविक रूप में, जिसमे मुख्य मैजिस्ट्रेग के प्रति प्रजा 
की राज्यभक्ति कोई उत्तेजक उद्बेग न होकर शांत और विवेकपूर्ण समझौता 
होगा। हर व्यक्ति के पास उसके अधिकार रहेंगे, जिन्हे यथापूर्ण बनाये रखने 
की उसमें आस्था होगी और सभी वर्गों के बीच एक प्रकार का मानवीय 
विश्वास और पारस्परिक सदृव्यवहार बना रहैगा तथा इसी प्रकार वे अहमन्यता 
और समान रूप से दासता से मुक्त रहेँगे | छोग अपने खुद के वास्तविक हितों 
से पूर्ण परिचित होगे और उन्हे इस बात का ज्ञान होगा कि समाज वी सुविधाओ से 
लाम उठाने के लिए. उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना आबश्यक है। तत्र 
ऐसे उुमाज में नागरिकों के स्वौन्छिक संगठन कुछीन व्यक्तियों के निजी प्रयत्नी 
का स्थान ग्रहण कर लेगे और उसी प्रकार समाज की निरंकुशता और ऋरता से 
रक्षा की जायगी। 


मैं स्वीकार करता हैँ कि इस प्रकार निर्मित प्रजातांतजिक राज्य में समाज की 
गति स्थिर नहीं होगी, परन्तु सामाजिक संघटन की अन्तश्नेरणा को नियमित 
किया जा सकेगा और उसे प्रयतिशीक बनाया जा सक्रेया। यदि ऐसे समाज में 
कुडीनतंत्र जैसी तइक-भइक नहीं मिलेगी, तो उसत्री छुलना में अवसाद भी कम 
होंगे, आनन्दोपमोग कम हो सकते है, परन्तु आराम के आनन्द अधिक सामान्य 
होंगे, विज्ञान अपूर्ण रूप से विकसित होगे, परन्तु अज्ञान भी कम देखने को मिलेगा, 
भावनाओं की तीहता का दामन होया और राष्ट्र की प्रद्तत्ति कोमल हो जायगी | 
ऐसे समाज भें पाप अधिक होगे, परन्तु महान अपराध कम होगे 


रेध अमेरिका में प्रजातंत्र 


उत्साइ और दृड्विश्यास के अमाव में किसी रा््रमण्डल के सदस्यों से, उनकी 
बुद्धि और उनके अनुभवों को अपील करके, महान्‌ त्याग धांप्त किये जा सकते 
हैं| प्रत्पेफ व्यक्ति अपनी निर्बछता की सुरक्षा के लिए अपने सहयोगियों के साथ 
मिलकर सघ निर्मीण करने की एक सी आवश्यकता महसूस करेगा और चूँकि 
वह समझता है कि औरों की सहायता केवछ इसी झर्त पर उसे मिल्त सकती है, 
ज़ब वह खुद सबको सहायता देना स्वीकार कर ले। इसलिए, वह शीम ही 
समत्त समाज के हितों के साथ अपने निजी टितो वो मिला देने के लिए. तत्पर 
हो जायगा। यद्यारि समाज समष्टि रूपसे कम प्रतिभाशाली, कम गैखपूर्ण, और 
सम्भबंतः कम शक्तिशाली होगा, परन्तु नागारिकों का बहुमत आधिक मात्रा में 
समृद्धि का उपभोग करेगा और ल्लेग शान्त रहेंगे | इसहिए नहीं हि अच्छी 
स्थिति के लिए होने वाले परिवर्तन के प्रति वे निराश है, परन्तु इसलिए कि 
उन्हें इस बात वी चेतना है कि वे पहले से ही सम्पन्न है । यदि ऐसी स्थिति के 
सारे परिणाम अच्छे या उपयोगी नहीं होते है, तो कम से कम समाज उन सब 
को, जो अच्छे और उपयोगी होंगे, उपयुक्त बना लेगा । एक यार और अन्तिम 
रूप से कुछीनतंत्र बी सामाजिक उपयोगिताओं का त्याग करने पर मानवता 
उन समस्त वामो से, जो प्रजातंत्र से प्रास्त हो सकते हैं, मक्त हो जायेगी। 

परन्तु यहाँ यह प्रइन किया जा सकता दे कि हमारे पूर्वजों वी 3न संस्थाओं, 
उम विचारों और उन रीति-रिवाजो के स्थान पर, जिनका हमने परित्याग कर 
दिया है, हमने नया क्या अपनाया है! शजा के प्रति जो लगाव था, बह अब नहीं 
रहा, परन्तु उसके स्थान पर कानूतों में शाहीपन नहीं आया है | लोगो ने उसे 
राजशाही सत्ता का तिरस्कार करना तो सीख लिया है, परन्तु उसका भय उन्हे 
अब भी है और यह भय, पूर्व में आदर और प्रेम से जितना दिया जाता था, 
उससे अधिक बल्थत्‌ छीन छेता है | मेरा ऐसा विचार है कि हमने उस वैयक्तिक 
शक्ति को नष्ट कर दिया है, जो अकेली ही स्वेच्छाचारिता का सामना करने कें 
लिए, पर्यात थी; १रन्वु परिवारों, निगमो और व्यक्तियो के ज्ञिन विशेषाधिकारों 
से वैचित किया गया हैं वे अब सरकार में सन्निहित है। थोड़े-से व्याक्तियों की 
सत्ता का, जो कमी-केभी दमनकारी होते हुए भी बहुधा पुरातनवादी थी, 
स्थान समस्त समुदाय की निर्वकृता ने अहण कर लिया है। 

सम्पत्ति के विभाजन ने अमीरों और गरीत्रों वी पारस्परिक दूरी को कम कर 
दिया है, परन्तु ऐसा प्रतीत होगा कि दोनो को एक वूसरे के जितना अधिक 
निकट लाबेगे, उतनी ही अधिक घृणा एक दूसरे के श्रति द्वोगी और वें 


लेखक की प्रस्तावना ७ 


अधिक उम्रता से एक दूसरे से ईष्यों करेगे और अधिक भयानकता से शक्ति 
प्रा्ति के अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगे । अधिकार की कल्पना दोनो में 
से किसी पक्ष के लिए नहीं है और शक्ति दोनो को वर्तमान के लिए. केवल तर्क 
और भविष्य के लिए केबल आस्वासन प्रदान करती है। 

गरीब व्यक्ति अपने पूर्वजों के पूर्वाग्रहों को बिना उनके विश्वास के और 
अशान को बिना उनके गुणों को अंगीकार किये, बनाये रखता है। उसने कार्यो का 
निरूपण करने के लिए व्यक्तिगत स्वायों के सिद्धान्त को, बिना उसकी उपयोगिता 
के विज्ञान को समझे, अंगीकार कर लिया है। उसकी स्वार्थपरता उतनी ही 
अंधी है, जितनी पूर्व में दूसरों के प्रति उसकी भक्ति | यदि समाज में शान्ति 
है, तो वह इसलिए, नहीं कि वह अपनी शक्ति और अपने कल्याण के लिए, 
सजग है, परन्तु इसलिए, कि बह अपनी दु्वेलताओं और क्षीणताओं से मयमीत 
है और इस वात को जानता है कि उसका एक़ प्रयत्न ही समूचे जीवन को नष्ट 
कर सकता है। प्रत्येक मे इस दुर्बलता का शान है, परन्तु किसी के पास इसे 
दूर करने का साहस या पर्याप्त शक्ति नही है। वर्तमान समय की अभिवाषाएँ, 
असन्तोष, दुःख और आनन्द कोई प्रत्यक्ष या स्थायी परिणाम प्रदान नहीं करते, 
जैसे बृद्ध पुरुषों की फामुकगा, जो नपुंसकता में परिणत हो जाती है। 

इसढिए, हमने पुरानी परिस्थितियों से प्रात्त समस्त छामो का अपनी वर्तमान 
स्थिति से कुछ भी क्षतिपूर्ति पाये बिना परित्याग कर दिया है| हमने कुलीन- 
तंत्र को मष्ट कर दिया है और लगता है, जैसे हम बड़ी प्रसन्नता से उसके अब- 
शैषों का सर्वेक्षण करने और उनके बीच अपना झण्डा गाइने के लिए. 
आहुर हैं। 

बौद्धिक जगत जो असाधारण चित्र अस्ठुत करता है, वह कम शोचनीय 
नहीं है । फ्रांस के प्रजातंत्र ने, जिसके मार्ग में बाधा उपध्थित की गयी या जिसे 
अराजक भावनाओं के सम्मुख परित्यक्त कर दिया गया, अपने मार्ग में आने- 
बाली सभी वस्तुओं को फेंक दिया और उसने जिसका पिनाझ नहीं किया, 
उसको हिल दिया | उसके झाप्नाज्य की धीरे-धीरे या झान्तिपूर्वक स्थापना 
नहीं हुईं, परन्तु अव्यवस्थाओं और सघर्षभय आन्दोलनोके मध्य उसका 
अविरत विकास हुआ। संघर्ष की उत्तेजना में प्रत्येक पक्षावकम्यी अपने 
विरोधियों के सिद्धान्तों और ज्यादतियो द्वारा अपने विचारों की स्वाभाविक 
सीमाओं से परे चला जात है और अन्त भें अपने प्रयत्नो के उद्देस्यों का 
भी परित्याग कर देता है और ऐसी भाषा धारण करता हे, जो उख्की 

जप्र, रे 


श्द अमेरिका में प्रजातंत्र 


वास्तविक सावना या गुप्त अन्तञैरणाओ को अमिव्यक्त नहीं करती | भक्त 
विचित्र गड़बड़ी पैदा हो जाती है और विवश होकर हमे उसको देखना पड़ता 


है। 


हमारी दृष्टि के सम्मुख जो धयनाएँ घटित हो रही हैं, उनसे बढ़कर कोई 
डुःखद और दयनीय उदाहरण हम्परे इतिहास में है, ऐसा मुझे बाद नहीं 
पड़ता | इन ध्नाओं से ऐसा छगता है मानो वे स्वामाविक वन्धन, जो मनुष्य 
के बिचारों को उसकी अभिरुचि के साथ और उसके कायों को उसके दिद्धान्तों 
के साथ जोड़ते हैं, अब ट्रट चुके हैं, वह सहानुभूति, जो सर्वदा मानवता वी 
भावनाओं और विचारों के बीच दिखायी पड़ती थी, समाप्त हो गयी है और 
समस्त नैतिक कानूदों की समरूषता समाप्त कर दी गयी है। 


कुछ उत्साही ईसाई छोग आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, जिनके मस्तिष्क 
भावी जीवन सम्बन्धी विचारों का पोषण करते हैं, और जो तत्परता से यह 
स्वीकार करते है, कि मानव स्वाधीनता का मूल ही समस्त नैतिक महानता का 
खोत है। ईसाई धर्म, जिसने उद्घोषित किया कि सारे मनुष्य ईश्वर की हृशटि मैं 
समान हैं, यह मानने से इनकार नहीं करेगा कि सारे नागरिक, कावून के समक्ष 
बराबर हैं; परन्तु धटनाओ के विचित्र सयोग से, यह सिद्ध हो चुका है कि धर्म 
कुछ समय के लिए, ग्रजातंत्र द्वारा निन्दनीय ठहरायी गयी संस्थाओं में फूँसा 
रहा और उसके द्वारा निरन्तर उस समानता का निषेध किया गया, जिसके प्रति 
उसका प्रेम था। यही नहीं, उसने शत्रु की तरह स्वाधीनता के मूल पर प्रह्मर 
क्या, जिसे बढ परम पूजनीय मानता था। 


इन घार्मिक मनुष्यो के साथ ही मैंने कुछ ऐसे ल्वेगों को देखा, जिनकी इंधि 
स्वरी की अपेक्षा इस पृथ्वी की ओर रहती दे । ये ल्लेग स्वाधीनता के समर्थक हैं, 
जो यह मानते हैं कि स्वाधीनता न केबल उच्च गुणों का खोत है, परन्तु अधिक 
विशेष रूप से समस्त ठोस गुणों की जड़ है और वे लोग उसके अधिकारों को 
सुरक्षित सखने की तथा मानव समाज को उसकी अनुकम्पा प्रकट 
करने की सदिच्छा रखते हूँ | यह स्वाभाविक है कि ये धर्म की 
सहायता मॉगने के लिए उद्पेरित हो जायेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात 
का शान होना चाहिए कि बिना नैतिकता के स्वाधीनता की और बिना विश्वास 
के नैतिकता वी स्थापना नहीं हो सकती । परन्दु उनती दृष्टि में धर्म, विरोधियों 
के हाथों में रहा है और इसलिए वे और आगे जेंच न करके मौन रह जाते 
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है। उनमें से कुछ उस पर खुले रूप से अह्ार करते हैं और शेष उसकी रक्षा 
करने से मयभीत हैं | 
पुराने समय मे दासता का समर्थन नीच और दास मनोदत्ति के छोगों द्वारा 
किया जाता था, जब कि स्वतंत्र और दयाद्ध छोग मानवता की स्वाधीनता 
की रक्षा करने के लिए, बिना किसी आशा के निरन्तर संधर्ष करते रहे | परन्तु 
आज भी ऐसे उच्च और उदार चरित्र के व्यक्ति मिलते हैं जिनके विचार उनकी 
अमिरचि से मिन्न हैं और जो दास-प्रथा की सराहना करते हें, जिससे स्वयं 
उनको कभी वास्ता नहीं पड | इसके विपरीत दूसरे लोग स्वाधीनता की बाते 
करते है, मानो वे इसकी पवित्रता और इसकी महानता का अनुभव करने मे 
समर्थ हो गये हों और पुरजोर शब्दों मे मानवता के लिए. उन अधिकारों की 
मॉंग करते हैं, जिनको मान्यता देने से उन्होने हमेशा इन्कार किया है। 
कुछ लोग शुणी और झान्त स्वमाव वाले होते है, जिनकी शुद्ध नैतिकता, 
शांत स्वभाव, ऐश्बर्य और प्रतिभा उन्हे आस-पास की जनसंख्या का नेतृत्व करने 
के योग्य बनाती है ) देश के प्रति उनका प्रेम निष्कपट होता है और वे उसके 
कल्याण के लिए, बढ़े-से-ब॒द्य उत्सर्ग करने के लिए, तैयार रहते हैं, परन्तु सभ्यता 
उन्हे हमेशा अपने विरोधियों के बीच पाती है। ये छोग उसकी बुरी बातों को 
उसकी अच्छाइयो के साथ मिला देते है और उनके मस्तिष्क में यह बात जमी 
रहती है कि बुराई को उसकी विशिष्टता से बिछम नहीं किय्य जा सकता | इन्ही 
लोगो के निकट मैं ऐसे छोगों को देखता हूँ, जिनका उद्देश्य मानवता को सार्थक 
करना, बिना यह देखे कि क्‍या न्यायोचित है, छाम उठाने के लिए, प्रयत्न 
करना, बिना विश्वास के ज्ञान प्राप्त करना और णुणों के बिना समृद्धि पाना है। 
ये लोग अपने की आधुनिक सभ्यता के तिरमौर समझते हैं, अपने को उदद- 
प्डता से उसका अगुआ बना लेते हैं, और ऐसे स्थान पर अपना अधिकार 
कर छेते है जिसके लिए, वे पूर्णतः अयोग्य हैं । 
तथ हम कहें हैं 
धार्मिक लोग स्वाधीनता के शत्रु है और स्वाधीनता के मित्र धर्म पर प्रहार 
करते है, बुद्धिमान और कुछीन व्यक्ति पराधीनता का समर्थन करते हैं और 
अत्यन्त निक्ृष्ट और नीच व्यक्ति स्वतंत्रता का उपदेश देते हैं, इमानदार और 
जागरूक नागरिक प्रगति के विरुद्ध हैं, जब कि बिना देशभक्ति और सिद्धान्त 
वाले पुरुष अपने को सम्यता और बुद्धि का देवदूत मानते हैं। क्‍या हमारी 
प्रिछली शत्ताब्दियों में यद्वी स्थिति थी? और क्या मनुष्य हमेशा वर्तममन वी 
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मॉति ऐसे संसार में ही रहे हैं, जहाँ सारी वस्तुओं के स्वाभाविक सम्बन्ध 
छिन्न-मिन्न हैं, जहों बिना प्रतिमा के गुण है और बिना आदर के प्रतिमा है, 
जहाँ व्यवस्थित जीवन का प्रेम दमन की प्रव्गत्ति से और स्वतंत्रता के पवित्र 
सिद्धान्त कानून के अपमान से मिल गये हैं, जहँ। मानव-क्रियाओं पर विवेक दारा 
डाछा जाने वाह प्रकाश मैद है और जहाँ कमी यह माछूम नहीं होता कि 
क्या निषिद्ध या अनिषिद्ध है, क्या आदरणीय या छजाजनक है, क्या सत्य 
या झठ है। 

मैं ऐसा विश्वास नहीं कर सकता कि ईश्वर ने मनुष्य की रबना उन मानसिक 
पीश्राओं से, जो हमें घेरे हुईं हे, अविययम संघर्ष करने के लिए की है। ईश्वर ने 
भूरोप के समुद्रायों के लिए शांत और अधिक निश्चित भविष्य बनाया है । में 
उसकी मेशा से अनमिक्ञ हूँ; परन्तु चूँकि मैं उसकी गहराई तक नहीं जा सकता 
इसलिए उस पर विश्वास न करूँ, ऐसा नहीं होगा। मैंने उसके न्याय की अपेक्षा 
स्वय॑ अपनी योग्यवा पर अविश्वास किया है। 

बिश्व में एक ऐसा देश है, जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि महान सामाजिक 
क्रांति, जिसके सम्बन्ध में मैं चर्चा कर रहा हूँ, अपनी स्वाभाविक सीमाओ तक 
पहुँच चुकी है। वह सरलता और शान्ति के खाथ कार्यान्वित की गयी है अथवा 
कहना यह चाहिए कि देश बिना निजी कान्ति के ही उस प्रजातांतिक क्रान्ति 
का जिसके मध्य से होकर हम गुजर रहे हैं, फल काट रहा है। 

सन्नहवी शताब्दी के प्रारम्म में अमरीका के तयों पर उपनिवेश बसाने बाले 
उद्पवासियों ने किसी तरह प्रजातांज्रिक सिद्धान्त को उन समस्त सिद्धान्तों से, 
जिन्हें अपनाकर यूरोप के प्राचीन समुदायों से उन्हे टक्कर लेमी पड्ठी थी, 
विछग॑ करके उसका बीजारोपण केवल नयी दुनिया में किया। इसी कारण 
वहीं पर यह सिद्धान्त पूर्ण स्वतंत्रता के साथ फैल सका और शांति के साथ 
देश के रीति-रिवाजों को प्रभावित कर बह्ढें के कानूनों को नया रूप दे सकने 
में समर्थ रहा । 

मुझे यह बात असन्दिग्ध प्रदोत होती है कि किसी-न-किसी समय अमरीकियों 
की भाँति हम छोग प्रायः पूर्णतः परिस्थिति की समानता प्राप्त कर छेगे; परन्तु 
इससे मेरा तात्यये यह नहीं है कि हमें मी आवश्यक रूप से उन्हीं शजनीतिक 
परिणामों को प्राप्त करना होगा जो अमरीकियों ने समान सामाजिक संघटम से 
ग्राप्त किये हैं। में यह नहीं मानता कि उन्होंने दिस प्रकार वी शासन-पद्धृति को 
चुना है, वह प्रजातेत्र की एक मात्र झायन-पद्धति है, परन्तु चैंकि दोनों देशों 
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के कानूनों और रीति-रिवाजों का मूल स्तोत एक ही है, इसलिए, हमारे लिए यह 
जात करना कि दोनों देशों ने क्या परिणाम निकाले है, अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 

इसढिए यह बात नहीं है कि मैने केवल स्वामाब्रिक जिज्ञासा को ज्ञांत 
करने के निमित्त ही अमरीका का अध्ययन किया है, परन्‍्तु मेरी इच्छा बहों की 
शिक्षापूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त कर लेने की रही है, जिससे हम स्वयं छाम 
उठा सकें | जो कोई यह कल्पना करेगा कि मैंने प्रशंता करते के उद्देश्य से 
लिखा है, वह असाधारण रूप से गलती करेगा और यह पुस्तक पढ़ने पर उसे 
मालूम होगा कि इस प्रकार का उद्देश्य मेरा नहीं था । और न मेरा उद्देश्य 
किसी प्रकार की शासन-पद्धति का विशेषतः समर्थन करना रहा है, क्योंकि मेरा 
यह मत है कि नितान्त श्रेष्ठठा शायद ही कानूनों की किसी पद्धति में देखने को 
मिल सकती है | घह सामाजिक क्रान्ति, जिसे में अवश्येभावी समझता हैँ, 
मानवता के लिए छामदायक है था हानिकारक, यह बताने तक का मैने 
प्रयलल नहीं किया | मैंने इस क्रान्ति को उस तथ्य के रूप में, जो पहले से 
पूर्ण हो चुका है या पूर्ण होने को है, मान्यता प्रदान की है और मैंने उन 
देशों में से जद्दों यह क्रांति हो चुकी है, उस देश का चुनाव किया है, जहाँ यह 
अत्यन्त शान्ति और अत्यन्त परिपूर्णता से हुई है, ताकि हम उसके स्थाभाविक 
परिणामों को स्पष्टया समझ सके और यदि सम्भव हो तो उन साधनों को 
हूँढ सके, जो मानवता के लिए, लाभकारी सिद्ध हों। मै यह स्वीकार करता हूँ 
कि अमरीका में, मैंने अमरीका से अधिक देसा है, मेंने प्रजातंत्र की साक्षात्‌ 
प्रतिमूर्ति को उसकी प्रश्नत्तियों, उसके लक्षण, उसके पूर्षाग्रहों और उसके 
भावावेगों के साथ हूँबने का प्रयत्न किया है, जिससे हम यह सीख सके कि हमें 
उसकी प्रगति से कितना भय या कितनी आशा रखनी है। 

इस पुस्तक के प्रथम माग में अमरीका के प्रजातंन्न द्वारा, जिसे विना किसी 
नियंत्रण के उसकी अन्तर्निद्दित प्रवृत्तियों के सम्मुख छोड़ दिया गया है, कानूनों 
को प्रदान की गयी दिशा को, उस मार्ग को, जो वह सरकार के लिए. निर्देशित 
करता है तथा कार्यों पर उसके प्रमाव को दिखाने का मैंने प्रयस्न किया है। 
मैंने यह भी हूँढने का प्रयल्ल किया है कि उससे कया हानि और लाभ हैं। 
अमरीकियों द्वारा उसका मार्ग निर्देशन करने के लिए जो सकता रखी जाती 
है और जिन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसका मैंने परीक्षण 
किया है सैने उन कारणों पर भी प्रकाश डाला है, जो प्रजातंत्र को 
समाज पर शासन करने के दिए. समर्थ बनाते हैं। मैं यह नहीं जानता कि 
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अमरीका मे मैंने जो कुछ देखा, उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में सफल रघ्य हूँ, 
परन्तु मुझे पूर्ण निश्चय है कि यही मेरी रदृभावना रही है और जानबूझ कर 
मैंने विचारों को तथ्यों में परिणत करने के स्थान पर तय्यों को विचारों में 
बदछने का प्रयस्न नहीं किया है। 
जब कमी किसी विपय का प्रतिपादन लिखित दस्तावेज द्वारा हो सकता था, 
भैने मूल पुस्तक और अत्यन्त विश्वलनीय और स्वीकृत ग्रन्थों की सहायता ली । 
जब कभी उस देश के विचारों, राजनीतिक प्रथाओं या रीति रिवाजों के सम्बन्ध 
में प्रकाश डालने की आवद्यकता हुई, मैंने इस सम्बन्ध में मिलनेवालों मे अत्यन्त 
जागरूक लोगों से विचार-विमर्श करने का प्रयत्न किया | यदि किसी समस्या 
का पहलू महत्वपूर्ण या संदेहात्मक हुआ, तो मुझे एक प्रमाण से संतोष नहीं 
हुआ, बाल्कि अनेक साक्षियों के विचारों के आधार पर मैंने अपना मत बनाया [ 
यहाँ पाठक को अनिवार्यतः मेरे शब्दों पर विस्वास करना चाहिए. । जो कुछ 
मैने कद्दा है उसके प्रमाण के रूप में मैं ऐसे छोगों का नाम प्रायः उद्धृत कर 
सकता था, जो उससे परिचित हैं या जिनसे परिचित होना धांछनीय है, 
परन्तु में बढ़ी सतर्कता से इस प्रणाली से दूर रहा हूँ । नवागन्तुक प्रायः अपने 
आतिषेय ( मेजबान ) के पास बैठकर उन महत्वपूर्ण घटनाओं को सुनता है, जिन्हें 
सम्भवतः वह मेजबान अपने साथियों से छिपाकर रखता है। मेजबान को अतिथि 
के संयमित मौन से बड़ी ठसछी होती है और चूँकि नवागन्त॒क थोड़े दिनों के 
लिए ही रहता है, इसलिए उसे अपने अविवेक का सारा भय जाता रहता है। 
मैंने बड़े ध्यान से इस ग्रकार के वार्ताद्यप को तत्माल लिख लिया, परत ये 
नोट मेरे संप्रद्द से बाहर कभी नहीं आयेंगे | में उन नवागन्तुकों की तालिका 
मे, जो उदार आतिथ्य-सत्कार का बदल्य उससे उत्पन्न मरनतिक वेदना 
और क्रोध से चुकते हैं, नाम लिखाने की अपेक्षा अपने वक्तव्यों की सफलता 
को हानि पहुँचाना अधिक पसन्द करूँगा। 
मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे द्वारा हर प्रकार की सतर्कता रखे 
जाने पर भी, यदि कोई इस पुस्तक की आलोचना करना चाहेगा, तो उसके 
लिए इससे सरल कोई वात नहीं होगी। 
मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक का सूक्ष्म अध्ययन करने वाले पाठक 
सारी पुस्तक मे एक मुख्य विचार पायेंगे, जो उसके अनेक मागों को 
एक शखला में बेधता है | परन्त विषयों की विभिन्नता, जिन पर मुझे विचार 
करना पद्म है, बहुत ज्यादा है और मै जिन द्यों का उद्धरण देता हूँ, उनमें से 
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एक असम्बद्ध तथ्य को अथवा मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये बिचारो मे से एक 
सम्बद्ध विचार का विरोध करना कठिन नहीं होगा। 


मुझे आशा है कि मिस भावना से मैंने श्रम किया है उसी भावना से यह 
पुस्तक पदी जायगी और सामान्य इंड्टि से उसका मूल्यांकन किया जायगा; 
क्योंकि मैंने स्थये अपना मत किसी एक विशेष कारण के आधार पर नहीं, 
परल्छ सामान्य प्रमाणो के आधार पर बनाया है। 


यह नहीं मूठ जाना चाहिए कि जो लेखक यह चाहता है कि उसे ठीक 
तरद से समझा जाय, बह अपने बिचासे को उद्यतम सेद्धाग्तिक परिणामों की 
ओर ढकेल देता है और प्रायः उन्हें असत्य और अव्यावहारिक सीमा पर छाकर 
छोड़ देता है; क्योंकि कभी-करमी कार्य मे तर्क के नियमों का उल्लंघन करना 
पडता है | सम्माषण में ऐसा नहीं होता और मनुष्य के लिए. अपनी मापा के 
प्रतिकूछ रहना उतना ही कठिन है, जैसे अपने आचरण के अनुकूल रहना। 


उपसंदार में, मै स्वय्रें अपने उस इश्कोण को प्रकट कर देना चाहता हूँ 
जिसे अधिकांश पाठक इस पुस्तक का मुख्य दोष बतायेंगे । यह पुस्तक किसी 
भी विशेष दृश्कोण के पक्ष में नही छिखी गयी है और न इस धुस्वक के लिखने 
का उद्देश्य किसी दल की सेवा या उस परे आक्रमण करने का रहा है। मैने 
इस कार्य का बीड़ा दूसरों से मिन्न अपना मत बनाने के लिए नही, परन्तु उन 
लोगों से कुछ और आगे की ओर ब्रिचार करने के लिए उठाया है | जबकि वे 
लोग हा आनेवाले कल के कायों में व्यस्त है, मैने सारे मविष्य का विचार 
किया है। 


प्रथम भाग 


१. आंग्ल अमरीकियों का मूल 


जन्म लेने के बाद मनुष्य के प्रारम्भिक वर्ष अब्यक्त रूप से ब्रास्यकाल 
की चेशओं और आनेद में बीत जाते है। ज्यों-ज्यों वह बज होता है, स्यो-त्यों 
उसकी सांसारिकता बढती है, उसमे पुरुषोचित प्रौददा आती है और 
बह अपने हमजोलियो के सम्पर्क मे आने लगता है | उसी समय पहली बार 
हमाय ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है और अनुमान किया जाने लगता 
है कि अब उसमे परिपक्व अवस्था के दुर्गुणों और सदगुणों का समावेश होने 
लगा है | मेरे ख्याल से यह बहुत बडी भूछ है। हमें यह काये बहुत पहले ' 
शुरू कर देना चाहिए । हमें बच्चे की ओर तभी से ध्यान देने लगनां चाहिए 
जब वह अपनी माँ की गोद में पल रहा हो । उसके मस्तिष्क के 
धुंचक्े दर्पण पर पड़नेवाले बाहरी दुनिया के प्रारम्मिक प्रतिबिम्बों और 
धटनाओं का हमें अवलोकन करना चाहिए । उसके विचारों वी सुत्त द्ाक्ति को 
जाग्रत करनेवाले प्रथम बोलों को सुनना चाहिए और उसकी प्रारम्मिक 
क्रियाओं को निकट से समझना चाहिए.। इस प्रकार हम उसके जीवन को 
अनुद्यासित्र करनेवाले पूर्वाग्रह, स्वभाव और आसक्तियों को समझ सकेगे। 
कहने का ताथपये यह है कि समूचे मनुष्य वो जानने के लिए ' पूत के पॉव पालने 
में ही देखने चाहिए। 

राश्शं का विकास मी लगभग इसी प्रकार होता है। उन सब पर उनके मूल 
उद्मव की कुछ-न-कुछ छाप रहती है। जो परिस्थितियों उनके जन्म के समय 
विद्यमान रहती हैं और उनके विकास में योग प्रदान करती हैं, वे उनके सम्पूर्ण 
काल को प्रभावित करती हैं | यदि हम राज्यों के मूछ तत्वों का ज्ञान प्रा करने 
और उनके इतिद्यस के प्राचीनतम स्मारकों का परीक्षण कर छेने में समर्थ हों, 
दो मुझे कोई संदेह नहीं कि इम उनके पूर्वामह, स्वमाव वथा प्रब आसक्तियों 
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का मूछ कारण हूँढ लेंगे-अर्थात्‌ उन समस्त तत्यो को खोज निकालेंगे जिनसे 
राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। तभी ऐसे कतिपय रीतिरिवाजों का, जो 
आज के व्यवद्यरों से मेल नहीं खाते, ऐसे नियमों का, जो मान्य सिद्धास्तों 
के प्रतिकूल हैं और किसी टी हुई शंखल्य के उन डुकडों की तरह, जो किसी 
प्राचीन प्रासाद के गुख्बद से बेमानी छथ्कते हुए कमी-कभी दिखायी देते हैं, 
तथा समाज में यत्र-तत्र बिखरे हुए असम्बद्ध मन्तब्यों का हमें स्पष्टीकरण 
मिल जायगा | इससे कुछ राश्रों के भवितव्य का ज्ञान भी हो सकेगा, जो किसी 
अजात वक्ति से प्रेरित होकर ऐसे लक्ष्यों की ओर अग्नसर होते हैं, जिनका 
उन्हें स्वये कुछ पता नहीं होता । परन्तु अभी तक इस प्रकार की गवेषणाओं 
के लिए तथ्यों का सर्वया अभाव रह है और जन-समुदाय में शोध की 
भावना का उदय काफी बाद में हुआ और अन्ततोगत्वा जब छोगों ने अपने 
मूलछ उद्भव के बारे में विचार करना प्रारम्भ किया तब पता चला कि काल- 
प्रवाह ने उसे पहले ही छुंघल्ा कर दिया है अथवा अशान और अहंकार ने सत्य 
पर पर्दा डालने वाली गाथाओ से उसे अलंकृत कर दिया है। 

अमरीका ही एकमात्र ऐसा देश है, जहीं समाज के स्वाभाविक और सुस्थिर 
विकास का प्रत्यक्ष दशन सम्भव हो सकता है और जहेँ। राज्यों वी भावी स्थिति 
पर उनके मूल उद्भव के प्रभाव को स्पष्टतः पहचाना जा सकता है। परिणामतः 
अमरीका में उस वैशिश्य के दर्शन स्पष्ट रूप से मिलते हैं, जिसे अन्य स्थानों 
पर पूर्ववर्ती का के अज्ञन और असंस्कार ने हमारी गवेषणाओं से अब तक 
छिपा रखा है । जिस समय अमरीकी राज्यो की स्थापना हुई थी, उस समय 
से पर्यात निकट होने के कारण, जिससे उनके मूल तत्वों का सही-सहदी शान 
प्रात्त होता है और उस अवधि से पर्यात्त दूर होने के कारण, जिससे 
उनके कतिपय परिणामों के विषय में निर्णय किया जा सकता है, ऐसा 
प्रतीत होता है कि हमारे युग के व्यक्ति मानवीय घटनाओं की शृंखलाओं 
को अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक दूर तक देख सकेगे ] देव कृपा से हमे 
एक ऐसी मशाल मिली है जो हमारे पूर्वजों को नसीब नहीं थी। इस प्रकार 
हमें विश्व-इतिहास के आधारभूत कारणों को, जिन्हें पूर्ववर्ती काल ने घुँधला 
बना दिया है, दीप इश्टि से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यदि हम 
अमरीका के इतिहास का अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ उसकी सामाजिक 
और राजनीतिक स्थिति का ध्यानपूर्वक पर्यवेक्षण करे ठो हमें इस बात का 
पूर्ण विश्वास हो जायगा कि वहीं कोर ऐली घारणा, प्रथा और क्ानूत नहीं 
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हैं, बढ्कि मैं तो यहेँ तक कहूँगा कि कोई ऐसी अमिलिखित घटना भी 
नहीं है, जिसका स्पष्टीकरण वहाँ की जनता के मूछ उद्भव द्वार न किया 
जा सकता हो। इस पुस्तक के पाठक प्रस्तुत अध्याय भे उन सभी बातो का, 
जिनका आगे उल्लेख आयेगा, सासश और लूगभग पूरी पुस्तक की 
कुंजी पा सकेंगे | 
वे प्रवासी, जो समय-समय पर उस क्षेत्र भे बसने के लिए आये और जो 
अब अमरोबी संत में हैं, अनेक बातों में एक दूसरे से भिन्न थे, उनके उद्देश्य 
एक जैसे नदी थे और वे मिन्न-मिन्न सिद्धान्तो के माननेबाले थे | फिर भी उने 
लोगो की कई बातें समान थीं और उन्हे एक जैसी परिस्थिति में रहना पड़ा भा। 
भाषा का बन्धन सम्मवतः सबसे अधिक शक्तिशाली और स्थायी है, जो 
मानबज़ाति को एक सूत्र में आवद्ध रख सकता है। सभी प्रवासी एक ही भाषा 
बोछते थे | वे एक ही जाति के छोगों की सन्‍्तान थे। वे उस देश मैं पैदा हुए. थे, 
जो शताब्दियों से गुटों के संघषों से आन्‍्दोलित था और अन्त में सभी दल स्वतः 
नियमों के अधीन रहने के छिए बाध्य हुए थे। उनकी यजनीतिक शिक्षा-दीक्षा 
ऐसी ही असंस्कारी शाद्य मे हुई थी और वे अधिकार की अवधारणा और 
बात्तधिक स्वाधीनता कै छिद्धान्तों से अपने अधिकाश समकालीन यूरोप निवाणियों 
की अपैक्षा अधिक परिचित ये| प्रथम निष्क्मण के समथ ही नगर निर्माण-पद्धति 
तथा स्वतंत्र संस्थाओं का फलदायक अंकुर अंग्रेज के स्वभाव में गहराई तक 
पैठ झुका था और उसी के साथ जन-सार्वभौमता का सिद्धान्त व्यूडर राजबंश 
के मानस में अपना घर कर चुका था। 
दूसरी बात, जिसका उल्लेस बाद में अनेक बार किया जामगा, न॑ केवल 
अग्रेज़ों पर, अपितु उन समी यूरोप-निवातियों पर छागू होती हैं जो नयी 
बुनिया में एक के बाद दूसरे बसते गये | इन सभी यूरोपीय उपनिवेशों में संपूर्ण 
छोकहँत्र के तत्व विद्यमान थे-मले ही तब तक उनका विकास न हुआ हो | 
इसके दो कारण थे | सामान्यतः यह कहद्य जा सकता है कि अपनी मातृभूमि 
छोड़ने पर प्रवासियों में एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की भावना शामान्यतः नहीं 
रही थी | सुखी और शक्तिशाली छोगो। को निर्वेसन का दण्ड भोगमा नहीं 
पढ़ता और मनुष्यों के मध्य समानता स्थापित करने के लिए गरीबी तथा दुर्भाग्य 
से बढ़कर अन्य कोई वस्ठ नही होती | फ़िर भी अनेक अवसरों पर उच्च भेणी 
के छोगों को राजनीतिक और धार्मिक संघर्षों का शिकार होकर अगरीका भाना 
पड | तब श्रेगियों की क्रमबद्धता के छिए कानून बने, परन्तु शीत दी अठुभव 
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किया गया कि अमरीका प्रादेशिक कुलीनततत्रता के लिए. उपयुक्त मही है। उस 
ऊपर भूमि को क्ृृषियोग्य बनाने के लिए स्वये भूखामी के अथक और 
अभिरुचिपूर्ण श्रम की आवश्यकता थी और जब भूमि तैयार हुईं तो उसकी 
उपज एक साथ ही भूस्वामी और कृषक दोनो को समृद्ध बनाने के लिए, 
अपर्यास सिद्ध हुई | तब भूमि, सहज ही छोटे-छोटे खण्डों में विभाजित हो 
गयी, जिस पर भूस्वामी स्वयं खेती करता था । भूमि ही कुलीनतंत्र का आधार 
है, जिसकी जड़ें उस मिट्टी से चिपटी रहती है, जो उसका पोषण करती है; क्योकि 
कुंडीनत॑त्र का निर्माण न तो विशेषाधिकार से और न जन्म से, बल्कि भू-संपदा के 
पीदी-दर-पीदी हस्तान्तरित होने से ही होता है! किसो राष्ट्र में अपरिमित 
संग्यदा और दरितिता हो सकती है, परन्ठ सम्पत्ति जब तक भूससपत्ति 
नहीं शेगी, तब तक वास्तविक कुलीनता नहीं हो सकती; बढ्कि उसे केवल 
अमीरो और गरीबों के दो वर्ग कह सकते हैं | 

जिस समय ब्रिटिश उपनिवेश बसे, उस समय उन सब में अत्यधिक 
पारिबारिक एकलूपता थी । प्रारम्भ से ही ऐसा प्रतीत होता था कि उनमे 
उनकी भातृभूमि की कुीनतांत्िक स्वतंत्रता का नहीं, प्रत्युत मध्यम और 
निम्न तर बर्गों की उस स्वतंत्रता का विकास द्वोने बाला है, जिसका पूर्ण 
उदाहरण अभी तक बिश्व के इतिहास मे नहीं मिल्ता। फिर भी उस सामान्य 
समरूपता में अनेक महत्वपूर्ण भेद सुस्पष्ट थे, जिसे बता देना आवश्यक 
है। उस महान आंग्ल अमरीकी परिबार में दो शाखाएँ देखी जा सकती 
हैं, नो अब तक आपमता में पूरी वरह से मिश्रित हुए. त्रिना पनपती रही कै; 
उनमें से एक दक्षिण में है और दूसरी उत्तर में । 

वर्जीनिया में अंग्रेजों का प्रथम उपनिवेश बसा, जिस पर १६०७ मे प्रवासियों ने 
अधिकार जमाया | सोने और चौंदी की खाने राष्ट्रीय सम्पत्ति के खोत है, ऐसी 
धारणा उस समय व्यापक रूप से सारे यूरोप में फैली हुई थी। यह भांति बडी 
धातऊ थी | यूरोप के वे देश, जिन्होंने इस आंधि को प्रश्नय दिया, ठवाह हो 
गये और उससे अमरीका से जितनी जन-हानि हुई उतनी ग्रुद्ध और हुरे 
कलतों के कारण भी न हुई होगी । जिन सोोगो को चर्जीनिया भेजा गया 
था, वे छोग स्वर्ण की खोज करने वाले, साधन और चरित्र से हीन, केवल 
हैष्वर कायों भे रुचि रखनेवाले थे, जिनकी फसादी और अद्यास्त मनोदति ने 
नेवजात उपनिवेश के लिए. खतरा उत्तन्न कर दिया और उसकी प्रगति को 
अनिश्चित बना दिया । शिस्पकार और किसान बाद में आये | यद्यपि थे 


घ८ अमेरिका से प्रजातंच 
अधिक सदाचारी और व्यवस्थित जांति के लोग थे, परन्तु वे किसी भी दया 
में इंग्लैण्ड की निम्न जातियों से बढ़ु-्चढ़ कर नहीं ये। इन नयी बल्तियों की 
स्थापना के पीछे न तो ऊँचे आदर्श ये, न आध्यात्मिक भावना थी | उपनिवेश 
अमी पूरी तरह से जम मी नहीं पाया था कि दास-प्रया ग्रारम्म हो गयी | यह 
मुख्य तथ्य आचरण, कानूनों और दक्षिण के सम्पूर्ण भविष्य को अत्यन्त 
गहरे रूप से प्रभावित करने वाढ्ा था। दासता ... श्रम का निरादर है। 
इससे समाज में आलूस्य फैलता है और आलूत्य के साथ-साथ अशान, 
अदइमन्यता, विल्यसिता और क्लेश पनपते हैं | इसीसे मानसिक दाक्ति का हास 
होता है और ल्येगों की क्रियाशीलता सुन्न हो जाती है | आंग्ल आचरण से संयुक्त 
इस दास प्रथा के प्रभाव से ही दक्षिणी राज्यों की रीतियों और सामाजिक 
परिस्थितियों का पता चलता है। 

उत्तर में इसी आंग्ल चरित्र ने नितान्त मिसन स्वरूप ग्रहण किया | वर्तमान 
संयुक्त-राज्य अमरीका की सामाजिक व्यवस्था के मूल में जो दो या तीन मुख्य 
बिचार हैं, उनका सम्मिल्म सर्वप्रथम यहीं हुआ था। अब उनका प्रभाव 
समस्त अमरीकी जगत में व्याप्त हो गया है। न्यू इंग्ले्ड की सभ्यता पढ़ाडी पर 
अज्ज्धलित उस प्रकाशस्तम्म के समान रही है, जो तुरन्त ही अपने आसपात्त 
उष्णता फैलाने के साथन्ताथ सुदूरवर्ती क्षिदिन को भी अपने प्रकाश पे 
आलोकित कर देता है। न 

न्यू इंग्लैण्डके किनारों पर बसने वाले लोग अपने देश के अधिक स्वाधीन 
धर्गों में से थे । अमरीका की भूमि पर अनके मिलन से समाज के एक नये रूप का 
उद्भव हुआ। उस समाज में न तो छाई थे और न साधारण जन; बल्कि हम॑ 
यो भी कह सकते हैं कि उस समाज में न तो अमीर ये और न गरीत। आज के 
कि्दी भी यूरोपीय राष्ट्र के निवासियों की अपेक्षा उन छोगों में अपनी जन- 
संख्या के अनुपात में बुद्धि की मात्रा अधिक थी। सभी छोगों ने प्राय: 
बिना किसी अपवाद छे, अच्छी शिक्षा-दीक्षा ग्दण की थी। उनमें से अनेक 
अपनी प्रतिमा और गुणों के कारण यूरोप मे प्रसिद्ध हो चुके थे। अन्य 
उपनिवेशों वी स्थापना बिना परिवारबाले साहसिक छोगों छाण की 
गयी थी । न्यू इंग्हैप्ड के प्रवासी अपने साथ व्यवस्था और 
रुदाचार के उच्च तत्वों को ले कर आये ये।वे अपनी पत्नियों और 
बाठयब्यों सहित निर्द तट पर उतरे थे, किन्तु अन्य सभी प्रवातियों 
और उमके मध्य जो विद्येष अन्तर था, वह था, अपने कार्य में निहित 
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उनका उद्देश्य। किसी आवश्यकता से देश छोइने के लिए, वे बिवश नहीं 
हुए ये। उन्होने जिस सामामिक स्थिति का परित्याग किया, बह एक दुःख 
की बात थी और उनके जीविकोपार्जन के साधन निश्चित थे। निर्बासन 
की अयब्यग्भावी आपदाओं को सहन करने मे उनका लक्ष्य यही था कि वे 
किसी आदर्श की पूर्ति करना चाहते थे । 


प्रवासी, जो अपने-आप को तीर्ययात्री कहा करते ये और जो उचित मी था, 
अंग्रेजों के उस वर्ग के व्यक्ति थे, जिन्हें अपने छिद्धान्तो की कई नैतिकता के कारण 
+ प्यूरिट्म ? ( विश्वुद्धवाबादी ) की संज्ञा प्राप्त हो गयी थी। यह ' प्यूरिटनवाद * 
एक धार्मिक सिद्धान्त मात्र नहीं था, अव्युत बह अनेक बातों मे परिपूर्ण छोकतंत 
और गणतन्त्र के सिद्धान्वों से मे खाता था। उसके प्रचण्डतम शत्रु उसकी 
इसी पदृत्ति के कारण उसन्र हुए ये | स्वदेश की सरकार द्वारा प्रपीड़ित किये 
जाने और रामाज की आददो से, जिनकी वे अपने पिद्धान्तों की कठोरता दाग 
निन्‍्दा करते थे, संतरस्त होने के कारण ' प्यूस्टिन? विश्व के किसी उजाड़ और 
निर्जन स्थान की खोज मे चले, जो वे अपने विचारों के अतुकूछ जीवन 
निर्वाह कर सके और स्लतेत्रता के साथ भगवान की आराधना कर सर्के। 
“व्यूरिव्नवाद ! धार्मिक सिद्धान्त से तनिक भी कम राजनीतिक सिद्धान्त नही था। 
पवासी ज्योंही किसी निमेन तट पर उतरते, उसी क्षण निम्न-प्रतिशा के साथ 
समाज निर्माण करना उसका मुख्य कर्तव्य हो जाता... ... 


४ हम ईश्वर को साक्षी करते है, एवमस्तु ! हम निम्नाकित लोग 
शक्तिशाली सार्वभौम छार्ड सम्राद जेम्स, आदि -आंदि की राजभक्त प्रजा 
हैं। ईश्वर के गौरब तथा ईसाई मत की उन्नति के लिए. और सम्राट तथा 
राष्र के सम्मान के लिए वर्आनिया के उत्तरी भागों में प्रथम उपनिवेद् बसाने के 
उद्देश्य से हमने यह यात्रा की है। ईश्वर तथा एक-दूसरे की साक्षी में इम उपत्यित 
लोग पवित्र भाव से और मिल्जुलकर अपनी उन्नति और सुरक्षा के छिए तथा 
उपर्भुक्त उद्देह्यों की पूर्ति के लिए एक मागरिक-राजनीतिक संघटन का 
निर्माण फरते है। इसी हेतु हम समय-समय पर ऐसे उचित और समान 
कानूतों, अध्यादेशों, अधिनियमों, संविधानों और पदों दा निर्देश, निर्माण 
और रचना करते हैं, जिन्हें सामान्य हित के लिए, जिसके प्रति पूर्ण रूप से 
आजाकारी बने रहने का हम वचन देते हैं, अत्यन्त उपयुक्त और सुविधाजनक 
समझा जावगा। ?! 


० अमेरिका में बजातंत्र 


यह घटना १६२० में हुई। तत्र से यह प्रवास निरन्तर चछता रहा | चार्स्स 
प्रथम के सम्पूर्ण शासनवालू में जिन धार्मिक और राजनीतिक उन्मादों ने 
व्रिय्द्ि साम्राज्य को उजाइ बना दिया था, उनके कारण अमरीका के तट 
पर प्रति वर्ष सम्परदायों के नये-नये समुदाय आने छगे। इंग्लैण्ड में मध्यम 
वर्गों पर ' घ्यूरिटनवाद ? का गहरा ग्रमाव मिस्‍न्‍तर बना रदा। अधिकाशतः 
प्रवासी इन्हीं मध्यम वर्गों में से आये थे। स्यू इंग्लेण्ड की जनसंख्या में 
तीबगति से वृद्धि हुई और जब कि स्वदेश के निवासियों को पद की महंतशाहीने 
मनमाने ढंग से वगो में “ विभाजित ” कर दिया था, ऊपनितेश के सभी भागों 
में अधिवाधिक सर्बोगीण एकरूपता का नूतन दृश्य दिखायी देने छगा। 
प्राचीन सामान्तवादी समाज के मध्य से एक ऐसे पूर्ण प्रजातंत्र का आ्रस्म 
हुआ, जिसकी कव्पना प्राचीन व्यवस्था ने स्वभ्न में भी करने का साहस नहीं 
किया था। 
अग्रेजी सरकार नये उपद्रवो और भावी कान्तियो के तत्वों को दूर करने 
चाले इस बिद्याल देशान्तरबास से अप्रसन्न नहीं थी। इसके विपरीत उसने 
इसको हर तरह से बढ़ावा दिया। ऐसा जान पड़ता था कि उस के कानूनों के 
शिक्जों से मुक्त छेकर अमरीका वी भूमि पर वसने वाल के सम्बन्ध में उसे कोई 
परेशानी नहीं थी। स्यू इंस्लैण्ड मानो कत्पनाओं के स्वप्नो का देश और नयी 
खोज करने वालो के अपरिमित प्रयोगो का स्थल बंद झुका था | ब्रिटिश 
उपनिवेशो ने हमेशा अन्य राष्ट्री के उपनिवेशो की अपेक्षा अधिक आन्तरिक 
स्वाधीनता और अधिक राजनीतिक स्वतन्त्रता का उपभोग किया था और 
यही उनकी समृद्धि का एक प्रमुख कारण था। स्वाधीनता के इस सिद्धान्त 
को न्यू इंम्हैण्ड के राज्यों मे जितने व्यापक रूप से व्यवहार में छाया गया, 
उतना अन्यत्र कह्दी भी नहीं। 
इन नये उपनिवैशों में छोगों को धसाने के लिए न्रिट्शि शासन द्वारा 
विभिन्न पद्धातियों से काम छिया गया | कमी सम्राद अपनी पसन्द का गवर्नर 
नियुक्त कर देता था, जो नदी दुनिया के किसी एक भाग पर सम्राठ के नाम से 
और उस के तालगलिक आदेशों के भन्तग्रत अद्यतन करता था। यह औप॑- 
निवैज्ञिक पद्धति यूरोप के अन्य राष्ट्रों द्वाय मी अपनायी गयी ॥ दूसरा तरीका 
यह भी था कि सम्राट द्वारा कोई गिस्तृव मूलण्ड क्ती एक व्यक्ति को या किसी 
कम्पनी वो सुपुर्द कर दिया जाता था। ऐसी स्थिति मे समस्त दीवानी और राज- 
नीतिक अधिकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों के हाथों में रहते ये, जो संम्राठ 
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कै निरीक्षण और मियंत्रण के अधीन सूमि का विक्रय करते और शासन चलाते 
ये। अन्त में एक तीसरी पद्धति यह थी कि प्रवासियों की निश्चित जनसंख्या 
को छददेश के संरक्षण के अधीन किसी राजनीतिक संस्था का निर्माण करने 
और स्वदेश के काचूनों के अनुसार अपना शासम-संचालन स्वयं करने की अनु- 
सति दे दी जाती थी। उपनियेश की यह पद्धति, जो स्वाधीनता के लिए अत्यन्त 
अनुकूछ थी, केवछ न्यू इंग्हैण्ड मे अपनायी ययी। 
सन्‌ १६२८ में इस प्रकार का अधिकार पत्र चाल्स अथम 

द्वार उन उद्यवासियोंकों दिया गया था, जो मैसाडुलेहसका उपनिषेश 
बसाने के ढिए; गये थे; परन्‍्ठ सामान्यतः न्यू इग्लैण्ड के उपनिवेशो 
को नहीं दिये गये थे, जब तक उनके अध्ति्व को आम तौर से मान 
नहीं छिया गया । प्टीमाउथ, प्रोवीडेन्स, न्यू देवन, कनेक्टीकट और 
रोड द्वीप मातृभूमि की सहायता के बिना और प्रायः उसकी जानकारी के 
बिना ही स्थापित किये गये थे । उब उपनिषेशों मे नये-मये शसने 
बाड़े छोगों ने साम्राज्य के प्रधान से अपने अधिकारों को हासिछ मही क्रिया 
था, यदि उन्होंने उसकी सर्वोच्चता को सानने से इनकार नहीं किया। 
उन्होंने अपने-आप को एक सम्राज के रूप मे संगठित किया और उसके तीर 
या चाढीस वर्षों के बाद चार्ल्स द्वितीय के समय मे उनके अखिल को राज- 
कीय अधिकासप्र हारा वैधानिक मान्यता दी गयी । 

न्यू इंग्लैप्ड के अत्यन्त प्रारम्मिक समय के ऐतिद्वासिक एवं विधान 
रुखन्धी अमिलेखों का अध्ययन करने में इससे उस करी को देँदने में बहुघा 
कठिनाई होती है, जो उद्वांसियों का सम्बन्ध उनके पूर्वजी वी भूमि के 
साथ जोज्ती थी | उन्होंने निरन्तर सार्वभीमिकदा के अधिकारों का प्रयोग 
किया, अपने मजिस्ट्ेयं को नियुक्त किया, झान्ति स्थापित की या लड़ाई की 
धोषणा की, पुलिछव्यवस्था के विषम बनाये और कानत छागू कियें, मानो 
उनकी वफादारी केवछ ईइवर के प्रति ही थी। इस समय के विधान से 
अधिक विलक्षण और साथ-ही-साथ अधिक शिक्षापूर्ण और कोई वस्तु नहीं हो 
रफती | उठो में उस महान सामाजिक समस्या का, मिसे उंयुक्तराज्य 
अमरीका ने अब विश्व के सामने पेश किया है, हल निद्ित है | 

विधायकों का मुख्य काये सम्रज मे सुब्यवस्यित व्यवहार और 
संदाचरण को बनाये स्खने का था। इस प्रकार हम देखते है कि उन्होंने 
मिल्तर उन क्षेत्रों में इस्तशेप किया, जिनका सलवत्थ अन्याकरण से था और 
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बहँ कोई भी ऐसा अपराध नहीं था, जो मजिस्ट्रेट की निंदा का विषय 
नहीं रहा हो | इन कानतों द्वार बल्यत्कार और परखी गमन के 
आपराधों के लिए. किस कठोरता के साथ सजा दी जाती थी, उससे 
पाठक परिचित हैं। इसी प्रकार की कठोरता अविवाहित व्यक्तियों के सहवात 
को शेकने के लिए बरती जाती थी । न्यायाधीश को कुक्षत्य करनेवालों को 
अआर्थदण्ड था कोड़े मारने की सजा देने अथवा उनमें शादी करवा देने वी 
आश देने का अधिकार था और यदि न्यू हवन की प्राचीन अदालतों के 
अभिलेजों पर विश्वास किया जाय तो यह मानना पड़ेगा कि इस अकार के 
अभियोग कम नहीं होते ये । हमें एक फैसले का पता चलता है, जो 
१ मई, १६६० की सुनाया गया था, जिसमें एक औरत की अद्छोछ माषा 
का प्रमोग करने पर और अपने चुम्बन की अनुमति देने पर जमोने और ताड़ने 
की सजा दी गयी थी। १६५० की संहिता रोकथाम के अधिनियमों से परिपूर्ण 
है। इसके द्वारा आवारों और पियकड़ों को कड़ी सजा दैने की व्यवस्था की गयी 
है । सराय-मारिकों पर प्रत्येक आहक के लिए, निश्चित मात्रा से अधिक शराब 
ने ऐिलाने वा प्रतिवन्‍ध लूणया ण्या है कर साधारण छठ की सेकने के लिए, 
जो हानिकारक सिद्ध हो, जर्माने और कोड़े की सजा दी गयी है। अन्य स्थानों 
में विधायक धार्मिक सहिष्णुता के महान सिद्धान्त को पूर्णतया भूछ कर, जिसके 
लिए उसने स्वयं यूरोप में मोंग की थी, ईश्वरपूजा सब के लिए; अनिवार्य कर 
देता है | यद्दी नहीं, वह इससे भी आगे बढ़कर उन ईसाईयों को, जो उसवी 
धार्मिक पद्धति से भिन्न रूप में ईश्वरपूजा पसन्द करते हैं; कड़ी सजा देने 
और यहें| तक कि मौत की सजा देने के लिए भी उतारू हो जाता हैं ॥ कभी- 
कमी वस्तुतः नियम बनाने की व्यग्रता में वह अत्यन्त निरर्थक विस्तार 
में चल्य जाता है। इस प्रकार एक कानून उसी संद्दिता में पाया जाता 
है, जो तम्बाकू का प्रयोग निपेध करता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि ये 
काव्यमिऊ और उत्तेजसात्मर कानूत अधिकार द्वारा छागू नहीं हुए थे, परन्त 
उन में अभिरुवि रसने थाले सभी स्वोगों के स्वतंत्र मतदान से उन्हें लागू 
किया गया था और समाज का आचरण कानूनों की अपेक्षा अधिक कठोर 
ओऔर कट्वर था। 

इसमें बोई सन्देह नहीं कि इस प्रसार की गछतियोँ मानवीय बुद्धि के 
लिए. अश्नेपस्कर छोती है, उनसे इमायी प्रकृति वी छघुता प्रमाणित होती है, 
जो इस बात का दृदतापूर्वक निश्चय मी कर सकती कि सत्य क्या है और 
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न्यायोचित क्या है और बहुधा दो अतियों के विकल्प पर उतर आती है। इस 
दण्ड-विधान के ठीक-ठीक सिलसिले मे, जिसमे संकी्ण साम्प्रदायिक भावनाओं 
और उन धार्मिक उद्देगों के उल्लेखनीय लक्षण इश्गोचर होते हैं, जो 
अत्याचाएं से प्रोत्साहित हुए. थे और जो अब मी जनता के मध्य उबल रहे है, 
ऐसे राजनीतिक कानून मिलते हैं, जो यद्यपि दो सौ वर्ष पूरे लिसे गये थे. 
तथापि जो अब भी हमारे युग की खवतंत्रदाओं से आगे है, राजनीतिक कानों 
का एक ढौचा देखने को मिलता है। यद्ञपि यह ढाँचा दो सै वर्ष पूर्व का है, 
तथापि इमारे युग की स्वाधीनता से बह बहुत आगे है। 

न्यू इंग्हैण्ड के कानूज़ों ढ्ाय उन समस्त सामान्य सिद्धान्तों को, जो आधु- 
निक संविधानो के आधारस्वरूप हैं, उन तिद्धान्तों को जो सत्रहवीं शताब्दी में 
अपूर्ण रूप से ज्ञात थे और ग्रेट ब्रिटेन में मी जिनकी पूर्ण रूप से विजय नहीं 
हुईं थी, मान्य और प्रतिष्ठित कर दिया गया कार्यों में जनता का हस्तक्षेप, 
करों के विधय में स्वतंत्र मतदान, शासन के अभिकर्ताओं का उत्तरदायित्व, 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जूरी द्वारा न्याय, ये सब सिद्धान्त बिना विवाद के 
स्थापित ढ़िये गये । 

न्यू इंस्लैण्ड के कानूनों मे हमें नगरों की स्वतंत्रता का बीज और उनका 
क्रमिक विकास देखने को मिलता है, जो इस समय अमरीकी स्वाधीमता का 
प्राण और मूछल्लोत हैं। यूरोप के अधिकांश देशो के राजनीतिक अस्तित्व का 
प्रादुभोव समाज की उच्च श्रेणियों में हुआ और फिर धीरे-धीरे तथा अपरिपूर्ण 
रुप से वह समाज के विभिन्न सदस्यों के पास पहुँचा । इसके विपरीत अमरीका 
में यह कहा जा सकता है कि वहँ काउपण्टी के पूर्व नगर का, राज्य के पूर्व काउण्दी 
का और संध के पूर्व राज्य का संगठन हुआ। 

न्यू इंग्लैप्ड मे बडुत पदिले सन्‌ १६५० में नगरों को निमोण परिपूर्णतः 
और निश्चित रूप से हो घुका था। नगर की स्वतंत्रता वह मध्य बिन्दु थी, 
जिसके चारों ओर स्थानीय हित, भावनाएँ, अधिकार और कर्तव्य एकन्र 
और लिपये थे। उस स्वतत्रता ने वास्तविक राजनीतिक जीवन की, जो 
पूर्णतः प्रजातांतिक और गणतांत्रिक था, गतिविधि को व्यापकता प्रदान 
की | उपनिवेश अब भी माठ्भूमि वी सर्वोच्चता को मानते थे, शजतंत्र 
अब भी राज्य का कानून माना जाता था, परन्तु प्रत्येक जिले में गणराज्य 
पहिले से ही स्थापित हो गया या। जिलों ने अपने सब प्रकार के भजिस्टरेटों 
को नियुक्त क्िया। उन्होंने स्वयं मूल्य निर्धारण किया और ख्वयं अपने कर 
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लगाये । न्यू ईंग्लैण्ड के नगर में प्रतिनिधित्व का कादून लागू नहीं हुआ था, | 
परन्तु समाज के कार्यों पर विचार-विमर्श एजेन्स की तरह साधारण समा ह्यं 
बाजार में हुआ करता था। ॥ 

अमरीकी गणतंत्रो'के इस प्रारम्भिक थुुग मे लागू किये गये काझूतों का 
अध्ययन करते समय श्ासन-विज्ञान एवं विधान-निर्माण के प्रगतिशील 
सिद्धान्त की उल्लेखनीय जानकारी से प्रभावित हुए बिना रहना असम्भव है। 
यहाँ समाज के सदस्यों के प्रति समाज के कर्तव्यों के सम्बन्ध मे जो धारणाएँ 
बनायी गयी थीं, वे स्पष्टतः उस समय के यूरोपीय विधायकी की अपेक्षा अधिक 
ऊँची और अधिक व्यापक है । वहाँ समाज पर ऐसे उत्तरदायित्व वाद दिधे 
गये थे, जिनका वह अन्य स्थानों पर उपहायस करता था | न्यू इंग्लैण्ड के राज्यों 
में प्रारम्भ से ही गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए व्यवस्था की गयी थी। 
उनकी देखरेख के छिए. कड़े अधिनियम लागू किये गये थे। प्रत्येक नगर में 
अभिलेख रखे जाने की व्यवस्था वी गयी, जिसमें सार्वजनिक विचारों और 
नागरिको के जन्म, मृत्यु और विवाह को दर्ज किया दाता था। कर्मचारियों को 
उन अमिलेखों को रखने का आदेश दिया गया था। लावारिस वैतृक सम्पत्ति 
और सीमा-सम्बन्धी झगड़ों की मध्यस्थता और बहुत से दूसरे विभागों का 

प्रशासन अधिकारियों के हाथों सौंपा गया, जिनका मुख्य क्तैब्य समाज में 
सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखना था। अनेक सामाजिक अभावों का, जिनका 
अनुभव फ्रांस में आज भी अलन्त अपर्यात्त रूप से किया जाता है, पता लगाने 
और उन जभातरों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार की ह॒जारीं छोटी- 
छोटी बातो के विषय में कानून बनाये गये। 

परन्तु अमरीबी सभ्यता के मूल स्वरुप के स्पष्ट दर्शन सार्बजनिक शिक्षण 
सम्बन्धी समादेशां से प्रास होते हैं | कानून में घोषणा वी गयी है. . .“मनुष्यों को 
अशिक्षित रसकर, भाषा के प्रयोग से अलग रखकर वाइवबिए के श्न से घेचित 
रखना-यदह उस दुए छली शतान का एक कार्य रद्द है, परन्त ज्ञान हमारे 
पूर्वजों की कन्नों में गदकर न रह जाय, इस उद्देश्य से चर्च और कामनवेस्थ में 
ईशर हमारे प्रयललो को योगदान देता है |? यदीं से प्रत्येक निछे में पाठशाह्यएँ 
खोलने और उनती सद्मायता के लिए. इस नियम वा उल्लंघन करने पर निवासियों 
पर भारी जुर्माना लगाने की धाराएँ. निकलती हैं । उच्च श्रेणी के स्वूल इसी 
तरीऊे से अधिक जनतंज्यावाले जिडों में खोले गये । म्यूनिसिपलछ संस्थाओं द्वारा 
अभिमावत्तों के लिए अपने बच्चों को स्वूछ में भेजना अनियाये था। इस नियम का 


आंग्ल अमरीकियों का घूल ण्ज्‌ 


उल्लंघन करनेवाले सब लोगों पर जुर्माना लगाने का उन्हें अधिकार था और 
निरन्तर प्रतिरोध किये जाने पर समाज अभिभावक का स्थान अहृण कर दचे पर 
अधिकार कर छेता था तथा बह पिता से उन प्राकृतिक अधिकारों को छीन छेता 
था, जिनका प्रयोग वह ऐसे बुरे उद्देश्य के लिए. करता था | पाठक इन 
कानूमों की प्रस्तावना के रूप मे अवश्य ही कहैगा कि अमरीका में धर्मशान का 
मांगे है और धार्मिक काबूनो का पालन करने से मानव राजनीतिक स्वतंत्रता 
की ओर अग्रसर होता है। 


१६५० भें अमरीकी समाज वी जो स्थिति थी, उस पर संरसरी निगाह 
दौड़ने के वाद यदि हम उस समय की यूरोप की स्थिति पर और अधिक 
विशेषता से महाद्वीप की स्थिति पर बिचार करे, तो हमे आश्चर्य हुए, बिना 
नहीं रह सकता। यूरोप के महाद्वीप पर सत्रहवी शताब्दी के प्रारम्भ में निरंकुश 
राजतंत्र ने प्रत्येक स्थान में मध्यकुीन और सामंती स्वाधीनता के अवशेषों 
पर आधिपत्य कर लिया था। यूरोप की शन-शौकंत और साहित्य के मब्य 
अधिकार की भावना की जितनी पूर्ण रूप से उपेक्षा की गयी, उतनी अधिक 
उपेक्षा शायद कभी नहीं की गयी थी। जनता के मध्य इतनी कम राजनीतिक 
गतिविधि कभी देखने मे नहीं आयी, वास्तविक स्वतंत्रता के सिद्धान्तों को इतने 
कम व्यापक रूप से कभी ग्रचारित नद्दी किया गया और ठीक उसी समय 
थूरोप के राष्ट्र जिन सिद्धान्तों से भृणा करते थे अथवा जिन सिद्धान्तों से ये 
अपरिचित थे, बे सिद्धान्त नयी दुनिया के मरुस्थलो में एक मद्दान जनता के 
भावी धर्म के रूप में घोषित और मान्य किये गये। मानृव-मह्तिष्क के 
अत्यन्त साहसपूर्ण सिद्धान्तों को एक इतने तुच्छ समुदाय ने कार्यरूप में परिणत 
किया कि किसी मी राजनेता ने उनकी ओर ध्यान देने का कष्ट नहीं किया 
और मनुष्यों की कल्पनाओं की नैसर्मिक मौलिकता ने विधान-निर्माण पी एक 
अभूतपूर्व प्रणाली दी सृष्टि की | 

आंग्ल अमरीबी सम्यता के यथार्थ स्वरूप पर प्रकाश डालने के लिए, मैं 
कापी कह चुत हूँ। बह दो मिन्न तत्वो का परिणाम है ( और यह बात हमेशा 
ध्यान में रूती ऋाहिए ) जिनके श्रीच अन्य स्थानों पर बड़ुभा झजुता बनी 
रही है, परन्ठु जो अमरीका में सराइनीय रूप से एक दूसरे के साथ सम्बद्ध 
और सयुक्त कर दिये गये हैं। अब में धर्मभावना और स्वतेतता वी सावना 
का भ्रकारान्तर से उल्लेस करता हैँ। 


ष्द अमेरिका में प्ज्ञातंत्र 


न्यू इल्ैण्ड में बसनेवाले लोग साथ-ही-साथ कट्टर सम्प्रदायवादी और नयी 
रीति-नीतियों को प्रारम्म करनेवाले साहसिक व्यक्ति ये। यद्यपि उनके कतरिपय 
धार्मिक विचारों की सीमाएँ संवीर्ण थी, तथापि वे समस्त राजनीतिक पूर्वाम्रहों 
से मुक्त थे। फलस्वरूप दो प्रबृत्तियों उत्पन्न हुई, जो देश के आचरणों और 
कानूनों में सर्वत्र दिखायी देती है। ये प्रदृत्तियों एक दूसरे से एथक तो थीं, 
किन्तु एक दूसरे की विरोधिनी नहीं थीं। 

कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि जिन व्यक्तियों ने एक धार्मिक विश्वास 
के लिए, अपने मित्रों का, अपने परिवार का और अपनी मूल भूमि का परित्याग 
कर दिया था, वे उस कोप के अनुसंधान मे ही पूर्णतया रंगे रहेगे, जिसे उन्होंने 
इतने ऊँचे मूल्य पर खरीदा था | फिर भी हम देखते हैं कि थे समान 
उत्साह के साथ, धरती पर कल्याण और स्वतंत्रता छाने के लिए और स्वर्ग में 
मुक्ति पाने के छिए मैततिक सम्पदा और नैतिक आचरण, इन दोनो की प्राप्ति मे 
जुटे है। उन्दोंने स्वेच्छा से सभी राजनीतिक सिद्धान्तों, समी मानवीय कांयूनों 
तथा संक्ष्युओ का रुपान्तरण और परिवर्तन किया । उन्होंने समाज की उन 
सीमाओं को तोड़ दिया, जिनमें उन्होंने जन्म लिया था। उन्होंने उन छुएने 
सिद्धान्तों की, जिन्‍्होने कई युगे। तक विश्व का निरयेत्र०ण किया था, अवज्ञा कर 
दी । उनके सामने तीमारहित जीवन-क्षेत्र और बिना ख्लितिज के कार्यक्षत 
खुला था । वे स्वतः उसमें कूद पड़े और प्रत्येक दिशा की ओर अग्रसर हुए। 
परम्तु राजनीतिक विश्व की सीमा पर पहुँच कर वे अपने आप ही रुक गये और 
उन्होंने भय के मारे अपनी प्रवक्तम क्षमताओं के प्रयोग को अल्ग कर दिया। 
ये अब न तोः संशय करते हैं और न नयी रीति-नीतियों प्रारम्भ करते हैं । वे 
पत्रित्र स्थल पर से पर्दा हटने से भी दूर ही रहते हैं और उन सत्यों के समक्ष, 
जिन्हें वे बिना किसी वाद-विवाद के स्वीकार कर देते हैं, पूर्ण श्रद्धा के रथ 
झुक जाते हैं। 

इस प्रकार मैतिक विद्य में प्रत्येक वस्तु वर्गीकृत, प्रणालीयद, पूर्व-दृ९ 

और पूर्व-निर्णात है । राजनीतिक विश्व में प्रत्येक वस्तु के लिए आन्दोलन क्रिया 
जाता है, दिवाद किया जाता है और प्रत्येक वस्ठु अनिश्चित ६ नैतिक विष्य 
में निष्किय आशपालक्ता द्ोती है, यय्यणि बंद ऐव्टिक दोती है, राजनीतिक 
विश्व में अनुभव से घृणा करते वाली और समस्त सत्ता से द्वेप रफने वाली 
स्वाधीनता होती है। प्रत्यक्षतः परस्पर विरोधी ये दोनों अवृत्तियाँ पक दूसरे के 
विरद्ध संपररत होने से बहुत दूर हैं; थे एक साथ आगे बढ़ती है ओर 


प्रजातांचिक सामाजिक स्थिति ५७ 


एक दूसरे का समयेन करती हैं। घर्म भे यह धारणा है कि: 
नागरिक स्वतैत्रता मनुष्य वी क्षमताओं को एक पुनीत कार्यक्षेत्र प्रदान 
करती है और राजनीतिक विश्व एक ऐश़ा क्षेत्र है, जो खश द्वारा मस्तिष्क के 
प्रयत्नो के लिए तैयार किया गया है | स्वयं अपने क्षेत्र में ख्तंत्र और शक्ति- 
शाली, अपने लिए, सुरक्षित स्थान से रुन्तुट्ट धरम जब अपनी मूल झक्ति के 
अतिरिक्त अन्य किसी भी बस्ठ से असमर्थित मलुष्यों के हृदय पर शासन करता 
है, तब बह जितने निश्चित रूप से अपने साम्राज्य को स्थापना करता है, 
उससे अधिक निश्चित रूप से वह अपने साम्राज्य वी स्थापना कभी नही करता। 

स्व॒तंत्रता अपने समस्त संघषों और अपनी विजयों में घर्मं को अपना सदचर 
मानती है। वह उसे अपने शैशब का पराढना और अपने अधिकारों का पुनीत 
स्नोत मानती है। बह धर्म को नैतिकता के लिए संरक्षण के रूप में और नैतिकता 
को काबून की सर्वोत्तम सुरक्षा के रूप मे तथा स्वाधीनता के स्थायित्व के लिए, 
हृदतम प्रतिशा के रूप में मानती है। 


२-आंग्ल अमरीकियों की 
प्रजातांत्रिक सामाजिक स्थिति 


सामानिक स्थिति का निर्माण सामान्यतः परिस्थितियों, कभी-कभी कानूनों 
और बहुधा इन दोनों कारणों के मिलने के फलस्वरूप होता है; परन्त जब 
एक बार उसकी स्थापना हो जाती है, दो उसे राह के आचरण को नियमित 
रखने वाछे सभी कानूनों, रीतियों और विचारों का वास्तविक उद्धम साना 
जा सकता है और वह जिस वस्तु को उत्पन्न नही करती, उसका रूपास्तरण 
करती हैं| यदि हम किसी राष्टू के विधान और आचरण से परिचित होना चाहते 
है, तो हमें उसकी सामाजिक स्थिति के अध्ययन से ही श्रीगणेश करना चाहिए। 

“आंग्ल अमर्रीकियों की सामाजिक स्थिति का अनोखा लक्षण 
उसका सारमूत प्रजातंत्र है? ” 

अमरीक्ियों की सामाजिक स्थिति प्रधानवः लोकतांत्रिक है। उपनिवेशों 
के निर्माण के समय यह उसकी विशिष्ठता थी और आज वह और भी अधिक 
उल्लेखनीय बन गयी है। ... न्यू इंग्लेण्ड के त्ों पर बसने वाले उत्परवासियों 


५८ अमेरिका में प्रजातंत्र 


में अत्यधिक समानता विद्यमान थी | संघ के उस भाग में कमी कुछीनतंत्र 
का अंकुर तक पैदा नहीं हुआ था। वहाँ एक मात्र प्रतिमा का प्रभाव ही 
व्याप्त था | वहीं के छोग ज्ञान और सहुण के प्रतीक के रूप में कुछ 
नामों की पूजा करने के अभ्यस्त थे। 


हृडसन के पूर्व में इसी प्रकार की स्थिति थी, परन्तु उस नदी के दक्षिण- 
पश्चिम में और पल्लोरिडा तक स्थिति मिन्न थी | हडसन के दक्षिण-पश्चिम में स्थित 
अधिकांश राज्यों में कुछ बड़े सम्पत्तिशाल्ी अग्रेज बस गये थे, जो अपने 
साथ कुलीनतंत्र के तिद्धान्त और इंग्लिश उत्तराधिकार-कानून लेकर आये थे | 
अमरीका में शक्तिशाली कुलीनतंन्न की स्थापना के असम्भव होने के कारणों 
का स्पष्टीकरण मैं कर चुका हूँ। ये कारण हडसन के दक्षिण-पश्चिम में 
अपेक्षाकृत कम दक्तिशाली थे। दक्षिण में एक आदमी गुलामों की मदद- 
से देश के विस्तृत भूखण्ड पर खेती कर सकता था और इसलिए आमतौर से 
वह०ँ धनी भूस्वामी देखे जाते थे; परन्तु यूरोप में कुछीनतेत्र का जैसा अर्थ 
समझा जाता है, उस अर्थ मे उनका प्रभाव बिल्कुल ही छुलीनतांबिक ने 
था, क्योकि उनके पौस विश्येपाधिकार नहीं थे और चूँकि उनकी जमीन पर 
खेती का वार्य गुलामों द्वारा किया जाता था, इसलिए उनके ऊपर आश्वित 
रहने वाले कास्तकार नहीं थे और परिणामस्वरूप किसी पर उनका संरक्षण 
नहीं था। पिर भी हृटसन के दक्षिण में भूस्वामियों वा एक उच्च बरी था, 
जिसके अपने खुद के प्रिचार और इृश्कोण थे और जिसने अपने को 
राजनीतिक गत्तिविधियों का केन्द्र बना छिपा था। इस प्रकार के कुलीनतेत्र 
वी सहानुभूति ऐसे लोगो के समाज से हो गयी थी, जिनके आयेगों और द्वितों 
यो उसने छुगमता से अंगीकृत कर लिया था | परन्ठु यह कुलीनतंत्र अत्यन्त 
निपरल और अत्यन्त अत्पजीबी था और इसी कारण बह प्रेम अथवा 
भृणा, किसी को भी उत्तेजित करने के लिए कापी नहीं था। यह वह वर्ग था, 
जिसने दक्षिण में विद्रोइ का नेतृत्व किया था और डिसने अमरीकी राज्यत्रान्ति के 
सभ्रे्ठ नेताओं को जन्म दिया था। 


इस समय सम्रान की मूल मित्ति दिल उठी | जनता ने, जिसके नाम पर संघर्ष 
प्रारम्भ हुआ था, उस अधिऊार का पयोग करना चाद्दा, जिसे उसने प्राप्त 
हिया य। उसदी लोकतांजिक प्रवृत्तियोँ जाग्रत हो उरी और मातुभूमि के 
घुए को फेंक चुकने के पश्चात्‌ उस्ती महल्वाकांक्षा हर प्रकार की स्वाधीमता 


अजातांजिक सामाजिक स्थिति ण्९्‌ 


प्रात करने की हुई । व्यक्तियों का प्रभाव शनैः-शनैः कम पड़ता गया और प्रथा 
तथा कानमों ने संयुक्त रूप से इसी प्रकार का परिणाम पैदा कर दिया। 
परन्तु उत्तराधिकार कानून समानता के लिए, अन्तिम चरण था। मुझे इस 
बात से आइचये होता है कि प्राचीन और आधुनिक स्यायवेत्ताओं ने इस कानून को 
मानव कार्यों पर मह्यन प्रमाव डालने वाला बताया है। यह सही है कि ये कानून 
नागरिक कायों से सम्बन्धित हैं, फिर भी इन कानूनों को समस्त राजनीतिक 
संस्थाओं के श्ीप पर रखा जाना चाहिए था; क्योंकि वे सामान्य मनुष्य की 
सामाजिक स्थिति पर आश्चर्यजनक प्रभाव डालते है, जब कि राजनीतिक कानून 
क्षेबछ यह बताते है कि यद्द स्थिति कैसी है | इसके अतिरिक्त समांज पर उनकी 
किया की निश्चित और एक-सी पद्धति होती है, जिसका प्रमाव किस न किसी 
प्रकार भावी सतति पर पढ़ता है। अपने साधनों से मनुष्य अपने जाति-भाइयों 
की भावी स्थिति पर एक प्रकार की विरक्षण एवं असाधारण शक्ति प्राप्त 
कर छेता है। विधायक एक बार उत्तराधिकार कानून को विनियमित करने के 
बाद अपने काम सै छुट्टी पाकर आराम कर सकता है। मशीन चलने के बाद 
कई युगों तक चलती रहेगी और पूर्व निर्देशित बिन्दु करी ओर बढ़ती ग्हेगी 
मानो वह स्वयं संचालित हो। जब इस कानून की किसी विशिष्ट प्रकार से 
रचना की जाती है, तब वह सम्पत्ति और शक्ति दोनों को कुछ ही छोगो के 
हाथों में एकत्र करता है, एक साथ संयुक्त करता है और तत्सखन्धी अधिकार 
सौपता है और कह्या जा सकता है कि वह कुलीनतंत्र वी सष्टे करता है। 
यदि उसकी रचना बिरोधी सिद्धान्तों पर की जाती है, तो उसकी क्रिया और 
भी अधिक तेज हो जाती है। वह सम्पत्ति और झक्ति दोनों का विभाजन, 
वितरण भौर छोप करता है । उसकी श्रगति की दीज्रता से भयभीत 
होकर जो लोग उसकी गाते को रोकने में हताश हो जाते हैं, वे और 
कुछ नहीं, तो फठिनाइया और वाधाएँ उत्पन्न कर के ही उसे अवरुद्ध 
करने का प्रयास करते हैं | वे विरोधी प्रयध्नों से उसके प्रमाद को 
समाप्त करने वी व्यर्थ चेष्टोए करते हैं | वह प्रत्येक बाधा के 
डुकदे-टुकद़े करके उसे चूर्ण विचूर्ण कर डालता है और अन्त मे हमें गति- 
शीछ और अतियृक्ष्म धूछ के बादलों के सिवाय कुछ भी दिसाई नहीं दे सकता, 
जो हमें लोकतंत्र के आगमन बी सूचना देता है। 
विभाज्य उत्तराघिकार के कानून के अन्तंगत प्रत्येक मालिक वी मृत्यु 
उसकी सपक्ति की हिथिद्ति में शक अकार की कान्वि वा देती है| उसके परिणाम- 


च्च० अमेरिका में प्रजातंत्र 
स्वरूप न केबल उसवी जायदाद दूसरे छोगों के हाथो में चली जाती हैं, बल्कि 
उसका मूठ रूप ही बदल जाता है; क्योकि वह जायदाद डुकदे-डकड़े होकर 
कई हिस्सों में विभक्त हो जाती है और ये हिस्से प्रत्येक विभाजन के समय 
छोटे होते जाते हैं। यद कानून का प्रत्यक्ष और एक प्रकार से उसका मौतिक 
प्रभाव है। तब इससे यह परिणाम निकलता है कि उन देशों भे, जहाँ उत्तराधि- 
कार की समानता कानून से स्थापित है, सम्पत्ति वी, विश्ेष्रतया भूमि-संम्पत्ति 
दी, प्रतरत्ति निरन्तर छोटे-से-छोटे भागों में विभाजित होने की होनी चाहिए .« 
दसन्तु समान विभाजन का काबूत अपना प्रभाव न केबछ जायदाद पर ही 
डालता है, अपित वह उत्तराधिकारियों के मस्तिष्क को भी प्रभाषित करता है 
और भनोवैगों को कार्यरत कर देता है। अप्रत्यक्ष परिणाम अत्यन्त शक्तिशाली 
रूप से विद्याल सम्पत्तियों, विशेषतः बडी रियासतों को नष्ट कर देता है) 

उन राष्ट्रों मे, जर्ले उत्तराधिकार कानून ज्येष्ठतम संतान के अधिकार 
पर आधारित होता है, भू-सम्पत्ति प्रायः बिना विभाजित हुए; एक पीढ़ी से दूसरी 
पीड़ी को दस्तान्तरित देती रहती है । उसका परिणाम यह होता है कि पारिवा- 
रिक भावना कुछ अंशों मे जायदाद के साथ जुडी रहती है। परिवार जायदाद की 
प्रतिनिधित्व करता है और जायदाद परिवार का, जिसका नाम उसके मूल, 
उसके गौरव, उसकी शक्ति और उसके गुणों के साथ भूतकाल के अनश्वर 
स्मारक और भविष्य की निश्चित सुरक्षा के रुप में चिरस्थायी हो जाता है। जब 
सम्पत्ति का समान विभाजन फानून द्वास स्थापित हो जाता है तब पारिवारिक 
भावना और पैतृक सम्पत्ति के संरक्षण के वीच जो प्रयाद सम्बन्ध रहता है, बह 
न हो जाता है। फिर जायदाद परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करती; क्‍योंकि 
उसवा विभाजन चूँकि एक या दो पीढ़ियों के वाद अनिवार्य रूप से दो जायगा, 
इसलिए रपशतः उसकी प्रदृत्ति निरंतर घटती जाने वी हो जाती है और अंत में 
यह पूर्णतः छिन्न-मिन्न हो जाती है) यदि विसी बड़े भू स्वामी के लड़कों की संख्या 
कम है या यदि भाग्य उनकी सद्ययता करता है तो वे निश्चय दी अपने पिता वी 
तरद धनी होने वी आशा कर सकते ईं, परन्तु वे उसी सम्पत्ति के स्वामी होने की 
आशा नहीं कर सत्ते, जो सम्पत्ति उनके पिता कै पा थी, उनकी सम्पत्ति आव- 
इबक रूप से उनके पिता की सम्पत्ति से भिन्न तत्वों से निर्मित होगी। अब संस्वामी वो 
सम्बन्ध, परम्परा और प्रारिारिक गये से अपनी भू-समपत्ति के संरक्षण में जो 
अमि्चि प्राप्त द्ोती है, उस अमिरुचि से आप उसे ज्योंद्दी बंचित कर देंगे, 
स्वाद वह निश्चित रूप से अपनी सम्पत्ति दो बेच डाडेगा, क्योंकि विक्रय के 
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पक्ष मैं घन समन्‍्धी शक्तिशाली स्वार्थ रहता है, क्योंकि चलपूंजी पर अचल 
सम्पदा की अपेक्षा अधिक ब्याज मिलता है और क्षणिक वासनाओं की तृप्ति 
के लिए, अधिक शीघता से घन सुलभ हो जाता है। 
जो बडी झू-सम्पत्तियों एक बार विभाजित हो जाती हैं, वे दुवारा कमी 
संयुक्त नहीं होतीं; क्योंकि छोटा मूस्वामी अपनी भूमि से आनुपातिक हि से बड़े 
भूस्वामी की अपेक्षा अधिक राजस्व प्रात करता है और निश्चय ही बह उसे 
अधिक ऊँची दर पर बेचता है। अतः लाम वी जो यणनाएँ घनी व्यक्ति को 
अपना भूछ्ेत्र बेचने के लिए. प्रेरित करती हैं, वे और भी अधिक प्रबलता के 
साथ उसे छोगी-छोटी भू-सम्पत्तियों खरीद कर उन्हें बड़ी भू रुम्पत्ति के रूप में 
संयुक्त करने के विरुद्ध प्रभावित करती हैं। जिसे पारिवारिक गर्व कहा जाता है 
बह बहुधा आत्म प्रेम की एक आन्ति पर आधारित होता है ] कहा जा सकता 
है कि मनुष्य अपने पौत्र प्रपौत्रों में अपने को शाइबत एवं अमर बन जाने की 
इच्छा रखता है। जत्र पारिवारिक गर्य अपना कार्य करना बन्द कर देता है 
तब्र व्यक्तिगत स्वार्थपरता कार्वरत हो जाती है, जब परिवार वी भावना अस्पष्ट 
और अनिश्चित द्वो जाती है, तब मनुष्य अपनी वर्तमान सुविधाओं का ध्यान 
करता है, वह केवल अपनी अगली पीडी के हिए व्यवस्था करता है, उसके 
बाद के लिए नहीं। या तो मनुष्य अपने परियार को विरसथायी बनाने का 
विचार छोड़ देता है या फिर बद किसो भी ठरह भूरुसत्ति के अतिरिक्त अन्य 
साधनों द्वारा उसे पूर्ण करने की कोशिश करता है। 
इस प्रकार विभाज्य उत्तराधिकार कानून नें केबल परिवार्ण के लिए 
अपने पूर्वजों की मूसथत्ति को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना कठिन कर देत है, 
बहिकि वह उद्हें इस प्रकार का प्रयत्न करने की प्रव॒त्ति से भी वचित कर देता है 
और उन्हें कुछ हृद तक स्वयं अपने विनाझ में कानूत के साथ सहयोग करने के 
लिए वाध्य कर देता है। इन दोनो तरीकी से कानून भू समतत्ति की जडें पर प्रहार 
करने में और परिवारों तथा समृद्धि दोनों को शीघ्रता से न करने में सफलता 
“प्राप्त कर लेता है। विभाजन के काबून के प्रमाव॑ में संशय करने का काम निश्चय 
ही उन्नीसवीं झताब्दी के हम फांसीसियों का नहीं है, जो इस कानून के 
फलस्वरूप होने वाले राजनीतिक और रामाजिक परिवर्तनो को प्रति दिन देखते 
रहते हैं। बह हमारे घरो की दीवारों को तोइता हुआ, हमारी खेती की सीमाओं 
को भंग करता हुआ, हमारे देड में निरन्तर स्पष्ट रूप से इश्गिचर होता रहता 
है; किन्तु यद्यपि फ्रांस पर उसका बहुत बडा प्रभाव पड्मा है, अमी उसके द्वारा 
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बहुत-कुछ किया जाना शेष है। हमारी स्मृतियाँ, विचारधाराएँ और आदतें 
उसकी प्रगति के मार्ग में प्रबछ बाधाएँ उपस्थित करती हैं। 

संयुक्त-राज्य अमरीका में इस कानून ने अपने विनाश-कार्य को लगभग 
समाप्त सा कर लिया है और हम बह०ँ उसके परिणामों का सर्वोत्तम रीति से 
अध्ययन कर सकते हैं। राज्यक्रांति के समय प्रायः सभी राज्यो में सम्पत्ति 
हस्तानान्तरण सम्बन्धी अग्रेजी कानून समाप्त कर दिये गये। भू सम्पत्ति-विषयक 
उच्तराधिकार कानून में; जिसके द्वारा तत्काल भू-सम्पत्ति का विक्रय नहीं किया जा 
सकता, इस प्रकार परिवर्तन क्रिया गया, जिससे सम्पत्ति के स्वतंत्र परिच्यलन मे 
कोई विशेष बाधा न होने पाये | पहली पीदी के समा होने के बाद जायदाद के 
डुकड़े होने आरम्भ हुए और यह पसरिवततेन समय की गति के साथ अधिकाधिक 
वेगवान बनता गया और अंब साठ साल से कुछ अधिक बर्षी के बाद समाज का पहलू 
पूर्णतः बदल चुका है और वड़े भूस्वामियों के प्रायः समी परिवार सामान्य जनो के 
साथ मिल चुके हैं | इन अमीर नागरिकों के पुत्र व्यापारी, वकील और डाक्टर 
हो गये हैं । उनमे से अधिकांश का पता ठिकाना नहीं रद्द गया है। पैतृक पद 
और प्रतिष्ठा के अन्तिम चिन्दर समाप्त हो गये हैं और विभाजन के कानून ने 
सब को एक ही स्तर पर छा दिया है। 

भेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि सयुक्त-राज्य अमरीका में धनी व्यक्तियों 
का किसी प्रकार का अभाव है | में अमरीका को छोड़कर अन्य किसी ऐसे 

देश को नहीं जानता, जद्दें वस्तुतः रुपयों-यैसो के प्रेम ने मनुष्यों के हृदय को इतनी 

घुरी तरह जकड़ लिया हो और जहां सम्पत्ति वी स्थायी समानता के सिद्धास्त के 
प्रति इतनी प्रगाढ़ धृणा प्रकट दी जाती हो ! परन्तु धन इतनी शीघता से 
परिचालित होता है कि उसनी कल्पना तक नही वी जा सकती और अनुभव 
बताता है कि ऐसी दो पीढ़ियों का मिलना दुर्लम ही है, जिन्‍्दोंने छगातार पूर्ण 
रूप से घन का उपमोग किया हो । 

यह चित्र सम्मवतः अतिथशयोक्तिपूर्ण प्रतीत हो सकता है | फ्रिर भी 
पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम के नये राय्यों में जो कुछ घटित दो रहा 
है, उसके सम्बन्ध में यह अत्यन्त अपूर्ण ज्ञान धदान करता है। विछली 
शतानदी के अन्तिम चरण में समृद्धि की लछाश में निकले क्‍्तिपय 
शाही व्यक्तियों ने मिस्ीसीडी घायी में अबेश करना प्राएम्म क्रिया और शीघ्र दी 
जनसंख्या के बढ़े माग ने उस दिद्ञा में बढ़ना प्रारम्भ कर दिया 3 उस समय 
इक जिन समुदायों करा माय तक नहीं सुना गया या, थे आकस्मिक रूप 
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से रेगिस्तान में प्रकट हो गये | कुछ वर्षों पूर्व तक जिन राज्यों के नाम 
का कोई अस्तित्व नहीं था, उन्होने अमरीकी संघ में स्थान ग्रहण कर लिया 
और पश्चिमी उपनिवेशों मे हम प्रजातंद्र को अपनी चरमसीमा पर पहुँचा 
हुआ देख सकते हैं। इन राज्यों के, जिनकी स्थापना आकस्मिक रूप से 
अथवा यों कह्य जा सकता है कि संयोगवश हुई थी, निवासी अभी कछ 
के ही हैं। एक दूसरे से मुश्किल से परिचित, निऊटतम पड़ोसी भी एक दूसरे 
के इतिहास को नहीं जानते । इसलिए. अमरीकी महाद्वीप के इस भाग की 
जनसंख्या न केवल वड़े नामों और प्रचुर वैमव के प्रभाव से, अपितु शान 
और गुण की स्वाभाविक कुछीनता से भी वंचित रही है। वहाँ कोई भी 
उस सम्माननीय रुत्ता का अधिकारी नहीं है, जिसे मनुष्य खेच्छा 
से, अपनी आँखों के सामने अच्छे कृत्य करने घालों की याददादइत में 
प्रदान कर देते हैं । पश्चिम के नये राज्य पहले ही बस छुके "हैं, 
परत उनमें समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। 

अमरीका मे मनुष्यों की समृद्धि ही केवल समान नहीं है, प्रत्युत उन्होंने 
प्रयास द्वारा जो कुछ प्राप्त किया है, उसमे भी किसी अंश तक बही एक्रूपता 
दिखायी देती है | मैं यह विश्वास नहीं करता कि संसार में और भी कोई ऐसा 
देश है, जहँ। जनसंख्या के अनुपात मे इतने कम छोग अशिक्षित हो और 
साथदी-साथ इतने कम विद्वाम हों | वहाँ प्राथमिक शिक्षण प्रत्येक के लिए! 
सुलभ है, उच्च शिक्षा शायद्‌ ही किसी के द्वारा प्रात की जाती है। इसमे 
कोई आइचर्य की थात नहीं हैं। वास्तव में जो कुछ हमने ऊपर उल्लेख किया 
है, यह उसी का आवश्यक परिणाम है । प्रायः सारे अमरीकी सुगम परि- 
स्थितियों में रहते हैं और इसलिए वे मानव ज्ञान के प्राथमिक तत्वों की 
जानकारी प्राप्त कर सत्ते हैं । 

अमरीऊा में समृद्धिशाली व्यक्तियों को संख्या कम है, छगमभग सभी 
अमरीकियों को कोई-न-कोई पेशा अख्तियार करना पड़ता है और प्रत्येक पेशे 
के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता द्वोती है। अमरीकी केवछ जीवन के 
धारम्मिक वर्षों में ही सामान्य शिक्षा प्रात कर सकते हैं। पह्ठह वर्ष 
बी आयु में वे अपने पेशे में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार उनकी 
शिक्षा सामान्यतः उस आयु में समात हो जाती है, जिस आयु मे हमारी शिक्षा 
प्रारम्भ होती है। बाद में जो कुछ भी किया जाठा है, वह किसी विशेष और 
भारी छाभ के उद्देश्य से किया जाता है | विज्ञान को एक व्यवसाय के रुप में 


च््छ अमेरिका में अज्ञातंत्र हि 


हाथ में लिया जाता हैं और उसकी उसी शाखा पर ध्यान दिया जाता है, 
जिसका कोई तात्कालिक व्यावह्यरिक उपयोग हो सके | 


अमरीका में अधिकांश अमीर पहिले गरीब ये | अधिकांश लोग, जो आज 
आंगम का जीवन व्यतीव करते हैं, अपनी युवावस्था मेँ व्यापार में लगे हुए. या 
इसका परिणाम यह हुआ कि जब उन्हें अध्ययन के प्रति रुचि हो सकती थी, 
उस समय उनके पास उसके लिए कोई समय नहीं था और अब जब कि 
समय डनके पास है, उनमें अध्ययन की रुचि नहीं रही। अतः अमरीका में 
ऐसा कोई वर्ग नहीं है, जिसे पैतक सम्पत्ति एवं सुख के साथ ग्रौद्धिक आनेद की 
अभिरुचि प्रास हुई हो और जिसके द्वारा बौद्धिक भ्रम को सम्मान की दृष्टि से 
देखा जाता हो | तदनुसार इन उद्देच्यों के प्रति इच्छा और व्यवद्वार की शक्ति का 
समान रूप से अमाव है। अमरीका में मानव शान के लिए. एक निम्न कोडि का 
स्तर निश्चित है । सभी लोग, कुछ उत्थान-काल में और कुछ हास-काल में उस 
स्तर के उतने निकट पहुँखते हैं, जितने निकट वे जा सकते हैं | निश्चय दी 
बहुत से ऐसे व्यक्ति मिलेगे, जो धर, इतिदा, विशान, राजनीतिक अर्थशास्त्र, 
विधान और सरकार के सम्बन्ध में उतने ही विचार रखते हैं, जितनी उनकी 
संख्या होती है लंद्धि का उपहार सीधे ईश्वर से प्राप्त होता है और मनुष्य 
उसके असमान वितरण की रोक नहीं सकता; किन्तु हमने अभी जो कुछ कहा 
है, उसी का कम-से-कम यह एक परिणाम है कि यद्यपि मनुष्यों की योग्यताएँ 
मिन्न भिन्न हैं, जैसा कि ईश्वर ने उनको बनाया है, तथापि अमरीबी समान 
रूप से उनका उपयोग करने का साधन हूँढ़ निकालते हैं | 


अमरीका में कुलीनतंत्र का तत्व अपने जन्मकाल से ही सदा दुर्बक रहा है 
और यद्यपि इस समय वास्तविक रूप से उसका विनाश नहीं हुआ दे; 
फिर भी वह ऐसा अपंगय हो चुका है कि वह मुश्किल से घटनाओं 
की गति को किसी भी अश्ष में प्रभावेत करने का कार्य कर सकता दहै। इसके 
विपरीत, ढोउतात्रिक रिद्धान्त ने समय, घटनाओ और विधान से इतनी शक्ति 
अर्जित कर ली है कि चइट न केवल सर्वप्रधान, प्रत्युत सर्वशक्तिमान भी वन गया 
दै। वहीं कोई परिवार अथवा नियमित सत्ता नहीं है और व्यक्तिगत चरित्र के 
प्रभाव का स्थायित्व भी मुश्यिछि से मिलता है । इसलिए अमरीका अपनी 
खामाजिऊ स्थिति में असाधारण लक्षण प्रकट करता है | यहाँ मनुष्यों में 
सम्पत्ति और बुद्धि वी इृशि से अधिक समानता दिखाई देती है अथपा दूसरे 


प्रजातांनिक सामाजिक स्थिति द्ब्ष 


शब्दों में विश्व के अन्य किसी राष्ट्र या किसी युग की तुलना में, जिसकी स्मृति 
को इतिहास ने सुरक्षित रखा है, उनकी शक्ति में अधिक समानता है। 


सामाजिक लोकतंत्र का राजनीतिक परिणाम 


इस प्रकार की सामाजिक स्थिति के राजनीतिक परिणामों के विधय में सरलता 
के साथ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यह विश्वास करना असम्भव है कि जिस 
प्रकार समानता अन्य सभी स्थानों में प्रवेश करती है, उसी प्रकार अन्ततोगत्वा 
यह राजनीतिक ज॑गत में भी नहीं प्रवेश कर जायंगी। ऐसे मनुष्यों की कल्पना कर 
सकना असुम्भव है, जो अन्य सब बातों में समान रहते हुए, भी एक बात में 
हमेशा असमान बने रहें। उन्हे अन्त में समान होना ही पढ़ेंगा । 

राजनीतिक जगत में समानता स्थापित करने के केवल दो ही तरीकों से मैं 
परिचित हूँ-प्रत्येक् नागरिक को उसके अधिकार प्रदान किये जायें या किसी के 
पास अधिकार न रहैं । इसलिए उन राष्ट्रों के ढछिए, जो सामाजिक 
अस्तित्व की उसी अबस्था में पहुँच चुके है, जिसमे आंग्ल अमरीकी पहुँच चुके 
हैं, सब वी सार्थभौमिकता और एक व्यक्ति की निरंकुश सत्ता के धीच 
एक माध्यम हूँढ़ निकालना वहुत ही कठिन है और इस बात से 
इनकार करना निरर्थक ही होगा कि मैंने जिस सामाजिक अवस्था का वर्णन 
किया है, उसका उसी प्रकार इन परिणामों मे से एक परिणाम हो सकता है, 
जिस प्रकार कि दूसरा। वास्तव में समानता के लिए यहाँ एक ऐसी पुरुषोचित 
और वैधानिक उत्कट अमिल्यषा है, जो मनुष्यों को यह कामना करने के लिए. 
प्रेरित करती है कि सभी शक्तिशाली हों और सभी का सम्मान किया जाय! 
यह उत्तट अभिव्यपरा दच्छ व्यक्तियों को महान व्यक्तियों की कोटि में पहुँचा 
देती है, किन्तु मानव हृदय मे समानता के लिए. एक कलपित भावना का 
भी अत्तित्व रहता है, जो दुबलों को शक्तिशालियों की स्थिति को नीचे गिरा 
कर अपने स्तर पर लाने का प्रयत्व करने के लिए. प्रेरित करती है और मनुष्यों 
को इतने निम्न स्तर पर ला देती है कि वे स्वतंत्रतासहित असमानता की 
अपेक्षा पराधीनतायुक्त समानता को अधिक पसन्द करने लगते हैं | यह बात 
नहीं दै कि ये राष्ट्र, जिनकी सामाजिक स्थिति स्वेकवांतिक है, स्वाभाविक रूप 
से स्वाधीनता का तिरस्कार करते हैं; इसके विपरीत उनमें उसके प्रति सहज 
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प्रेम होता है, परन्‍्द॒ स्वाधीनता सदा उनकी इच्छाओं का झुझ्य एवं निरन्तर 
उद्देश्य नही रहती, जब कि समानता उनका इष्ट रहती है। वे स्वाधीनवा की 
प्राप्ति के लिए तीज गति से एवं आकत्मिक प्रयल करते हैं और यदि वे अपने 
उद्देश्य में असफल हो जाते हैं, तो निशश होकर बैठ जाते हैं, पर्छ बिनी 
समानता के उन्हें कोई संततेष नहीं दे सकता और उसे खोने की अपेक्षा विन 
हो जाना वे अधिक पसन्द करेंगे। 


दूसरी ओर, जिस राज्य के सभी नागरिक छर्गभग समान द्वोते है, वरहोँ 
उनके लिए शक्ति-प्रहारों के विरुद्ध अपनी स्वाधीनता को बनाये रखना कठिन 
हो जाता है। चूँकि उनमे कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वह 
अकेला ही छामदायक रीति से संघर्ष कर सके, इसलिए वें सामान्य एकता के 
अतिरिक अन्य बोई भी वस्तु उनकी स्वाधीनता वी रक्षा नहीं कर सकती | अब 
इस प्रकार की एकता हमेशा 5म्भव नहीं है। घब्र उसी सामाजिक स्थिति से याद 
दो महांव राजनीतिक परिणामों में से एक या दूसश परिणाम निकाल सकते हैं। 
ये परिणाम एफ दूसरे से नितान्त भिन्न होते हैं, परन्‍्त॒ वे दोनो एक ही कारण से 
उसन्न होते है | आंग्ल अमरीकी श्र ऐसा प्रथम राट्र था, जो अपने समक्ष 
इस दुर्द्यन्त विकर्प के उपस्थित होने पर भी इतना भाग्यशाली रद कि निरंकुद 
सत्ता के आधिपत्य से बच निकटा | वे अपनी परिस्थितियों, अपने उद्गम, 
अपनी बुद्धि और विशेषतः अपनी नैतिकता द्वारा जनता की सार्ब- 
मौमिकता की स्थापना और रक्षा कर सकने में समर्थ हुए है । 


३-अमरीका में जनता की सार्बभीमता 


जब कभी संयुक्त-राज्य अमरीका के राजनीतिक कानूनों पर विचार करना 
हो, तो इमें जनता बी सावभौमता के सिद्धात्त से दी प्रारम्भ करना चाहिए । 

जनता छी सावभौमता वा सिद्धान्त, जो प्राय: समस्त मानवीय संस्थाओं के 
मूल में सदैव पाया आता है, सामान्यतः दृष्टि से ओझ्षछ रहता दे । उसका 
पालन उसके साक्षात्वार के दिना ही किया जाता है अथवा यदि क्षण भर के 
डिए बह प्रकाद् में आता है, तो उसे दीम ही पुनः पव्चिनता के अत्थकार में 
ऊँक दिया जाता है। 


अमरीका में जनता की सावभौमता च्छ 


+ राष्ट्र की इच्छा * उन ल्योकोक्तियों में से एक है, जिसका छुरुपयोग प्रत्येक 
युग के धूततों और स्वेच्छाचारियों द्वार अत्यन्त व्यापक रूप से किया जाता रहा 
है। कुछ छोगों ने सत्ता के थोड़े से अनुचरों के खरीदे गये मताधिकार में 
और कुछ लोगों ने कायर अथवा स्वार्थरत अल्पसंख्यक समुदाय के मतों में 
इसकी अभिव्यक्ति को देखा और कुछ लोगों ने इस अनुमान से कि 
आत्मसमर्पण वी यास्तविकता प्रभुत्य के अधिकार को प्रतिष्ठित करती 
है, इसे जनता की चुप्पी में मी खोज निकाला | 

अमरीका में जनता की सा्वमौमता का सिद्धान्त थ तो जड ( निष्किय ) 
है और न पच्छन्न है, जैसा कि कुछ अन्य राष्ट्रों में देखा जाता है ) वह रीति- 
रिबाजों द्वारा मान्य किया गया और कानूतों द्वारा उद्घोषित किया गया है। वह 
स्वतंत्रता-पूर्वक विस्तृत होता है और बिना किसी रुकाबट के अपने अत्यन्त 
दूरबर्ती परिणामों की प्राप्ति कर लेता है। संसार में यदि कोई ऐसा देद्ा हो, जहाँ 
जनता की सार्वभौमता के सिद्धान्त का समुचित रूप से मूल्याकन किया जा 
सकता हो, जहेँ। समाज के ग्रकायों में उसके प्रयोग का अध्ययन किया जा 
सकता हो और जे उसके खतरों और उसकी उपयोगिताओं की तौछा जा 
सकता हो, तो बह देश निश्चित रूप से अमरीका है। 

मै पढिले ही बता चुका हूँ कि अमरीका स्थित अधिकाझ ब्रिटिश उपनिषेश्ों 
के प्रारम्मकाल से ही जनता की सार्वमौमता का सिद्धान्त उनका मूलभूत 
सिद्धान्त था । फिर भी समाज के शासन पर उसका इतनां अधिक अभाव नहीं 
पढ़ था, जितना आजकल है| दो बाधाओ ने - एक वाह्म और दूरी आन्तरिक- 
उसवी तीत्र प्रगति के मांगे की अवरुद्ध कर दिया था। 

बढ उन उपनिवेशों के कानूनों में, जो अभी तक मूल देश की आज्ञाओं का 

पालन करने के लिए, विवश थे, अत्यक्ष रूप से अपने-आप को प्रकट नहीं कर 
सकता था। अतः उसे प्रान्दीय घारा-सभाओं और विशेषतः जिलों मे शुप्त रूप से 
शासन करने के लिए, विवश होना पड़ा । 

उस समय तक अमरीकी समाज उसे, उसके समस्त परिणामों सद्दित 

अपना लेने के लिए तैयार नहीं था। न्यू इंग्लैंड में ज्ञान ने और हृडसन के दक्षिण 
प्रदेश में धन ने (जैसा कि मैने पिछले अध्याय में बतत्यया है) दीवैकाल तक एक 
प्रकार के बुल्ीनवर्गीय प्रभाव को जसाये रसा, जिसकी पद्वत्ति सामाजिक शक्ति का 
नियंत्रण थोड़े-से व्यक्तियों के हाथो में सौंप देने की रही थी। सभी सार्यजनिक 
अधिकारियों का चुनाव जनता के मत से नहीं होता था और न सभी नागरिक 


द्द अमेरिका में प्रजातंत्र 


मतदाता ही थे | निर्वाचनात्मक मताधिकार सभी स्थानों पर किसी अंश में 
सीमित और कतिपय योग्यवाओ पर निर्भेव करता था । ये योग्यताएँ, उत्तर में 
बहुत कम और दक्षिण में अधिक विचारणीय थीं। 

अमरीकी राज्यक्रात्ति प्रारम्भ हुई और जनता की सार्वमौमता का सिद्धान्त 
जिलों से निकल कर बाइर आया और उसने राज्य पर अधिकार प्रात्त कर ढिया। 
उसके लिए. प्रत्येक बर्ग आगे आवा, लड़ाइयों छड़ी गयी और विजय प्रात 
की गंगी। बह कानूनों का कानूत वना । 

समाज के भीतर प्रायः तीन गति से परिवर्तन हुआ, जो उचराविकार 
विधान ने स्थानीय प्रमावों को परिपूर्ण रूप से समात कर दिया था। 

ज्योंद्दी प्रत्येक व्यक्ति के सामने कानूनों और राज्यक्रान्ति का यह प्रभाव 
स्पष्ट हुआ, द्योंद्ी लोकतंत्र की चिरस्थायी विजय की घोषणा कर दी गयी।वख॒तः 
सारी सचा उसके हाथों में थी और अब प्रतिरोध सम्भव नहीं रह गया | उच्च- 
तर व्यवस्थाओं ने बिना किसी चीं-चपड़ और संघर्ष के एक ऐसी बुराई के समक्ष 
आत्मतमपैण कर दिया, जो अब अनिवार्य दो गयी थी। पतनोन्मुख झक्तियों 
का सामान्य भाग्य उनकी प्रतीक्षा कर रद्य था | उनका प्रत्येक सदस्य अपने ही 
द्वित की ओर देखता था और ऐसी जनठा के हाथों से रुता छीन सकना 
असम्मव था, जिससे वे इतनी अधिक घृणा नहीं करते थे कि उसका घीरता- 
पूर्वक सामना कर सर्के और उनका एकमात्र उद्देश्य किसी भी मूल्य पर उसवी 
सदूभावना आत करना था | परिणामतः अत्मन्त लोकतात्रिक कानूनों 
का समर्थन उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया गया, जिनके हितों पर उन्होंने 
कुठाणघात किया था और इस प्रकार यद्यपि उच्चतर यगों ने अपनी 
व्यवस्था के विरुद्ध लोगों के मनोवेगों को उत्तेजित नहीं किया, तथापि 
उन्होंने स्वयं नयी व्यवस्था की विजय की गति वो ठीज थमा दिया, जिससे 
ए परिवर्तन से ही उन्हीं राज्यों म॑ श्ोकतात्रिक प्रेरणाएँ अस्यंत अंदम्य सिद्ध 
हुई जई कुलीनतेत्र का आधिपत्य सबसे अधिक था | मेरीडेण्ड का राज्य, 
जिसकी स्थापना उच वर्ग के ल्येयों द्वारा बी गयी भी, सार्वजनीन मताधिवीर 
वी घोषणा करने वात्य और सरकार के सम्पूर्ण दँचे को परिपूर्ण रूप से छोक- 
तांनिक बना देने बाह्य प्रथम राज्य था। 

जब राष्ट्र निर्बाचनात्मक अर्दता का रूपान्तरण थारम्म करता दै तब बरी 
झुगमता से भपिष्यवागी वी जा सझुती है कि किसी ननकेसी समय यद अईता 
पूर्णतः मात हो जायगी | समाज के इतिद्वास में इससे बढ़कर अपरिवर्तनीय 


अमरीका में जनता की सार्वभौमता चर 


नियम कोई नहीं है। नि्वोचन अधिकारों को जितना अधिक विस्तृत किया 
जाता है, उनको विस्तृत करने वी आवश्यकता उतनी ही अधिक होती है; 
क्योंकि प्रत्येक सुविधा के बाद लोकतंत्र की शक्ति में वृद्धि होती है और शक्ति 
बृद्धि के साथ ही उसको मांग में भी इद्धि होती है। निर्धारित मान से ऊपर के 
व्यक्तियों की संख्या जितनी अधिक होती है, उतने ही अधिक अनुपात में 
निधारित मान से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं को उत्तेजन 
मिलता है। अंत में अपबाद नियम वन जाता है, सुविधा के बाद सुविधा 
चली आती है और जब तक सार्वजनीन मताधिकार नहीं मिल जाता, तब तक 
उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता । 
सम्प्रति सेयुक्त-राज्य अमरीका में जनता की खार्वमौमता का सिद्धान्त व्याव- 
हारिक विकास की उस चरमसीमा पर पहुँच गया है, जिसकी कत्पना की जा 
सकती है| बह उन गल्यों के बोझ से मुक्त है, जो अन्य राश्ें में उठ पर थोप दी 
जाती हैं और वे अवसर वी आवश्यकता के अनुकूल प्रत्येक सम्भव स्वरूप में 
प्रकट होती हैं। कमी जनता संस्थाबद्ध होकर कानूनों का निर्माण करदी है, 
जैसा कि एश्रेन्स में होता था और कमी सार्वजनीन मताधिकार द्वारा 
निर्वाचित जनता कै प्रतिनिधि उसके नाम पर और उसके तात्कालिक पर्यवेक्षण 
के अन्तर्गत कार्य करते हैं। 
कुछ देशों में ऐसी सत्ता का अस्तित्व रहता है, जो कुछ अंशों में सामाजिक 
संस्था के लिए, अपरिचित होते हुए भी उसका परिचालन करती है और किसी 
निश्चित मार्ग का अनुसरण करने के छिए उसे बाध्य करती है। अन्य देशों में 
शासन करने वाली रुत्ता बिमाजित है और अशतः जनता के ब्गों के भीवर और 
अंशतः बाहर होती है, परंतु इस प्रकार की कोई भी बात संयुक्त-राज्य अमरीका में 
देखने को नहीं मिलेगी। वे समाज स्वयं अपने ऊपर अपने लिए झासन करता 
है। सारी सत्ता उसके अन्तर में केन्द्रित है और शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा 
जो उसे अन्यत्र पाने वी बात सोचता हो; इस प्रकार के विचार वी अभिव्यक्ति 
करने का साइस तो घद और भी नहीं कर सकता। राष्ट्र अपने कानूनों के निर्माण 
में अपने विधायकों की इच्छा द्वार और उनके परिपालन में शासन-कार्यकारिणी 
के अभिकर्ताओं बी इच्छा द्वारा भाग छेता है। प्रशासन के पास इतना कम 
और सीमित भाग रद जाता है, अधिकारी अपने मूलल्लोत जनता को तथा जिस 
सत्ता से उनझ्मा उद्भव होता है, उस सत्ता को इतना कमर विस्द्त करते हैं कि 
उणभण यदे कछ जा उकता है कि राड्ू अपने ऊपर स्थये शासन करता है। 
आ.प्र, ४ 


छठ अमेरिका में प्रजातंत्र 


अमरीकी राजनीतिक जगत में जमता उसी तरह से शासन करती है जैसे 
परमात्मा इस जगत का परिपालन करता है १यह सारी चस्तुओं का कारण 
और उद्देद्य है, सारी वस्तुओं का उद्भव बही से होता है और समस्त 
बखुओं का समावेश भी उसी मे हो जाता है 


8. र्वायत्त शासन 


ज़न-सावभौसता का सिद्धान्त आंग्छ-अमरीकियों वी समध्ष्य शॉजनीतिक 
पद्धति को नियंत्रित करता है। इस पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ में उस सिद्धास्त के नये 
व्यवह्यारों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जायगा | जिन राशी में जनता वी 
सापमौमता अंगीवार कर ली गयी है, वहीं हर व्यक्ति सत्ता में समान रूप से 
भागीदार होता है और शज्य के शासन मे समान रूप से माग छेता है। तब प्रश्न 
यह उठता है कि बद् सरकार वी भाज्ञा का पालम क्यों करता है और इस 
आज्ञपालन वी प्राकृतिक सीमाएँ क्या हैं ! प्रत्येक व्यक्ति से हमेशा यह भाशा रखी 
जाती है कि वह अपने अन्य किसी भी सह-नागरिक वी मँँति पूर्ण जानकारी 
रफ़ता है तथा वैला ही गुणी और बैठा ही शक्तिशाली है | वह सरकार वी आशा 
बाग पालन इसलिए नहीं करता है कि जो सरकार चलाते हैं, उनसे वह द्वीन है 
या इसलिए नहीं कि बह अपने पर शासन करने के लिए. अन्य व्यक्तियों वी 
अपेक्षा योग्यता में कम है; अपितु इसलिए कि वह अपने साथियों के साथ संघ- 
यद्ध रइने भी उपयोगिता को समझता दे और यह जानता है कि एक नियामक 
शक्ति के बिना संघवद्धतां अस्तित्व में नहीं आ सकती। नागरिकों के एक दूसरे 
के प्रति जितने कर्तव्य होते हें, उन सबका उसे पालन करना पहता है और 
जिन बातों का स्वयं उससे सम्बन्ध होता है, उनमें वह स्वतंत्र हैं और 
केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः इस स्वयंत्तिद्धि वी खशि होती है 
कि इर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत ट्वित वा सर्वक्षेष्ठ और एकमात्र निर्णायक द्वोता 
है और समाज को विसी मनुप्य के वायों का नियेतण करने का अधिवार 
नह है, जय तऊ सामान्य दित पर उन वायों का कोई पतिकूल प्रभाव ने पहता 
हो या जब तक के सामान्य हित के लिए उसदी सद्गयठा वी आवश्यकता न हो। 
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जाता है, तो नगर-प्रशाउन को उसे अपने यहां छागू करना ही पढ़ता हैं। 
यदि सार्वजनिक शिक्षण की कोई सामान्य पद्धति छागयू की जाती है; तो 
प्रत्येक नगर-ग्रशासन कानून के अनुसार स्कूछ खोलने के लिए, बाध्य होता 
है| जब मैं संयुक्तराज्य अमरीका में कानून के प्रशासन के विषय पर प्रकाश 
डाहूँगा, तब मैं बताऊँगा कि कैसे और किन उपायों से नगर-प्रशासन इग 
विभिन्न परिस्थितियों में आज्ञा मानने के लिए, बाधित होते है। यहाँ मैं केवंड 
उस वाध्यता का अस्तित्व दिखा रहा हूँ | यह वाघ्यता बडी कड़ी होती है 
परन्तु राज्य की सरकार उसे केवल सिद्धान्त के रूप मे छागू करती है और 
उसके परिपान में नगर-प्रशासन अपने समस्त स्वतेन्न अधिकारों को पुनः 
ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार राज्यों द्वारा कर-सम्बन्धी निर्णय किया जाता है, 
किन्तु नगर-प्रशासन द्वारा उन्हें लागू किया जाता है और उनका संग्रह किया 
जाता दै। राज्य द्वारा स्कूल की स्थापना करना अनिवार्य करार दिया जाता है, 
परन्तु नगर-प्रशासन उसका निर्माण करते हैं, उसका व्यय उठाते हैँ और उसकी 
देखरेख करते है। फ्रांस मे राज्य-संग्रहकर्ता स्थानीय कर बसूल करते हैं; अमरीका 
में नगर-प्रशासन के संग्रहकर्ता राज्य के करों को दसूछ करते हैं। इस प्रकार 
फ्रांस वी सरकार अपने एज़ेंटों को  कम्यून? को सौंपदी है और अमरीका में 
नगर-प्रशासन अपने एजेंटों को सरकार को सौपते हैं। केवछ इसीसे पता 
चल जाता है कि दोनों राष्ट्रों में कितनी व्यापक विभिन्नता है 
न्यूइलेंड के नगर-अशासनों की भावना 
अमरीका में न केवछ म्युनिसिपक्त संस्थाओं का अत्तित्व है, अपित उन्हें 
मगर की भावना से जीवित रखा जाता है और सहायता प्रदान की जाती है। 
न्यूईग्लैंड के नगर-प्रशासन के पास दो सुविधाएँ हैं, जो मानवजाति क्री अभिरुचि 
को प्रवलरूप से जाग्रत करती हैं - वै है स्वाधीनता और अधियार। निश्चय ही उसका 
क्षेत्र सीमित दे, परन्तु उस क्षेत्र के मीतर उसके कार्य असीमित हैं | केवल यद्द 
स्वर्तत्रता ही उन्हें यथार्थ महत्व प्रदान करती है, जो भक्दत्ता उन्हें अपने विस्तार 
और जनसंख्या से भी प्रात नहीं हो सकती । 
यद्द बात भी ध्यान में रदइनी चाहिए कि मनुष्यों का प्रेम सामान्यतः शक्ति वी 
ओर प्रइत्त झोता दे । विज्ित याट्र में देशभक्ति स्थिर नहीं रहती | न्यूइंग्लैग्ड का 
निवासी अपने नेगर-अ्शासन से जो प्रेम रपता है, वद्द इसलिए नहीं कि उसका यों 
जन्म हुआ दे, परन्तु इसलिए फि नगर एक स्वतंत्र और शक्तिशाली समाज है, जिसवा 
यद सदस्य ई जोर जो उस सावधानी वा अधियारी है, जो उसके प्रबन्ध 
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में बरती जादी है । यूरोप में सत्तारूढ़ व्यक्ति स्थानीय ल्येकभावना के अभाव पर 
निरन्तर खेद प्रकट करते है | प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत है कि व्यवस्था और 
शान्ति के लिए. इससे बढ़कर कोई निश्चित ' गारंटी ? नही है । फिर भी इस भावना 
को उल्न्न करने जैसा कठिन काये कोई नहीं है। यदि म्युनिसतिपल संस्थाओं को 
शक्तिशाली और स्वतंत्र बना दिया जाय, तो यह भय रहता है कि वे बहुत 
अधिक शक्तिशाली हो जायेगी और राज्य में आतंक फैला देंगी | तथापि बिना 
शक्ति और स्वतंत्रता के मी नगर में अच्छी प्रजा हो सकती है, परन्तु वहाँ 
सक्रिय नायरिकों का अभाव रहेगा । एक दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह हैं कि 
न्यूइंग्लेंड के नगरों का संगठन इस रूप से हुआ है कि उनसे मानव हृदय के 
महत्वाकांक्षापूर्ण भावों को जगाये बिना अत्यन्त हार्दिक मानवीय प्रेम जाम्रत 
होता है। काउंटी के अधिकारियों का चुनाव नहीं होता और उनकी सत्ता बढ़ी 
सीमित रहती है। यहाँ तक कि राज्य भी केवल मध्यम कोडि का समाज है, 
जिसका शान्त और निम्न कोटि का प्रशासन लोगों में इतना पर्यात्त उत्साह 
दैदा नहीं करता कवि वे अपने परों के हितो को छोड़कर सार्वजनिक कार्यों के 
भैंबर में कूद पड़ें। जो व्यक्ति संघीय सरकार का सचाठन करते हैं, उन्हें बह 
अधिकार और प्रतिष्ठा प्रदान करती है, परन्तु ऐसे लोगों की संख्या कभी 
अधिक नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट के उच्च पद तक प्रौढ़ता में ही पहुँचा जा 
सकता है और उच्च श्रेणी के अन्य संघीय अधिकारी प्रायः वे दी छोग होते हैं, 
जिनके सौभाग्य ने साथ दिया हो या जिन्होंने जीवन के अन्य विशिष्ट क्षेत्र में 
दक्षता प्राप्त की हो। भदत्वाकांक्षापूर्ण व्यक्तियों का इस प्रकार का स्थायी 
उद्देश्य नहीं हो सकता, परन्तु जीवन के सामान्य सम्बन्धों के सध्यविंदु पर 
नगरअज्ञासन सावजनिक सम्गन की इच्छा, उत्तेजक अभिरुचि वी आावश्यकत्ता 
और सत्ता तथा लोकप्रियता के स्वाद के लिए एक क्षेत्र का काम करता है और 
जो उत्कट भाषनाएँ सामान्यतः समाज को जकड़े रहती हैं, उन्हें जब घर एवं 
पारिवारिक क्षेत्र के इतने निकट अभिव्यक्ति का अबसर मिल जाता है, तब 
उनका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। 

सामान्य हित में यथासम्भव अधिकतम व्यक्तियों को रुचि लेने के लिए. 
प्रेरित करने के उद्देश्य से अमरीकी नगरों में अधिकार का वितरण प्रशंसनीय 
कौशल के साथ किया गया है। मतदाताओं से, जिन्दे समय-समय पर ब्रा 
करने के लिए कदम जाता है, स्वतंत्र रद कर अधिकार का वितरण अतख्य कर्म- 
.चारियों और अधिकारियों में किया गया है, जो सभी अपने विभिन्न 
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क्षेत्रों म उस शक्तिशाली समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिएके नाम ५६ 
वे कार्य करते हैं | इस प्रकार स्थानीय प्रशासन अखंख्य छोयगों के लिए विए्ता 
लाभ और द्वित का साधन बना हुआ है। 
इतने अधिक नागरिकों मे स्थानीय सत्ता का वितरण करने वाली अमर्रकी 
पद्धति नगर-अधिकारियों के कार्यों को बढ़ाने में आगा-पीछा नहीं करती। 
क्योंकि सयुक्त-राज्य अमरीका में ऐसा विश्वास किया जाता है और बह भी 
सच्चाई के साथ कि देशभक्ति एक प्रकार की उपासना है, जो कह्दरता से पालन 
किये जाने पर अधिक परिषुष्ट होती है। इस तरीके से नागरिक स्वशासन वौ 
गतिविधि निरन्तर बनी रहती है और कर्तव्य के निष्पादन में या अधिकार के 
प्रयोग मे हमेशा प्रत्यक्षतः इश्चिगोचर होती है | इस प्रकार समाज में अविरम, 
किन्तु दान्त गति बनी रहती है, जो बिना किसी हरूचलछ के उसमें चेतना 
का स्फुरण करती है। 
जिस प्रकार एक पर्वतारोही अपनी शिल्मओं से चिपटा रहता है, उसी 
प्रकार अमरीकी स्वयं को अपने छोटे समुदाय के साथ ब्रेधिकर रखता है 
क्योंकि उसी में उस अपने देश के विशिष्ट लक्षणों के दर्शन होते हैं और 
प्रकृति का बोध होता है। 
न्यूइंग्लैंड में नागरिक स्वशासनों का अस्तित्व सामान्यतः मांगलिक है | वह 
शासन लोगों की रुचि के अनुकूछ और उन्हीं की पसन्द का है। पूर्ण शान्ति 
और व्यापक सुखों से सम्पन्न अमरीका में म्युनिसिपल जीवन सम्बन्धी आन्दोलन 
बहुत कम द्वोते द स्थानीय कारोबार का संचाढन सुगमता से दोताहै। जनता की 
राजनीतिक शिक्षा पहले से ही पूरी हो चुकी है, वल्कि यह कहना चादिए कि यह 
शिक्षा तमी पूरी हो चुत्री थी, जब पहली बार व्येगों ने इस भूमि पर पैर रखे थे | 
न्यूइंग्लेड में भ्ेणीगत मेद कौ परम्परा नहीं है। समुदाय का कोई भाग अन्य 
लोगों को दबाने के लिए, प्रइ्नुत नहीं होता और अन्यायों को, जो एकाकी व्यक्तियों 
के छिए घातक द्वो समते है, चारों ओर फैले हुए सामान्य सतोष के बीच 
भुल्य दिया जाता है। यदि सरखार के कुछ दोप झोते हैं (और निस्वदेद कुछ 
दोषों को बताना सदज होगा ) तो उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता ; क्योंकि 
सरकार का वस्तुतः निस्खरण उन्हीं से होता दे जिन पर बह शासन 
* करती है। चइ सरझार अच्छा करे या बुर, उसके अवगुण इस हिए, देंक 
जाते है, क्‍्योंि उसके प्रति जनता का अभिमावक जैसा भाव दोग है। 
इसके अतिए्यि: छोणें। के पार ऐसी कोई चीज नह है, जिठके उछ शाउन 
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की तुलना की जा सके । इंग्ढैप्ड पहछे ठे ही अनेक उपनिवेशों पर शासन 
कर चुका था, परन्तु जनता अपने नागरिक प्रशासन में हमेशा सार्बमौम थी। 
उसका शासन न केवल प्राचीन है, वस्कि आदिकाल की दशा में है। 

न्यूइग्लैण्ड के निवासी को अपने नगर का स्वशासन इसकिए प्रिय है कि 
बह स्वाधीन और हृस्तक्षेपरदित है। शासन-कार्य में उसका थह सहयोग उसके 
हित से उसको जकड़ रखता है; उससे प्रा्त छुख-सविधाओं के करण उचके 
प्रति उसका स्नेह बराबर बना रता है और उसकी इच्छा तथा इसके भावी 
प्रयत्न नागरिक स्वशासन की भलाई से परिछक्षित होते हैं। वद प्रत्येक स्थानीय 
घटना में भाग छेता है, इस प्रकार वह अपनी पहुँच के सीमित क्षेत्र में शासन- 
कबव्य का अभ्यास करता है। बह उन परिस्थितियों में अपने को दालता है, जिनके 
बिना स्वाधीनता केवल ऋन्ति द्वारा ही आगे बढ़ सकती है; वह उनकी भावनाओं 
को दृदयगम करता है; वह अपने भीतर व्यवस्था के प्रति अभिरचि जाग्रत 
करता है; बह दाक्तिःसंतुलन को समझता है और अपने कतेब्यों वी प्रकृति 
और अपने अधिकारों के विस्तार के सम्बन्ध में स्पष्ट और व्यावद्वारिक धारणाएँ: 
म्दृण करता है ......! 


५, अमरीका में विकेन्द्रीकण और उसके ग्रभाव 


अमगरीक में किसी यूग्रेपीय अ्रमणार्थी का ध्यानें सबसे पहले इस बात की 
ओर जाता है कि जिसे हम सण्कार या प्रशायन कहते हैं, उसका वहाँ अभाव 
है। अमरीका में लिखित कानून मौजूद है और हर व्यक्ति उनका प्रालन होते 
देखता है, किन्तु यद्यपि प्रत्येक बस्तु नियमित रूप से गतिशील है, उसका 
नियामक कहीं भी नजर नहीं आता | सामाजिक यत्र को नियंत्रित रखने वाले हाथ 
अध्श्य ही रहते है। इतना होने पर भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए. 
जिस प्रकार सभी लोगो को व्याकरण के कुछ स्वरुपों का, जो मानवीय भाषा 
के मूछाधार है, आश्रय ग्रहण करना पढ़ता है, उसी प्रकार समस्त समुदायों को 
अपना अश्तित्व बनाये सखने के लिए किसी हद तक सता स्वीकार कर लेनी 
पढ़ती है। ऐसा मे होने पर वे अराजकता के झिकार हो जाते है ) यह सत्ता 
विभिन्न रूपों में पिभाजित हो सकती है, परन्तु इर द्ालत में कद्दो-न-कहीं उसका 
अस्तित्व रुना दी चाहिए । 


जद अमेरिका में प्रजात॑च 


किसी राष्ट्र में सता की शक्ति को कम करने के दो तरीके है। प्रथम तरीका 
यह है कि कतिपय निश्चित परिस्थितियों के अन्ठगैत समाज को अपनी सुरक्षा 
करने से रोक कर या मनाकर सर्वोच्च सत्ता को उसके मूल रूप में ही निर्बल 
बना दिया जाय | इस प्रकार सत्ता को नि बनाकर स्वतंत्रता की स्थापना 
करना यूरोपीय ढेग है। 

सत्ता के प्रभावों को घटाने के दूसरे तरीऊे में न तो समाज को उसके कतिपय 
अधिकारों से वंचित किया जाता है और न उसकी सुरक्षा को पंगु बनाया 
जाता है, प्रत्युत विभिन्न व्यक्तियों को उसके अधिकारों का प्रयोग करने का 
अधिकार प्रदात किवा जाता है; अधिकारियों वी संख्या बढ़ा दी जाती है 
और प्रत्येक अधिकारी को उतनी सचा सौंप दी जाती है, जो उसके कर्तव््यपालन 
के छिए, आवश्यक द्वोती है । कई ऐसे राष्ट्र हो सकते हैं, जहाँ सामाजिक सत्ता का 
इस प्रकार का वितरण अराजकता उत्पन्न फर सकता है, परन्तु यह स्वये 
अराजकतापूर्ण नही है। वास्तव में इस श्रकार विभाजित सत्ता वी अद॒म्यता 
कम दो जाती है और बह कम खतरनाक हो जाती है, परन्तु उसका नाश 
नहीं होता । 

सयुक्त राज्य अमरीका वी क्रान्ति खत्तंत्रता के प्रति एक परिपक्व एवं 
विचारपूर्ण अधिमान्यता का परिणाम थी, न कि उसके छिए. किसी अस्पष्ट 
और गढत ढंग से की गयी क्रिसी छाल्खा का परिणाम | अशजकता के 
उम्र मनोविकारों के सांथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं था, परन्तु इसके विपरीत 
व्यवस्था और कानून के प्रेम से उसका मार्ग भ्रश्मस्त रहा | 

सयुक्तराज्य अमरीफा में यह घारणा कमी नहीं रहो कि किसी स्वतंत्र देश 
के भागरिक को स्वेच्छापूईक कोई भी कार्य करने का अधिकार होता है। इसके 
विपरीत व्दों उस पर जन्‍्य स्थानों दी अपेक्षा और अधिक सामानिक प्रतिवन्‍्ध 
लगाये गये | छिद्धान्त पर कुठाराघात करने अथवा समाज के अधिकारों का 
विरोध करने की धारणा वो कभी मान्य नहीं किया गया, ऊिन्तु समाज के 
अधिवारों का प्रयोग विभाजित था, ताकि अधिकार शक्तिशाढी और अधिकारी 
नगप्प रह रुफे और समाज एक साथ ही निवमदद्ध और खतंत्र, दोनों रह 
सऊे | संखार के विसी भी देश में कान की ऐसी परिपूर्ण परिभाषा नहीं वी गयी, 
जैंधी कि अमरीका में जौर न किसी देश में उसका श्रयोग करने वा अधिकार 
इतने अधिक टोगे के दाये। में रीग गया। प्रशासरीय सत्ता अपने विधान के 
जनुरए न लो केन्द्रिय है जीए न जानुर्वशिक ) पदी कारण है कि वह अध्ल 


अमरीका में विकेन्द्रीकषण ओर उसके प्रभाव प्र 


रही है। सत्ता का अस्तित्व तो है, परन्तु उसका थ्रतिनिषित्य कहीं भी दिखाई 
नहीं पडा । 

केन्द्रीयकरण प्रतिदिन और सामान्य रूप से व्यवहत होने वाला एक शब्द है 
जिसका किसी विशेष अर्थ में प्रयोग नहीं होता। फिर भी केन्द्रीयकरण के स्पश्लः 
दो स्वरूप हैं। इन दोनों के भेद को सद्दी-सही जान लेना आयश्यक है। 

कुछ द्वित ऐसे होते हैं जो राष्ट्र के समी भागों के लिए सामान्य होते हैं, 
जैसे उसके सामान्य कानूनों का अभिनिर्धारण और उसके विदेशी सम्बन्धों की 
देखभाल । कुछ द्वित ऐसे भी होते हैं जो राष्ट्र के कुछ भागो के लिए ही 
विशिष्ट होते हैं; उदाहरणार्थ अनेक नगरों का व्यापार | जब पूर्वोक्त या सामान्य 
हितों का निर्देशन करने थाली सत्ता एक स्थान पर या व्यक्तियों के एक समूह 
में ही केन्द्रित हो जाय तो उसे हम केन्द्रित सरकार कहेंगे। इसी तरीके से 
दूसरे या स्थानीय हितों का निर्देशन एक ही स्थान पर केन्द्रित हो तो उसे हम 
केन्द्रित प्रशासन कहेंगे | 

ये दोनों प्रकार के केन्द्रीकरण कुछ बातो में समान हैं, परन्तु प्रत्येक के 
क्षेत्र के भीतर अधिक विशिष्ट रूप से आने वाले तथ्यों का वर्गीकरण किया 
जाय तो दोनों का मेद स्पष्ट ज्ञात हो जायगा । 


यह बात प्रत्यक्ष है कि जब केन्द्रित सरकार केन्द्रित प्रशासन से सयुक्त हो 
जाती है, तो .उसके हाथों भें अत्यधिक शक्ति आ जाती है। ऐसा हो जाने पर 
बढ मनुष्यों को अपनी निजी इच्छा का स्वभावतः और पूर्णरूपेण परित्याग 
कर देने का तथा न केवछ एक बार और एक बात में, प्रत्युत हर बात में 
और हर समय आत्मसमर्पण करने का अभ्यस्त बना देती है। अतः शक्ति का 
यह संयुक्त स्वरूप न केवछ उन्हें अनिवायत दबा देता है, परन्तु वह उनकी 
साधारण आदतों को भी प्रभाषित करता है; उन्हें बिठडग कर देता दे और 
फिर प्रत्येक को अलग-अलग रूप से प्रभावित करता है| 


ये दोनों प्रकार के केन्द्रीयकरण एक दूसरे की सहायता करते है और एक दूसरे 
को आकर्षित करते है, परन्तु यह मानना गछत होगा कि ये दोनों अविभाज्य 
हैं। फ्रांस में छुई चौदहवें की जैदी सरकार थी, उससे अधिक परिपूर्ण केच्धित 
सरकार की कंब्पना करना अरुम्भव है। इस सरकार में जो व्यक्ति कानूतों का 
निर्मादा था, बद्दी उसकी व्याख्या करनेवा भी था। बढ़ी घए और बाहर 
फ्रांस का प्रतिनेधि था। बढ स्वयं अपने को राज्य का प्रत्रुप कहा करता 


८ अमेरिका में धजातंच 
था और उसका यह कहना ठीक ही था, किर भी छई चौदहवें के समय का 
प्रशासन वर्तमान सम्रय की अपेक्षा बहुत ही कम केन्द्रित था | 
इंग्छैड में सरकार का केन्द्रीकरण जत्यन्त परिपूर्णता के साथ सम्पन्न हुआ है। 
राज्य के पास एक पुरुष की उंयोजित शक्ति है और उसकी इच्छा विशाल जन-समूह 
को फ्रियाशी७ बना देती है और जहाँ इच्छा होती है, उधर ही वह अपनी सारी 
शक्ति यो छगा देता है। परन्तु इंग्लैंड ने, जिसने गत पचचात वो में इतने महाव 
कार्य किये हैं, अपने प्रशासन का केन्द्रीयकरण कमी नहीं किया। वास्तव में में 
इस बात की कब्पमा भी नहीं कर सकता कि कोई राष्ट्र सरकार का 
शक्तिशाली रूप से केन्द्रीयकरण किये बिना जीवित रह सकता है और समृद्धिशाली 
बन सकता है। परन्तु मेसी धारणा है कि जिन राष्ट्रों में प्रशासन केर्द्रित होता है, 
बह बह स्थानीय भांवनाओं का निरन्तर हास करता रहता है और इस प्रकार उन 
यह्टी की शक्ति को क्षीण कर देवा है। इसके अतिरिक्त वह दूसरा कुछ कर ही नहीं 
सकता | यद्मपि इस प्रकार का अश्ञासन किसी खास अवसर पर किसी खास विषय 
के छिए याद के तभी उपलब्ध साधनों को एक साथ जग्गा कर सकता है; 
पस्चु बह उन साथनों की पुनराइत्ति के छिए घातक तिद्ध होता है। वह किसी सर 
की घड़ी मे विजय को सुनिश्चित बना सकता है, परन्तु धीरे-धीरे वह दाक्ति के 
स्नामुओं को निर्बल कर देता है। वह मनुष्य की अस्थायी महनता में प्रशंसनीय॑ 
सद्दायता प्रदान कर सकता है, परन्तु किसी यह्टू की स्थायी समृद्धि में सहायक 
नहीं हो सकता । 
इस बात को ध्यान में रखिए कि जब कभी यद्द कह्य जाता है कि केन्द्रित 

ने दोने के काएण राज्य कोई काम सम्पन्न नहीं कर सकता तो इसका अर्थ 
यह होता है कि सरकार का केन्द्रीयकरण नहीं हुआ है ! बारम्वार क्या जाता है 
और हम भी इस बात को स्वीफार कर छेते हैं कि जर्मनी का साम्राज्य 
अपनी समस् शक्तियों को एक साथ काम में नहीं वा सका | इसका कारण 
यह था कि राज्य अपने सामान्य कानों का पालन कर सकते में कमी समर्थ 
नहीं हुआ। इस महान संस्था के अनेक सदस्य हमेशा सामान्य सता के प्रतिनिधियों 
वी सहयोग न देने के अधिकार का दावा करते थे अथबा इसके छिए कोई-न* 
कोई उपाय हँढ़ निजात थे; यह वक कि साधारण जनता से धम्बन्धित 
मसलों पर भी वे ऐसा करते थे | दूसरे इब्दों में कइ सऊते हैं कि बह सरकार 
वा कोई केन्द्रीयकरण नहीं था) यही बात मध्यकाढीन युग के लिए भी व्यय 
होती है | सामनन्‍्ती समाज के सभी दुःखों का मूठ यदे था कि न केवठ अशततन 
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का, अपित सरकार का निर्यत्रण दजारों छोगो के बीच मे हजारों तरीकों से बैंटा 
हुआ था | केन्द्रित सरकार के अभाव ने यूरोप के राष्ट्रों को किछी भी सीधे सार्ग 
पर सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया। 

हम यह दिखा चुके हैं कि संयुक्त-राज्य अमरीका में म तो कोई केद्धित 
प्रशासन है और न सार्वजनिक अधिकारियों की आजुवांशिकता। अमरीका में 
स्थानीय सत्ता को इतना आगे बढ़ाया गया, जितना यूरोप का कोई भी 
राष्ट्र बिना बड़ी असुविधाओं के नहीं कर सकता। इससे अमरीका में कुछ 
हानिकारक परिणाम भी हुए है | परन्तु वहाँ सरकार का केन्द्रीयकरण 
परिपूर्ण रूप से हुआ है और यह आसानी से सिद्ध किया जा सकता है फि राष्ट्रीय 
शक्ति का केन्द्रीयकरण वहाँ इतना अधिक है कि यूरोप के प्राचीन राष्ट्रों में ऐसा 
कभी नहीं हुआ। वहाँ न केवल प्रत्येक राज्य में एक ही विधानसभा है, 
न केवल यहं। राजनीतिक सत्ता का एक ही खोत है, प्रत्युत जिलों और कांडटियों 
में अनेक विधामसभाओं की सख्या में सामान्यतः वृद्धि नहीं की गयी है, 
जिससे कहीं वे अपने प्रशासकीय कर्तव्यों का परित्याग कर सरकार में हस्तक्षेप 
न करने रूगें। अमरीका में प्रत्येक राज्य का विधान-मण्डछ सर्वोच्च है और 
कोई भी वस्तु-न तो विशेषाधिकार और न स्थानीय स्वतंत्रता, न व्यक्तिगत प्रभाव 
और न तर्क का साम्राज्य ही उसकी सत्ता के मार्ग में बाधक वन सकता है; क्योकि 
यह सत्ता उस बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है, जो विवेक का एकमात्र 
अधिकारी होने का दावा करता है। अतः विधानसभा का संकल्प ही 
उसके कार्यों की एक मात्र सीमा होती है। इसके सान्रिध्य॑ में और इसके 
ताक्कालिक नियंत्रण के अन्तरीत अधिशाठित सत्ता का प्रतिनिधि रहता है | 
इसका कर्तत््य सर्वोच्च सत्ता द्वारा अनिय॑त्रितों को आशा प्रालन के लिए 
बाध्य करना होता है । निबछ्ता का एक मात्र लक्षण सस्कार के कार्य की 
कतिपय सूक्ष्मताओं में निड्ठित रहता है | अमरीकी गणतन्त्रों के पास किसी 
श्ुब्ध अव्पसख्यक समुदाय को दबाने के लिए सेनाएँ नहीं हैं, परन्तु चूँकि 
अब तक किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को ऐसा नहीं दवाया गया कि वह 
खुले रूप से लद्वाई वी घोषणा करने के लिए, बाध्य हो, इसलिए पौज रखने 
की कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं हुईं। राज्य आ्रायः नगर या जिले के 
अधिकारियों वी नियुक्ति करता हे। इस प्रकार, उदादरणार्थ, न्यूइुंग्लैड में 
नगर आय-कर अधिकारी करों की दर निर्धारित करता है, नगर-सग्राइक 
उनऊ्रे वदूल करता है और नगर कोपाध्यक्ष धनराशि को सार्वजनिक खजाने 


द्ध० अमेरिका में घ्रजातंत्र 
में जमा करा देव है तथा जो विवाद उत्पन्न ्वेते हैं उन्हें साधारण न्याबारूवों 
में पेछ किया जाता है। कर-संग्रह की यह पद्धति घीमी और साय-हीसाथ 
अश्विधाजनक भी है ऐशी पद्धति इस उरकार के लिए, जिसकी खर्च 
की मेंगें वड़ी है, हमेशा के लिए वाघक सिद्ध होगी। संस्कार के अस्तित्व 
पर जिन बातों का मदत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उन बातों की देखभाल ऐसे 
ही अधिकारियों द्वारा हेनी उचित है, जिनकी नियुक्ति स्वये सरकार करे, 
जिन्हें वद अपनी इच्छा के अनुसार दटा सके और जो गशीमरतायूर्वक कार्य 
करने के अम्यस्त हीं; परन्तु अमरीका से जिस अकार वी केन्द्रीय 
सुस्‍कार का शठत हुआ है, उसके लिए. अपनी आवश्यकताओं 
के अनुसार कार्य करने वो अधिक उत्सादपूर्ण एवं प्रभावशाली पद्धतियों को 
प्रचलित करना रूदा सरल रदेसया। 

ऐसी स्थिति में केन्द्रित सरकार का अमाव नयी दुनिवा के गणतन्तरों 
के विनाश का कारण नहीं होगा, जैठी कि बहुधा आर्शका प्रकट की जाती 
है, क्योकि इसके बाद में अब थह सिद्ध कहँगा कि अमरीका को 
राज्यसरकार्ें पर्यात केन्द्रित न होते हुए भी बहुत केन्द्रित हैं। विधान 
समाएँ प्रति दिन सरकार की रुत्ता का अतिकमण करती है और फ्रांस की 
परस्परा के समान ही उनवी प्रवृत्ति इस रुता को पूणतः अपने ही अधिकार में 
कर लेने वी है। इस प्रवार केन्द्रित सामाजिक दाक्ति निरन्तर मिन्न-मित्र ल्पेगों 
के हाथे। में वदरूती रहती है; क्योकि बढ़ जनता की शक्ति पर आश्चित है। वह 
प्रायः अपनी शक्ति की चैतन्यता में बुद्धिनत्ता और दूरदाशिंता के नियमों को भूछ 
जाती दे । परिणामत्वल्प उचछे खतरा पैदा हो जाता है, सम्भबतया उसकी 
क्लीणवा से नदीं, उसकी शक्ति से दी उसका अन्तिम विनाश होगा। 

विकेच्द्रिव प्रशासन की पद्धति अमरीका में अनेक विभिन्न प्रभावों को जन्म 
देती दे । मुक्ते ऐसा प्रतीव द्वोता है कि अमरीकियों ने सरकार के प्रशाहन को 
अहग हर कर, अ्र5 नीति की सीमाओं वा अतिक्रमण कर दिया है; क्योंकि 
उनके छिए गौण कार्यों में भी व्यवस्था राष्ट्रीर महत्व की वस्तु होती है । चूँकि 
रा्य आपने सेन के विभिन्न स्थानों पर अपने निजी प्द्यासरीय अधिकरी नहीं 
रखता, जिनमें वह एक से भाव जगा सके, इसलिए बह शायद 
दी कभी पुलित-सम्बन्धी सामान्य नियमों की जारी करने का अवत्न करता है। 
ऐसे नियमों का अभार बहुत दी खब्कता है और यूरोपीय छोगों ने 
लिर्वर उत्त झमाव का अनुभव किया है | धरातू पर दिखायी 
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फनेवाडी अव्यवस्थां को देखकर सर्वप्रथम उसकी ऐसी धारणा बन 
जाती है कि समाज जैसे अराजछूता की स्थिति में है और जब तक बह 
विषय की गहराई में नहीं जाता, तब तक उसे अपनी गलती भी दिखाई 
नहीं पढ़ती | कुछ कार्य सारे राज्य के लिए महत्वपूर्ण होतेहैं, परन्तु उनका 
कार्यान्‍्यय इसलिए, नहीं किया जा सकता कि उनका निर्देश करने के झिए कोई 
राज्य-प्रशासन नही है। उन्हे निर्वाचित और अस्थायी अमिकर्ताओं वी देखरेख 
के नीचे, नयरों या जिलों द्वारा सम्पन्न किये जाने के लिए छोड़ दिया 
जाता है। इससे कुछ परिणाम नही निकछता या कम-से-कम कोई स्थायी लाभ 
नहीं होता। 
यूरोप में केन्द्रीयकरण के समर्थक बहुधा यह मत व्यक्त करते है कि प्रत्येक 
स्थानीय क्षेत्र के प्रकायों का प्रशासन सरकार स्वय॑ वह के नागरिकों की अपेक्षा 
अधिक अच्छी तरह से कर सकती है। यह बात तत्र सदी हो सकती है 
जब केन्द्रीय प्रशासन विबेकशीरू होता है और स्थानीय संस्थाएं अनमित 
रहती हैं, जब बह सतर्क होता है और वे सुस्त रहती हैं, जब वह कार्य करने 
का और वे आशा पालन करने वी अभ्यस्त रहती है। वास्तव में यह प्रत्यक्ष 
है कि केन्द्रीयकरण की इद्धि के साथ यह दुहरी प्रश्धत्ति मी बढनी चाहिए 
और एक की तत्यरता तथा जन्यों की अयोग्यता अधिक-से-अधिक उभर कर 
सामने आनी चाहिए.। परन्तु जब अमरीकियों की तरह हद्वी जनता विवेकशील 
होती है, अपने हितों के प्रति जागरूक होती है और अमरीकियों के समान 
ही उन पर विचार करने वी अभ्यस्त होती है, तब इस प्रकार की बात होगी, 
ऐसा मैं नहीं मानता | इसके विपरीत मैं ऐसा भानने के लिए, बाध्य हूँ कि 
इसी स्थिति में नागरिकों की सामूहिक शक्ति हमेशा जनकल्याण के 
कार्यों को सरकार वी सत्ता बी अपेक्षा अधिक सफदता के साथ 
पूरा कर सकेगी । में जानता हूँ की सुप्त जनता को जाग्रत करने के छिए निश्चित 
साधनों को हूँढ़ निकालना और जो उत्साद और ज्ञान उसमें नहीं है, उन्हें भर 
देना, बढ ही कठिन काय है। मैं यह भी अच्छी तरद जानता हूँ कि लोगो को 
अपने दी कार्यों में व्यस्त रहने के लिए. राजी करना एक बड़ा ही विकटठ कार्य 
है। उनमें अपने सामान्य घर की मरम्मत करने के लिए रुचि जाग्रत करने की 
अपेक्षा अदालतों के शिष्ाचार की दृष्ष्मताओं के ग्राति दिलचस्पी वैदा करना 
इमेशा आठउान रहेगा। परन्तु जब कमी कोई केन्द्रीय प्रशासन अत्यधिक रुचि 
रखने वाले लोगों की इच्छा के पूर्णतः विरुद्ध कार्य करने वी कोशिश करता है 


२ अमेरिका में प्रजात॑न 
ते मेरा विश्वास है कि या तो वह गलत रास्ते पर है या गछत रास्ते पर ले जाने 
की इच्छा रखता है। केद्रीव झासन चाहे जितना विवेकशील 
और कुद्चछ हो, बढ किसी बड़े राष्ट्र के जीवन की खा विशेषताओं गे अपने 
अन्दर समराविष्ट नहीं कर सकता | इस प्रकार की सावधानी मनुष्य की शक्तियों 
के परे है और जब वह बिना किसी सह्यवता के अनेक विकट खोतों का निर्माण 
करने और उन्हें प्रवाहित करने का प्रयत्न करता है, तो उसका बहुत ही अपूर्य 
परिणम होगा या उसकी शक्ति निष्क्कर और निरर्थक प्रयलों में न: 
ही जायगी | 

मनुष्यों की बाह्य क्रियाओं को एक निश्चित एकरूपता के अधीनस्थ कर 
केन्द्रीयकरण वास्तव में बढ़ी आतनी से सफलता प्रास कर लेता है। अंत में 
हम इस एक्ररूपता से स्वये उसी के निम्ति प्रेम करने लगते है और उन 
वस्तुओं की भूछ जाते हैं, जिनके सम्बन्ध में यह एकरूपता काम में ह्ययो 
जाती है, मह प्रेम उन भक्तों के प्रेम की तरद है, जो थूर्ति की पूजा करते ई 
और मूर्ति जिस देवता का प्रतिनिधित्व करती है, उसे भूछ जाते हैं। केन्द्रीयकरण 
बिना किसी कठिनाई के दैनिक कारोबार में सराहवीय नियमितता छा देता है। 
छामाजिक पुद्चिस की व्यवस्था बदी निपुणता से कर देता है, छोटी अन्यवस्थाओं 
और त॒च्छ अपराधों को दवा देता है और सुधार तथा पतन दोनों से समानरूप 
से बचाये रख कर सम्राज को, जिउ ौिपिति में वह है, उद्यी में बनाये रखता है 
और प्रकायों के संचालन में उत्ताइविदीन नियमितता बनावे रखता दै। 
ऐसी स्थिति को प्रशासन के मुखिया लोग सुव्यवस्था और सार्वजनिक शान्ति 
पुकारने के आदी हो गये हैं । सक्षेपर में ऐसा कह सकते है कि वह केवल रोकथार्म 
में आगे हैं, क्िवाशीदता में नहीं। जब सम्रज विद्यलरूप से आग्रे बढ़ता या 
अपने मार्ग पर तेजी के साथ कदम वढ़ाता है, तो केद्रीयकरण 
की शक्ति उसझा साथ छोड़ देती है | यदि एक वार उसके कार्यों वो 
आगे बढ़ाने के लिए, गैर-सर्कारी नागरिकों की आवश्यकता पढ़ जाती है 
दो उस सुमव उसी नपुंसकता का भेद खुल जाता है। अपनी दयदीव 
दशा में नागरिकों से सद्धायदा दी अभ्यर्थना बर्ते हुए मी केस्द्रीय सता उनसे 
यद्दी कदती है, “लुमझ्े ब्ची क्या पड़ेगा, जेछा मैं चाहती हूँ। उतना 
ही करना दमा, जितना में चाइती हूँ थीर उसी दंग से करना द्वोगा, 
जैसा ऊ्रि में चाददी हूँ और पद्धति के मार्यदर्शन की इच्छा न रखते हुए 
बुम्दें खरी बातों का सचालन करना पढ़ेगा, त्॒दें अन्यद्ार में रह कर वाम 
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करना पड़ेगा और उसके बाद मेरे कार्य को उसके परिणामों से तोल सकोगे |? 
ये वे शर्तें नहीं हैं ज्ञिन पर मनुष्य की इच्छा-द्क्ति का सहकार्य प्राप्त किया 
जा सक्रे | मानवीय इच्छा का अपना मार्य चुनने के लिए स्वतंत्र और 
अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी रहना आवश्यक है अथवा (जैसा कि मनुष्य 
की स्वाभाविक प्रदृत्ति है) भागरिक के लिए. उन योजनाओं में, जिनसे 
उसका परिचय नहीं है, परावरम्बी कार्याधिकारी होने के स्थान पर निष्किय 
दर्शक के रूप में रहना ज्यादा अच्छा होगा। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि फ्रांस के प्रत्येक नागरिक के आचरण को नियंत्रित 
करनेवाल्य समान नियमों का अभाव संयुक्त-राज्य अमरीका में बहुधा महसूस नहीं 
होता | सामाजिक उदासीनता और उपेक्षा के निम्न कोटि के उदाहरण देखने 
को मिलते हैं और समय-समय पर आसपास फैली हुई सभ्यता के ठीक विपरीत 
अपमानजनक कलंक भी देखने को मिल जाते है। उपयोगी उपक्रमों को, जिनकी 
सफलता के छिए, निरन्‍्तर ध्याम रखने की अवश्यकटा होती है और जिनको पूरा 
करने के लिए. अथक परिश्रम करना पड़ता है, वहुधा ऐसे ही छोड़ दिया जाता 
है। इसका कारण थंह है कि अमरीका तथा अन्य देशों में मी छोग आकरिमक 
आवेशों और क्षणिक प्रयासों से ही आगे बढ़ते हैं। यूरोप का निवासी इस बात 
का अभ्यस्त है कि बह जो मी कार्य हाथ में लेगा, उसमें हस्तद्षेष करनेबाला 
कर्मचारी भी उसी के साथ रहेगा | इस कारण वह नगर-सम्बन्धी प्रशासन वी 
जदिल प्रक्रिया को बड़ी कठिनाई से समझ पादा है । सामान्यतः यह कहा 
जा सकता है कि अमरीका में पुछिसि-व्यवस्था की बारीकियों पर, जो जीवन को 
सुगम और आरामदेह बना देत्ती है, कम ध्यान दियां गया है, परन्तु समाज में 
मनुष्य के छिए जो संरक्षण आवश्यक होते है, जे वहाँ भी अन्य स्थानों वी 
मेंति ही शक्तिशाली है। अमरीका में प्रशासन का संचालन करने थाली शाक्ति 
बहुत ही कम नियमित, कम विवेकशील और कम नियुण है; परन्तु यूरोप की 
अपेक्षा इजार गुना महान है । संसार के किसी भी देश में सामान्य द्वित के 
लिए नागरिक इतना श्रम नहीं करते । मैंने ऐसे लोगों को कहीं नहीं देखा है, 
जिम्होंने इवनी विविध और प्रभावोसादक पाठशाद्रओं के और नागसों की 
आवश्यकताओं के अनुकूछ ऐसे अष्ठ सार्वजनिक पूजा स्थानों की स्थापना की 
हो या जिन्होंने अपनी सड़कों की ऐसी अच्छी मरम्मत वी हो। एकरूपता 
अथवा आकृति का स्थायित्व, छोयी-छोयी बातों का सुक्ष्म विन्‍्यात और 
प्रशासकीय पद्धति की परिपूर्णता संयुक्त-राज्य अमरीका में नहीं मिलेगी, पज्तु 
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हमे वे एक ऐसी शक्ति देसने को मिलेगी जो किचित्‌ ्रचण्ड होते हुए मी 
क्म-हे-कम भव्य हैं तथा जो वास्तव में दुधैनाओं से परिपृणे होते हुए भी 
संजीबन शक्ति और प्रबानों से ओठ्योत है। 

उद्ाइरण के लिए यदि यह मान दिवा जाय जि सेंयुक्तराज्य अमरीका के 
गँवों और जिद्ों का प्रशावम, उन्ही में से छुने गये अधिकारियों द्ाय जैज 
होता है, उतते अधिक उपयोगी किसी केद्रीय सच्चा द्वारा होगा, जिंधका 
अनुभव उन्हें अमी तक नहीं हुआ है और वर्क के लिए. वदि यह स्वीकार कर 
हिया जाव कि यदि सारा प्रशासन दिखी एक व्यक्ति के द्याथ में केद्नित' 
होगा तो अमरीका में अधिक छुरक्षा होगी और वहाँ उमाज के साधनों का! 
उत्तम रीति से उपयोग किया जायगा, वो भी विकेद्द्रीअरण-पद्धति से नो छोभ 
अमकियों को मिलते हैं, वे सझे इस विशेधी वोजना की बुना में उठे 
अधिमान्ववा देने के लिए. आकर्पित करेंगे | यदि कोई सत्ता मेरी खाधीनता 
और मेरे जीबन की एकमात्र ख्वामिती है और यदि वह मेरी गतिविधियों एवं 
जीवन पर इस प्रकार एकाथिपत्व स्थापित कर लेती है कि उसका हार होने 
पर उसके आसपास की अल्येक वस्तु का हा हो जाय, उसके मिदिव अगोव्‌ 
निश्किय होने पर प्रलेक वस्तु दा निद्रित अथीत्‌ निष्फिय छोना आवश्यक हो 
जाब और उसका नाश होते पर स्वर राज्य दा ही माय हो जाय, तो अन्दतः 
मुझे इस बात से तनिक भी त्यम नहीं होगा कि एक जागरूक वत्ता मेरी 
प्रसन्नताओं वी द्वान्ति की सदा रक्षा करती है और मेती परवाह अथवा चिंन्वा 
के रत ही मेरे भार्ग के समस्त सतरों को निरन्तर दूर करती रहती है। 

यूरोप में ऐसे देश हैं, जह०ँ के निवायी अपने को प्रवासी के बतौर ही मानते 
हैं और जह्ें वे रहते ६, बह वी घटनाओं के प्रति उदासीन रहते हैं | वहँ के 
नित्ासियों वी सहमति अथवा जानकायी के बिना ही (जब तक हि स्योग ही 
उद्देँ घटना की जानड्से ने करा दे ) बढ़े-वढ़े एखितेन कर दिये जाते दैं। 
इतना ही नहीं, इससे भी अधिऊ वात यह होती है कि ऐसे स्थानों का गिवासी 
आपने गाँव की दाटत, अश्नी गछी की पुलिस, सर्च वी मरम्मठ और पादरी 
के मचान से कोई रुरेकार नहीं रसता; क्योंकि वह उमझता है जैठे इन वस्॒ओों 
9 उठका कोई सम्नन्ध ही नहीं है। वह इन सबको उसी शर्किशाली 
अपरिचित व्यक्ति वी सम्पति मानदा है, जिसे वह सरकार कहता है। इत सब 
बलुओं छे ठठता सम्बन्ध केवछ जीवन साइचयं वा है। इनके प्रति उसमें न 
ये शेई स्वानित् शी मावना होती है और न सुधार का दोई रिचार थी। 


अमरीका में विकेन्द्रीकण और उसके प्रभाव द्ष 


अपने से सम्बन्धित विषयों में उसकी दचचि इतनी कम दे कि यदि उतकी या 
उसके बन्‍्चे की सुरक्षा खतरे में पढ़ जाती है तो उस खतरे से बचने का 
प्रयत्न करने के स्थान पर हाथ वध बढ तब तक खड़ा रहेगा, जब 
तक सारा राष्ट्र उसझओी सहायता के लिए उमड़ न पढ़े | अन्य किसी भी व्यक्ति 
की अप्रेशा बढ व्यक्ति, जिसने अपनी स्वत॑न्न इच्छा-श्क्ति को पूर्ण रूप से 
बलिदान कर दिया है, अनुशासन से प्रेम नहीं करता | यह सही है कि छोटे-से- 
छोटे अधिकारी के सामने वद भयमीत रहता है, परन्सु ज्वोदी कानूम की 
श्लेंड झक्ति इय ली जादी है, त्योंद्दी वद किसी विजित शत्रु के भाव से कानून की 
अवद्ेडना करने लगता है। वह निरन्तर दासता और उच्छृंखलठा के बीच 
झलता रहता है । 

जब ऊिली राष्ट्र में बढ स्थिति उत्मन्न हो जाव तो उसे या दो अपने रीति- 
रिवाजों और कानूमों को बदल देना चाहिए या उसे समाप्त दे जाना चाहिए.। 
कारण यह है कि उस हालत में जन-सामर्थ्य का साधन समाप्त-सा हो जाता है 
और उस राष्र में बद्यपि प्रजा रह सकती है, परन्तु वहाँ नागरिक नहीं हो 
सकते | दस प्रक्रर के जन-समुदाय विदेशी आक्रमणो के सहज शिकार हो जाते 
हैं और यदि बे रंगमंच से पूर्णतया अदृश्य नहीं होते तो केवल इसलिए, कि वे 
अपने समान या अपने से दवीन राषट्री से शिरे रहते है, और अभी तक उनमें 
देशभक्ति के कुछ मनोमाव और अपने देश के प्रति अनैच्छिक गौरव या 
भूतकादीन प्रसिद्धि की कोई अव्यष्ट स्टृति शेप है, जो उनमें आत्मरक्षा की 
भावना जगाने के किए पर्यात दे | 

और न कुछ जाविदों द्वारा, किसी देश की रक्षा के लिए, जो वे विदेशी की 
तरइ रहे थे, किये गये अथक प्रवत्नी को इस प्रकार को पद्धति के पश्च में 
उदाइरणस्वरूप माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे उदाहरणों में हम पायेगे कि 
उनकी उत्तेजना का मुख्य कारण धर्म था। राष्ट्र का स्थावित्य, गौरव और 
समृद्धि उनके धर्म के अंग वन चुके थे और अपने राष्ट्र की रक्षा करते समय 
उन्होंने उस “पवित्र नमी? की मी रा की, जिसके वे सब नागरिझ ये। 
तुर्की की जन-जातियों ने कभी अपने कार्यों के सम्पादन में सक्रिय भाग नहीं 
डिया या, परन्तु जब तक चुलतान की विजय को मुछलमान धर्म की जीत 
माना जाठा रहा, उन्होने उन असाधारण साइसिक कार्यों के पूर्ण होने में वरादर 
सांथ दिया। वर्दमान कार में उन जातियों झा ठोय गति से छोप होता जा 
रहा है, क्योंकि उनका धर्म उनसे विदुशढ़ग जा रद्ा है और केबछ 
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निरंकुशता के अवशेष रह गये हैं | मान्टेस्क्यू ने निरंकुश शक्ति के लिए एक 
विशिष्ट प्रकार का अधिकार निर्धारित कर उसे अवांछनीय गौरव प्रदान किया 
है, ऐसा मैं समझता हूँ | कारण यह है कि निरंकुदता समय किसी वस्तु को 
स्थायित्व नहीं प्रदान कर सकती। सूझ्ष्म निरीक्षण करने पर हमे यह श्ात होगा 
कि निरंकुश सरकार की दीपकालीन समृद्धि का काएण भय न होकर धर्म ही 
रहा है। आप कुछ भी करें, मत॒ष्यों में उनकी इच्छाशक्ति के स्वतंत्र संयोग 
के अतिरिक्त और कोई वास्तविक शक्ति नहीं है और देडप्रेम अथवा धर्म ही 
इस संसार में ऐसे दो प्रेरणा-खोत हैं, जो समी छोगों में एक समान रक्ष्य की 
ओर अग्रसर होने की प्रेरणा जाग्रत कर सकते है। 
धर्म की बुझी हुई की को कानून फिर से प्रज्ज्वलित नहीं कर सकते, परन्तु 
वे मनुष्यों में अपने राष्ट्र के भाग्य के प्रति अभिरुचि जाग्रत कर सकते हैं | 
देशप्रेम के अस्पष्ट मनोवेगों का, जो मानवर-द्ृदय में चिरस्थायी बसे रहते है, 
जाग्रत और निर्देशित करना कानूतों पर निर्मर करता है। यदि यह मनोवेग 
विचारों, मनोबिकारों और जीवन की दैनिक प्रकृत्तियों से सम्बन्धित हो तो 
यह एक स्थायी और विवेकपूर्ण मनोभाव में परिणत हो जायगा। यह कहना 
कि ऐसे प्रयोग में देरी हो चुकी है, सद्दी नहीं है; क्योकि राष्ट्र मनुष्यों की 
तरह बृद्ध नहीं बनते और हमेझा प्रत्येक नयी पीढी की जनता विधानमण्डल के 
कार्यों की देखरेख करने के लिए, तत्पर रहती है | 
मैं अमरीका में विकेन्द्रीकरण के प्रशासकीय प्रभावों की नहीं, प्रत्युत उसके 
राजनीतिक प्रभावों की सबसे अधिक प्रद्यांसा करता हूँ। संयुक्त-राज्य अमरीका में 
हर जग शब्ट्रीय हितों को मददे नजर रखा जाता है। सम्पूर्ण संघ के लोग 
उन्हें बहुत महत्वपूर्ण विषय मानते है और उनके साथ प्रत्लेक नागरिक वा 
बड़ा भावपूर्ण छगाव रहता है, मानो वे उसके स्वयं के हों। बह राष्ट्र के गीरव 
से अपने की गौरवान्वित समझता है, उठकी सफलता की भूरि-भूरे प्रदोशा 
करता है और मानता है कि इसमें वढद खुद भी एक मागीदार है। वह देश कौ 
सामान्य खुशहाली में आनन्द मनाता है, जो उसे लाभ पहुँचातो दे। राज्य के 
प्रति उसवी मावनाएँ उसी प्रकार की हैं जो उसे अपने परिवार से सम्बन्धित 
करती हैं | वह जिस भाव से देश के कल्याण में रूचि लेने ल्यता है, बढ एक 
प्रकार वी स्ार्थपरता दी है। 
यूगेपीय स्पेगों के लिए एक सार्वजनिक अधिकारी उच्च रचा का प्रतिनिधि 
माना जाता है भर अभरीक्ियों के लिए यह एक अधिऊार का प्रतिनिधित्त 
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करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अमरीका में व्यक्ति की आज्ञा का 
पाछन कोई नही करता, बल्कि वह न्याय तथा विधि का पॉलन करता है | यदि 
आन लिया जाय कि उस धारणा को, जो नागरिक अपने सम्बन्ध मैं रखता 
है, बढ़ा-चढा कर कद्या जाता है तो भी वह स्वस्थ धारणा अवश्य है। वह बिना 
किसी पझिलझक के अपनी स्वये की शक्तियों पर विश्वास करता है, जो 
उसे पूर्णतया पर्थात्त माढूम पड़ती है। जब कोई गैर-सरकारी व्यक्ति किसी 
आक्रमण की कल्पना करता है, तो वह सरकार से सहयोग प्रात करने के 
सम्बन्ध मे कभी नहीं सोचता, चाहे उस कार्य का समाज के कल्याण से 
प्रत्यक्षतः कितना ही सम्बन्ध क्‍यों न हो। इसके विपरीत वह अपनी योजना 
प्रकाशित करता है, उसे पूरा करने का विश्वास दिखाता है; दूसरे व्यक्तियों से 
सहायता प्राप्त करता है और समस्त वाधाओं से बड़े साहस के साथ संघर्ष करता 
है। निस्सन्देह उसे उतनी रुफलता नहीं मिलती, जितनी सफलता राज्य को 
उसके स्थान पर द्वोने पर मिलती ; किन्तु अन्त में समस्त निजी उपक्रम मिल 
कर उतना कर लेने मे सफल हो जाते हैं, जितना सरकार भी नहीं कर पाती | 

चूँकि प्रशासकीय सत्ता नागरिकों की, जिनका वह कुछ अंशों में 
प्रतिनिधित्व करती है, पहुँच के अन्तर्गत होती है, इसलिए वह उसकी 
ईध्यी या घुणा को उत्तेजित नहीं करती। चूँकि उसके साधन सीमित 
रहते हैं, इसलिए अत्येक् व्यक्ति यह महसूस करता है कि उठे उसकी 
सहायता पर पूर्णतः भरोसा नहीं करना चाहिए | इस प्रकार जब 
प्रशासन स्वये अपनी सीमाओं के अन्तर्गत कार्रवाई करना उचित समझता 
है, तो उसे अकेले नहीं छोड़ दिया जाता, जैसा कि यूरोप में होता है और न 
यह समझा जाता है कि चूँकि राज्य कार्रवाई करने के ढिए, आगे आया है, 
इसलिए, नागरिकों के कर्तव्य समात्त हो गये हैं। बढ्कि इसके विपरीत प्रत्येक 
नागरिक उसका समर्थन करने को तैयार रहता है। व्यक्तियों का यह कार्य 
सार्वजनिक अधिकारियों के कार्यों से मिलकर प्रायः ऐसी सफलताएँ: प्रात 
कर लेने में समर्थ हो जाता है, जिन्हें प्रात्त करने में अत्यन्त शक्तिशाली केंद्रित 
प्रशतन भी असमर्थ रहता 

मैने जो कुछ कहा है, उसके प्रमाण के लिए अनेक तथ्य सरछता- 
पूर्वक प्रस्तुत किये जा सकते हैं! परन्तु मैं उममें से केवल एक्क ही 
तथ्य प्रस्तुत कहूँगा, जिससे मैं अच्छी तरद वाकिफ हूँ। अमरीका में अपराधों 
की ख्ोज और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अधिकारियों के पास जो 
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साधने उपलब्ध हैं, वे बहुत ही कम हैं । राज्य-पुलिस का अस्तित्व नहीं है 
और पारपत्र ( पासपोर्ट ) अज्ञात है | संयुक्त-राज्य अमरीका की दण्ड-पुलिस 
की तुलना फ्रांस की पुलिस से नहीं की जा सकती। वह न्यायाधीश और 
सार्बमनिक अभिकती इतने अधिक नहीं है, न वे अपराधी को पकड़ने के लिए, 
हमेशा अग्रुआई करते है और वहीँ कैदियों का बयान जल्दी और मौखिक रूप 
से हो जाता है । फिर भी, मेरा विश्वास है फ्रि अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ बड़ी 
मुश्किल से कोई सजा पाने से बच सकता है | इसका कारण यह है कि अपराध 
की साक्षी देने में और अपराधी को पकड़वाने में हर कोई दिलचसी 
रखता है । अमरीका में अपने प्रवास-काछ के समय मैने यद देखा 
कि देहात में एक वहुत बडे अपराधी की खोज और गिरफ्तारी के लिए 
स्वेच्छा से समितियों का निर्माण किया गया था। यूरोप में अपराधी एक ऐसा' 
इुश्खी व्यक्ति होता है, जिसे अपने जीवन के लिए, सत्ता के प्रतिनिधियों से 
संधर्ष करना पड़ता है, जबकि जनता उस संघर्ष की दर्शक भान्र रहती है। 
अमरीका मे ऐसे अपराधी को समस्त मानव-जाति के शत्रु के रूप में देखा 
जाता है और सारा मानव-समाज उसके खिल्यफ उठ खड् छोता है। 

मैं समझता हैँ कि सभी राष्ट्रों के लिए धान्तीय संस्थाएँ उपयोगी दोती हैं; 
परन्तु मुझे छगता है कि छोकतात्रिक समाज के लिए उनकी सबसे बडी आवश्यकता 
होती है । कुलीनतेतवाद में स्वाधीनता के श्रीच व्यवस्था को इमेशा 
कायम रखा जा रुकता है और चँँके शासतों को इस व्यवस्था में 
काफी द्वानि उठानी पड़ती है, इसलिए, व्यवस्था उनका बम महत्वपूर्ण विषय 
वन जाती है। इसी प्रकार कुल्दैनतेत्र निरंकुछता के अत्याचारों के लोगों को 
बचाये रखता है; क्योंकि उसके द्वाथों में एक निरंकुश का प्रतिरोध करने के 
डिए, एक संगठित दाक्ति रहती है, परन्तु बिना प्रांतीय संस्थाओं के छोकव॑त्र 
के पास इन छुराइयों के प्रतिरेध के लिए कोई संस्क्षण नहीं होता। छोटी- 
छोटी बातों में स्वातंत्य से अनभ्यस्त जनखाधारण बढ़े विषयों में उसका 
संयम के स्थ प्रयोग करना कैसे सीस सकते हैँ ? किसी देदा में, जहें। प्रत्येक 
व्यक्ति निशठ दे तथा जह्०ों के नागरिक किसी सामान्य द्वित से एक यूत्त में 
यथे हुए नहीं हैं, निरंकुश्न शासक का श्रतिरोध कैसे किया ज्ञा समता है? जो 
भीड़ की सेच्छाचारिता से संतस्त रहते है और जो निरंकुश शक्ति से डरते दो, 
उन्हें समान रुप से प्रान्तीय स्वाधीनताओं के उत्तरोत्तः विकास की कामना 
करनी चाहिए । 
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मेरा यह भी विश्वास है कि अनेक कारणों से केन्द्रित प्रशासन के बोझ से छोक- 
पे राष्ट्रों के दब जाने की सवोधिक आशंका रहती है-। उनमें से कुछ कारण 
यह । 
इन राष्ट्रों की यह निरन्तर प्रदृत्ति रही है कि सरकार की सारी शक्ति को एकमात्र 
सत्ता के हाथों में, जो जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है, केन्द्रित कर दिया 
जाय। क्योंकि जनता से परे एक से व्यक्तियों की भीड के अतिरिक कुछ भी दिखाई 
नहीं पहता। परन्तु जब उसी उत्ता के पास सरकार के सारे गुण पहले से ही 
विद्यमान हों, तो वह प्रशासन के विस्तार मैं प्रवेश करने से अपने को नहीं रोक सकती 
जर जैसा कि फ्रास में हुआ, अन्ततोगत्वा इस प्रकार का अवसर निश्चित 
रूप से उपस्थित हो जाता है। फ्रांस वी राज्यक्रान्ति में दो भावनाएँ विरोधी 
दिशाओं में काम कर रही थीं, जिनके विषय में कदापि भ्रम में नहीं 
पड़ना चाहिए। उनमे से एक स्वाघीनता के पक्ष में थी और दूसरी निरंकुशता 
के | प्राचीन राजतंत्र के अन्तगत कानूनों का एकमान् प्रणेता सम्राठ था 
और उस सम्राट के अधिकार के नीचे कतिपय अद्ध॑न्ट प्रान्तीय सध्थाओं के 
अवशेष उस समय भी जीवित थे। ये प्रान्तीय संस्थाएँ, अस्थिर और आब्यवस्थित 
थीं और प्रायः भनगैल कार्य करती थीं। वे कभी-कभी कुलीनतेत्र के द्वाथों में पशकर 
अत्याचार के साधन बन गयी थी। राज्यक्रान्ति ने शीम्र ही अपने को राजवंश और 
आन्तीय संस्थाओं का शत घोषित कर दिया] उसने अपने पहले की समस्त वस्तुओं, 
निरंकुश सत्ता और उसके दुरुपयोगों के अवरोधों के प्रति भन्धाघुन्ध घुणा 
कैलायी और उसकी प्रवृत्ति एक साथ ही गणतंत्र एवं केन्द्रीकरण की स्थापना 
करने की थी। फ्रांस की राज्य क्रान्ति का यह डुहरा स्वरूप एक ऐसा तथ्य 
है, जिसका उपयोग निरंकुश सत्ता के समर्थकों द्वारा बढ़ी निपुणता से किया 
गया। कया उन्हें निरंकुशता के पक्ष का समर्थन करने का दोषी ठहराया जा 
सकता है, जब कि उन्होंने उस केन्द्रित प्रशासन का समर्थन किया है जो ऋान्ति 
की एक महान अमिनव देन थी ! 
इस तरह लोकप्रियता, जनता के अधिकारों के विरोधों से संयुक्त हो सकती 
है और क्रूर शासन का गुप्त दास स्वा्तंत््य का श्रेमी होने की घोषणा कर 
सकता है। 
मैं ऐसे दो देशों में गया हूँ, जद्दें स्वाधीनता अत्यन्त परिपूर्णता से संस्थापरित 
है और मैं उन देझों के विभिन्न दलों के बिचारों को सुन चुका हूँ। अमरीका 
में मैं ऐसे व्यक्तियों से मिला हूँ, जो ईग्लेंड में संघ की लोकतांजिक संस्थाओं 
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को समाप्त कर देने की गुप्त इच्छा रखते हैं। ऐसे लोग भी मिले, जो खुछे- 
आम कुछीनवाद पर आश्षिप कर रहे थे। परन्चु मैंने एक भी ऐसा व्यक्ति 
नहीं पाया जो प्रान्दीय स्वाधीनता को एक महान वस्तु न समझता हो। 
दोनों देशों मे सज्य की बुराई के हजारों कारण मुझे सुनने को मिले, परल्तु 
उनमें स्थानीय पद्धति का कमी उल्लेख नहीं हुआ। मैने नागरिकों के मुख से 
उनके देश की शक्ति और समृद्धि के सम्बन्ध में अनेक प्रशैसाएँ सुनी, परन्तु 
उन सबने स्थानीय संस्थाओं के रामों को सर्वप्रथम स्थान प्रदान किया । 


क्या मैं यद्द धारणा बना छेँ कि जब मनुष्य, जो स्वाभाविक रूप से धर्मों, 
बिचारों और राजनीतिक सिद्धान्तों पर एकमत नहीं हैं, किसी एक बात पर सहमत 
दोते है (और वह बात ऐसी है जिसके सम्बन्ध में वे ही सर्वश्रेष्ठ निणीयक हो सकते हैं, 
क्योकि उसका उनको दैनिक अनुमव है ) तो सब-के-सब गलती पर हें ! केवल 
के ही राष्ट्र प्रान्तीय स्वाधीनताओं की उपयोगिताओं से इनकार करते हैं, जह्दों वे 
बहुत ही कम होती हैं-अर्थात्‌ वे केवछ उन संस्थाओं पर प्रतिब्रैध छगाते हैं, 
जिनके सम्बन्ध में उनको जानकारी नहीं है। 
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अमरीका के न्यायिक अधिकारों पर अछग से एक परिच्छेद लिखना मैने 
उपयुक्त समझा है, जिससे उनका प्रासंगिक जिक्र कर देने मात्र से पाठकों की 
दृष्टि में उनरी राजनीतिक मद्दत्ता क्ही कम न हो जाये। अमरीका के अतिरिक्त 
अन्य राष्रों में भी राज्यमण्डल सस्थापित हुए, हैँ 4 मैंने गणराज्यों को केघछ 
नयी दुनिया के किनारों पर ही नहीं, अपितु अन्य स्थानों पर भी देखा दे । 
प्रतिनिधिमूछक सरकार वी पद्धति यूरोप के अनेक राज्यों में भी अपनायी गयी 
है, परन्तु मे नहीं समझता कि अब तक विश्व के किसी भी देश ने न्यायिक शक्ति 
फो इस ढंग से संगठित झिया है, जैसा कि अमरीक़ियों द्वारा किया गया है 
संयुक्त राज्य अमयैऊ़ा का न्यायिक संगठन एक ऐसज़ी संस्था है, जिसे 
किसी अजनत्री क्रो समझने में बढ्ी कठिनाई द्ोती है | बह सुनता 
है कि प्रतिदिन पढित होने बाली राजनीतिक पय्नाओं में न्यायाधीश 
के अधिकार की दुद्ई दी जाती दे। इससे वह स्वाभाविक रूप से इस निष्कर्ष 
पर पहुँच जाता दे हरि संयुक्त यज्य अमरीम् में न्‍्यायाथीश बह्दे मद्दच्त्वपूर्ण 
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शजनीतिक अधिकारी होते हैं । फिर भी, जब वह न्यायाधिकरणों के स्वरूप का 
निरीक्षण करता है तो उसे प्रथम दृष्टि मे जो कुछ दिखायी देता है, वह इन 
रुंस्थाओं की सामान्य प्रवृत्तियों और विशेषाधिकारों से तनिक भी विपरीत नहीं 
होता। उसे ठार्वजनिक मामझछों में हस्तक्षेप केबल संयोगवश ही दिखायी पड़ता 
है, परन्तु यह संयोग ऐसा है जो प्रतिदिन घठित होता है... 
समस्त राष्ट्रों में न्यायिक सत्ता का प्रथम लक्षण पंचायत का कर्त्तव्य है, परन्तु 
किसी अदालत ( न्‍्यायाधिकरण ) के हस्तक्षेप को उचित सिद्ध करने के लिए, 
अधिकारों का वियेध करना चाहिए और किसी न्यायाधीश का निर्णय प्राप्त 
करने के पढ़िले कोई कार्रवाई होनी चाहिए । अतः जब तक किसी कानूत को कोई 
चुनौती नहीं देता तब तक किसी न्यायिक संस्था को उस पर विचार करने के 
लिए. नहीं कहा जाता और बह प्रत्यक्षानुभूति के ब्रिना अपना अत्तित्व बनाये 
रख सकती है। यदि कोई न्यायाभीश प्रस्तुत किसी विवाद में उस बिवाद से 
सम्बन्धित कानूद पर आश्षेप करता है तो बढ अपने सामान्य कर्तव्यों के क्षेत्र 
को विस्तृत कर देता है, परन्तु फिर मी बह उसकी सीमा का अतिक्रमण नहीं 
करता, क्योंकि विवाद का निर्णय करने के लिए. उससे सम्बंधित कानून पर किसी- 
न-किसी रूप में निर्णय करना ही पदता है| परन्तु यदि वह विवादसम्बन्धी कुछ 
कार्रवाई किये ब्रिना कानून पर अपनी राय जाहिर करता है तो स्पष्टतः अपने 
क्षेत्र का उल्लंपन और बिथान निर्मातृ सत्ता के क्षेत्र पर आक्रमण करता है। 
न्यायिक सत्ता का द्वितीय लक्षण यद है कि वह सामान्य सिद्धान्तों पर महीं, 
भंपिठ विशिष्ट विवादों पर ही अपना निर्णय देती है। यदि कोई न्यायाधीश किसी 
विशिष्ट प्रश्न पर निर्णय करते समय किसी सामान्य सिद्धान्त को, किसी निर्णय द्वारा, 
जो उस तिद्धात्त के समस्त तको को अस्वीकार कर देता है और परिणामतः उसे रद्द 
कर देता है, अमान्य ठहरा देता है, तो भी वह अपने प्रकायों की सामान्य सीमाओं मे ही 
रहता है; परन्तु यदि वह बिना झसी विशिष्ट प्रश्न को ध्यान में रखे किसी 
सामान्य रिद्धान्त पर प्रत्यक्ष प्रहार करता ड्ढै तो बह उस क्षेत्र का उल्लेघन कर 
देता है, जिसमें उसके अधिकारों को, समस्त राष्ट्रों ने परिसीमित कर रखा दै | 
इस हिथिति में वह किसी न्यायाधीश से अधिक महत्वपूर्ण और सम्मवतः 
अधिक प्रयोजनीय प्रभाव॑ ग्रहण कर लेता है। परन्तु वह न्यायिक झक्ति का 
प्रतिनिभित्व करने योग्य नहीं रह जाता। 
न्यायिकशक्ति का तीसरा लक्षण यद है कि वह तभी कार्रवाई कर सकती 
है जब उसे ऐसा करने के डिए कहा जाव या कानूती दाब्दों में जब उसने 
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किसी बटना पर ध्यान दिया हो | यह उक्षण उपर्युक्त दो लक्षणों की अपेक्षा 
कम सामान्य है, परन्ठ अपवादों के बावजूद मेरी दृष्टि में वह अनिवार्य जैसा 
ही समझा जायणा | न्यायिक ऋक्ति अपनी प्रकतति से क्रियाहीन है, किसी 
परिणाम की प्राति के लिए ही उसे गतिशील बनाना चाहिए. । जब उसे किसी 
अपराध को रोकने के लिए. कहा जाता है, तब वह अपराधी को सजा देती 
है; जब किसी दोष को दूर करना रोता है, जब वह उसे दूर करने के लिए. 
तैयार रहती हैं; जब किसी अधिनियम की व्याख्या करने वी आवश्यकता पढ़ती 
है, तब वह उसकी व्याख्या करने को तत्पर रहती है-परन्तु वह अपराधियों का 
पीछा नहीं करती, दोषो की खोज नहीं करती या अपने इच्छानुसार प्रमाण की 
छानबीन नहीं करती । जो न्यायिक अधिकारी अगुभाई करता है और 
अनधघिकारपूर्वक कानूज़ों छा दोषविवेचन करता है, वह अपने अधिकारों की 
निष्क्रिय प्रवृत्ति पर कुछ अंश में आधात पहुँचायेगा। 

न्यायिकशक्ति के इन तीनों विशिष्ट छक्षणों को अमरीकियों ने अपने अधिकार 
में कर रखा है। अमरीकी न्यायाधीश मुकदमा दायर होने पर ही निर्णय की घोषणा 
करता है, बढ कैचल विशिष्ट विवादों से सर्वथा परिचित रहता है और वह तब तक 
कार्रवाई नहीं कर सकता, जब तक कि अदाछत में मामला विधिवत पेश नहीं 
हे जाता | अतः उसकी स्थिति पूर्णतः अन्य राष्ट्रों के न्यायाधीशों की स्पिति के ही 
समान दै। फिर भी वह दृद़त्‌ राजनीतिक अधिकारों से युक्त है। यह कैसे दोता 
है? यदि उसके अधिकार का क्षेत्र और उसकी कार्रवारईयों के साधन उन अन्य 
न्यायाधीशों के समान दी हैं, तो कद से उसे यह शक्ति प्रास होती है जो उनके 
पास नहीं है १ इस भेद का कारण इस छोटे-से तथ्य में निद्वित है कि अमरीकियों 
ने कानूनों की अपेक्षा सविधान के आधार पर निर्णय करने के न्यायाधीशों के 
अधिऊार को मान्य किया है । दूसरे शब्दों में अमरीकियों ने उन्हें ऐसे कानूनों 
को अमल में ठाने की अनुमति नहीं दी है, जो उन्हें अवैधानिक प्रतीत होते ह 

मुझे इस बात का पता है कि कभी-कभी अन्य देशों के न्यायालर्थों ने भी 
इसी प्रकार के अधिकार का दावा किया है, किन्तु उनता यह दावा निरर्थक 
ही छिद्ध हुआ दे, किन्तु अमरीका में सभी रुत्ताओं ने इसे मात्य 
किया है और कोई भी दल, इस अधिकार से इनकार करता हुआ 
नहीं दिसाबी देता, व्यक्ति वी ठो वात दी दूर रही। इस तथ्य को केवल 
अमशेदी सबिधानों के छिद्वात्तों द्वारा ही समशाया जा समता है। फांस में 
संविधान अपरिवर्तनीय है या कम-से-छम समझा जाता दे और सामान्य तौर से 
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स्वीकृत पिद्धान्त यह है कि किसी शक्ति को उसके किसी भाग को बदलने का 
अधिकार नहीं है। इंग्लेण्ड मे सविधान निरन्तर बदलता रह सकता हैं, 
बल्कि उसका वास्तविक रूप मे अस्तित्व नहीं है। संउद्‌ एक साथ ही कानून 
और संविधान, दोनों का निर्माण करने का कार्य करती है | अमरीका के 
राजनीतिक सिद्धान्त अधिक सरक और अधिक युक्तिपूर्ण हैं। फ्रांस की तरह 
अमरीकी संबिधान अपखितेनीय नहीं समझा जाता और न इंग्लैम्ड की 
तरह समाज की साधारण दाक्तियों द्वारा उसमें परिवर्तन किये जा सकते 
हैं | चद सम्पूर्ण रूप से एक प्रथक वस्तु है, जो *समस्त जनता की 
इच्छा वा प्रतिनिधित्त करने के कारण विधायकों के लिए, भी उतना दी 
माननीय है, जितना क्वि गैरसरकारी नायरिकों के क्षिए; किन्सु जिसमें 
प्रस्थापित नियमों के अनुसार, पूर्व निश्चित परिस्थितियों में जनता की इच्छा द्वारा 
परिवर्तन किया जा सकता है । इसलिए अमरीका में सावेधान बदलता छुआ 
रह सकता है, परन्तु जब तक उसका अस्तित्व है, वह समस्त अधिकार का 
उदगम और प्रधान शक्ति का एक मात्र साधन है। 


संयुक्तराज्य अमरीका में विधान जितना गैर-सरकारी नागरिकों पर लागू 
होता है, उतना ही विधायकों पर भी लागू होता है | चूँकि वह सर्वप्रथम 
और सर्वप्रधान कानून है, इसलिए उसमे किसी कानून द्वारा परिवर्तन नहीं 
किया जा सकता और इसलिए यह उचित ही है कि न्यायाधिकरण किसी 
कामूत की अपेक्षा संविधान वी आशय का प्रालन करना अधिक पसन्द 
करे । यह स्िथति न्‍्याय-संत्ता का मूल तत्व है, क्योंकि उस कानूनी बन्धन को 
चुनना, जिससे वह बी दृदता से बँधा रहता है, बस्तुतः एक प्रकार से प्रत्येक 
मजिस्ट्रेठ का प्राकृतिक अधिकार है 


फ्रांस में भी सविधान सर्वप्रथम कानून हे और न्यायाधीशों को उसे अपने 
निर्णेयों का आधार मानने का अधिकार है। परन्तु यदि वे उस अधिकार 
का प्रयोग करे तो उन्हें अपने अधिकारों से अधिक एवित्र अधिदरों का अर्थात्‌ 
समाज के उन अधिकारों पर जिसके नाम पर वे कांये कर रहे हैं, अतिक्रमण 
के ढिए बाध्य हो जाना पड़ेगा | इस विषय मैं राज्य के हेतु स्पष्टतः सामान्य 
अयोजनो से अधिक शक्तिशाढी हैं। अमरीऊ में, जे राष्ट्र अपने विधान को 
बदुछ कर मजिस्देटो को आश मानने के लिए. बाधित कर सकता है, इस 
अर के खतरे का करे मय नहीं दै। इसलिए इस विपद में राजनीविक और 
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तकैसंगत हेतु एक समान है और जनता और न्यायाधीश, दोनों दी अपने अपने 
विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखते है । 
संयुक्त-राज्य अमरीका के किसी न्यायाधिकरण में जब॑ कभी किसी 
ऐसे कानून की दुह्म/ दी जाती है, जिसे न्यायाधीश अखांविधानिक 
मानता है, तो स्यायाधिकरण उस कानून को एक नियम के रूप में 
स्वीकार करने से इनकार कर सकता है । यह अधिकार अमरीकी 
मजिस्ट्रेट का एकमात्र विशिष्ट अधिकार है, किन्तु यह अधिकार 
अति व्यापक राजनीशिक प्रभाव वी सृष्टि करता है। सच तो यह है कि बहुत 
थोड़े कानून अधिक समय तक न्यायसत्ता के खोजपूर्ण विश्लेषण से बचे रहे 
सकते हैं; क्योंकि बहुत कम कानून ऐसे हैं जो किसी-न-किती वैयक्तिक हित 
के विरुद न हों और ऐसा कोई भी कादन नहीं है, जो किसी न्यायालय में 
पक्षों की इच्छा से या विवाद की आवश्यकता से पेश न किया जा सकता हो। 
परन्तु ज्योँदी कोई न्यायाधीश किसी कानून विशेष को किसी विवाद के 
सम्बन्ध में छागू करने से इनकार कर देता है, व्योंद्ी बह कानून अपने नैतिक 
प्रभाव का कुछ अश खो देता है। वे छोण, जिनके लिए, बह काबज्न प्रतिकूल 
रहता है, जान जाते हैं कि उसकी सत्ता को समाप्त करने के साधन विद्यमान 
हैं और जब तक वद कानून दक्तिहीन नहीं हो जाता, तब तक इस प्रकार के 
मुकदर्मो की संख्या बढ़ती ही जाती है 
ऐसी स्थिति में विकव्प यह रहता है कि या तो जनता संविधान में परिवर्तन 

करे या विधान-सभा कामूत को रद्द करे | अतः न्यायारुयों को जो राजनीतिक 
शक्ति प्रदान की गयी दे, बह अल्यन्त ध्यापक दे, किन्तु चूँकि न्यायालयों को 
छोड़ कर किसी भी द्वाय कानूनों पर भ्रद्धार किया जाना असम्भव है, इसलिए 
इस शाक्ति की वुराइयाँ पर्याप्ततू्प से घट गयी हैं। यदि न्यायाधीश को 

सैद्धांतिक सामान्यताओं के आधार पर कानूत को चुनौती देने का अधिकार 
प्राप्त देवा, यदि उसे अग्रणी बनने और विधायक की निंदा करने का अधिकार 

होता, ते वह एक प्रमुस राजनीतिक कार्य करत्य और एक पश्च के समर्थक 

अथवा विगेघी के रूप में रा बी विरोधी मावनाओं को संधर्षरत कर देता। 

परन्तु जब कोई न्यावाधीश >िसी प्रश्न विश्वेष पर द्वोने वाछे अस्पष्ट वाद-विधाद 

में किसी कानूत को चुनौती देता है, तो जनता को उठकी थाल्येचना के मद वी 

जानकारी नहीं हो पाती, उसके निर्णय वा प्रभाव एक व्यक्ति के हितों पर पढ़ता 

है और कानून केवड मासिक रूप से ठनछ समझा जाता दे | इसके सातिरितः 


संयुक्त ग्रज्य अमरीका में न्यायिक शक्ति ष्५ 


यद्यपि कानूत की निन्‍दा की जाती है, परन्तु वह रद नहीं होता, उसका नैतिक 
प्रमाव घट सकता है, परन्तु उसकी शक्ति का हरण नहीं क्रिया जाता। उसका 
आन्तिम हनन न्यायाधिकारियों द्वारा बारम्बार की गयी निन्दा से ही हो सकता 
है। यह भी देखमे में आयेगा कि कानूल़ को चुनौती देने का काये बैयक्तिक हितों 
पर छोड़ देने से और कानूत की परीक्षा को एक व्यक्ति के मुकदमे के साथ ही 
घनिश्ठतापूर्वक सम्बद्ध कर'देने से मर्यादाहीन आक्रमणों और दरूगत भावना के 
दैनिक प्रहरों से कानून सुराक्षित रहता है । विधायकों की चुठियों को केमल किसी 
वास्तविक अभाव की पूर्ति के लिए. ही खोलकर रखा जाता है और किती 
अभियोग के आपार के रूप में सदा एक निशचयात्मक और सराहनीय तथ्य 
को ही प्रस्तुत किया जाता है। 
मेरा विश्वास है कि अमरीकी न्यायाल्‍॒यों की यह कार्मपद्धति स्वतेच्ता 
और सार्वजनिक व्यवस्था, दोनो के लिण्ट अत्यन्त अनुकूछ है। यदि न्यायाधीश 
खुले और प्रत्यक्ष रूप से विधायक की आल्येचना ही कर सकता, तो कभी-कभी 
घह उसका विरोध करने से डरता और अन्य समयों पर दछगत भावना उसे 
प्रत्येक अवसर पर विधायक की अवहेलना करने के लिए प्रोत्साहित करती ! 
परिणामतः जिस सत्ता से कानून निःखत होते हैं, उस रुत्ता के निर्वल होने पर 
काजूतों पर प्रहार किया जाता और उस सत्ता के प्रबल होने पर कानूनों का 
पालन होता ; अर्थात्‌ जब कानूतो का सम्मान करना लामदायक होता, तब 
बहुचा उसका विरोध केया जाता और जब उन्हें दमन के एक साधन के रूप 
में पारेणव कर देना सररू होता, तब उनका सम्मान किया जाता। किन्छ 
अमरीकी न्यायाधीश राजनीति के अखाड़े में स्वृत्ततरतापूर्वक (डे स्वेच्छा से ही 
उत्तरता है| वह कानून के सम्बन्ध सें निर्णय देने के लिए विवश है। 
जिस राजनीतिक अइन का समाधान करने के लिए. उससे कढद्ष जाता है, 
वह दलों के द्वितों से सम्बन्ध रखता है और न्याय से इनकार किये बिना 
बह इस प्रश्न का समाधान करने से इनकार नहीं कर सकता। एक 
मजिस्ट्रेट के रूप में उसके प्रशे से सम्बन्धित जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों 
का पालन कर बढ़ नागरिकता के अपने कर्तव्यों का पाठ्य करता है | यह 
सच है कि इस पद्धति से विधानमंडल के ऊपर न्यायालयों के प्रतिबन्‍्ध को 
अविवेकपूर्वक समस्त कानूतों के सम्बन्ध मैं व्यू नहीं किया जा सकता ; क्योकि 
उनमें से कुछ न्याद्ारय कभी ऐसे विवाद के ठौरूठीक नमूने नहीं उत्पन्न कर 
सकते, जिन्हें छानून-विषयक्॒ विवाद कह्य जाता है; और इस प्रकार के विवाद के 


थ्््‌ अमेरिका में परजादेश्न 


सम्भव होने पर भी हो सकता हैं कि कोई उसे अदालत के सामने छाने की 
परवाह न करे । अमरीकियों मे बहुधा इस अलुविधा का अनुभव किया है 
रिन्धु उन्‍होंने उसके समाधान को अपूर्ण ही छोड़ दिया है, जिससे बढ़ कहीं 
इतना अधिक प्रमावशाली न हो जाय कि कतिपय मामलों में वह खतरनाक 
ँिद्ध होने छगे | इन सीमाओं के अन्तग्रत अमरीकी न्यायालयों को किसी 
कानूत्त को अल्लांविधानिक घोषित करने का जो अधिकार य्रात्त है, वह राज- 
नीतिक विधान-सभाओं के अत्याचार के विरुद्ध सोचे गये अवरोधों में सबसे 
अधिक शक्तिशाली अवरोध है। 

यह बताने की आवश्यकता नहीं कि अमरीका जैसे एक स्वतंत्र देश मैं 
समस्त मागरिकों को साधारण न्‍्यायाधिकरणों के समक्ष सार्वजनिक 
अधिकारियों के बिर्द आरोप छंगाने का अधिकार प्राप्त है और समस्त 
न्यायाधीशों की सार्वजनिक अधिकारियों को दंडित करने का आधिकार प्राप्त 
है। कानूनों का उछंघन करने पर शासन-छार्यकारिणी के अमिकर्दाझों वो दंड 
देने का जो अधिकार न्यायालयों को प्रदान किया गया है, वह इतना 
स्वाभाविक अधिकार है कि उसे एक असाधारण विशेषाधिकार नहीं समझा जा 
सकता | न मुझे ऐसा दी प्रतीत देता है कि समस्त सार्वजनिक अधिकारियों को 
न्यायाधिकरणों के प्रति उत्तरदायी बना देने से संयुक्त राज्य अमरीका में 
शासन का खोत क्षीण हो गया है। इसके विपय्रेत ऐसा प्रतीत द्ोता है कि 
अमरौकियों मै इस साधन द्वारा उस सम्मान में शृद्धि कर दी है, जो 
अधिकारियों को प्रात द्वोना चाहिए और साथ-द्ी-साथ इन अधिकारियों को भी 
अपराध न करने के लिए अधिक सतर्क बना दिया दै। संयुक्तन्राज्य अमरीश्ष में 
शजनीतिक सुकदमों थी संख्या की न्यूनता को देख कर मुझे आश्रय हुआ, किन्तु 
इस परिस्थिति के कारण का पता ढगाने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। 
मुकदमेबाजी, चाढे उसका स्वरूप कुछ भी हो, उदा ही एक कठिन एवं 
व्यवसाध्य कार्य होता है, समाचारपत्रों में क्रिछी सार्यजनिक व्यक्ति पर प्रद्गार 
करना सरल है, किन्तु उसे विसी न्यायाधिररण के समक्ष उपध्थित करने का उद्देश्य 
अवर्य ही गम्भीर देना चाहिप्ए। झिसी सार्यजनिर जधिकारी के विदद्ध मुकदमा 
चलने के पूर्व शिकायत वा एक ठोछ आधार अवश्य रइना चाहिए और जब ये 
अधिडारी अपने विरुद्ध मुकदमा चल्मये जाने से मयभीत रहते दे, तब वे इस 
बाव के डिए अल्न्त सतके रहते हैं कि शिक्रयत के इस प्रकार के ठोस आधार 
न्‌ मिछ सर्के। 


-संघीय संविधान के पहलू श्ज 
यह अमरीकी संस्थाओं के गणतंत्रात्मक स्वरूप पर निर्म॑र नहीं करता, क्योकि 
इंग्हैण्ड में भी ऐसा ही होता है। ये दोनो राष्ट्र राज्य के मुख्य अधिकारियों के पिरद्ध 
आरोप छगाये जाने को अपनी स्वतंत्रता के लिए. एक “गारंटी! नहीं 
मानते, किन्तु उनकी मान्यता है कि स्वतंत्रता की रक्षा उन भह्न न्याबिक कार्य- 
प्रणालियों द्वारा नहीं होती, जिनका प्रयोग प्रायः अत्यन्त विलम्ब से होता है, 
प्रद्युत उन छोटे-छोटे मुकदमो द्वारा होती है, जिन्हें तुच्छतम नागरिक भी 
किसी भी समय चला सकता है ] 
मध्य युगों मे, जब अपराधियों तक पहुँच सकना अत्यन्त दुष्कर होता था, 
न्यायाधीश गिरफ्तार हो जाने वाले थोड़े-से व्यक्तियों को भयेकर दण्ड दिया 
करते थे, किन्तु इससे अपयधों की संख्या में कोई कमी नहीं होती थी। उसके 
बाद से इस बात का पता चढा कि जब न्याय अधिक निशचयात्मक और अधिक 
नम्न होता है, तब वह अधिक प्रभावकारी होता है | अग्रेजों और अमरीकियों की 
मान्यता है कि दण्ड में कमी कर तथा दण्ड देने की प्रक्रिया को सुविधाजनक 


बनाकर अत्याचार और दम्रन को भी अन्य किसी अपराध की तरह ही 
माना जाय। 


७, संघीय संविधान के पहल 


जैसा कि में पूर्व में उछेख कर चुका हूँ, उन तैरह उपनिवेशों के, जिन्होने 
पिछली शताब्दी के अन्त में इंग्लेण्ड के जुए. को एक साथ ही उतार फेंका था, 
एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही रीति-रिग्रज और प्रायः एक-से ही 
कानूत थे। वे सब एक सामान्य शत्रु के विरुद्ध सर्प कर रहे थे और ये सब 
तथ्य उन्दें परस्पर मिलाने के-छिए और एक राद्र के रूप में उनका एकीकरण 
करने के दिए पर्याप्त शक्तिशाली ये। परन्तु चूकि उनमें से प्रत्येक का सदैव 
अपना एक अछग अस्तित्व था और प्रत्येक की अपनी सीमा के भीतर अलग 
सरकार थी, इसलिए मित्र हितों और विश्विष्ट प्रथाओं का प्रादुर्माव हुआ जो 
इस प्रकार के दृढ़ और घनिष्ट सयोग के मांग में बाधक थे ; क्योकि ऐसा होने पर 
प्रत्येक का व्यक्तिगत मइत्व सब के सामान्य महत्व मे मिलकर समाप्त हो जाता ! 
अतः दो परस्पर विरोधी प्रद्नत्ियों का जन्‍म हुआ। उनमें से एक आंग्क- 
अमरीकियों को एक होने के लिए, प्रोत्याइन दे रती थी और दूसरी उनकी शक्ति को 
विभाजित कर रही थी। भ 





९८ अमेरिका में प्रजातंत्र 


ज़ब तक मातृदेश के साथ युद्ध चल्ता रहा, संघ का सिद्धान्त आवश्यकदा के 
कारण जीवित रहा और यद्यपि उसे निर्मित करने बाछे कानून दोषपूर्ण ये, 
तथापि उनकी अपूर्णताओं के बावजूद सामान्य द्वित ने उनको परस्पर बेध रखा 
था; परन्तु ज्योंही शान्ति-सन्धि हुईं, इस विधान के दोष सामने प्रकण होने 
लगे और अचानक राज्य का विघटन होता दिखायी पड़ा | प्रत्येक उपनिवेश 
ने स्वाधीन गणराज्य वनकर निरंकुश सार्दभीमता धारण की। संघीय सरकार 
अपने संविधान द्वारा निष्किय करार दी गयी और सामान्य खतरे की उपस्थिति 
से पूर्व वी भाँति उसका अस्तित्व नहीं रहा । उसने यूरोप के बड़े राष्ट्रों द्वारा 
अपने ध्वज का अपमान होते देखा और उसके लिए! उस समय रेड इंडियन 
जन-जाति के विरुद्ध सर्ष मे रत रहना और स्वाधीनता-संग्राम के दिनों में 
हिये गये ऋण का ब्याज चुकामा अत्यन्त कठिन हो गया। वह उस समय 
विनाश के किमारे पर खड़ी थी, जब उसने अधिकृत रूप से सरकार के 
संचालन की अपनी अयोग्यता घोषित की और सम्बन्धित सत्ता से अपील की । 

यदि अमरीका कमी भी वैभव के उच्च शिखर तक पहुँचा है ( चादे वह 
थोड़े समय के लिए दो ), जद्दों निवासियों की अहमन्य भात्रना प्रदार्थित होने 
लगी द्वो, तो वह यही ऐट्वर्यशाली अवसर था, जब राद््रीय शक्ति ने मानो 
अपनी सता का परित्याग कर दिया था। जनता को अपनी स्वाधीनता की 
प्राहि के लिए शक्ति के साथ संघर्ष करते हुए हम सभी युगों में देखते हैं, 
परन्तु अग्रेजी जुए, से मुक्त होने के लिए, अमरशीक्ियों ने जो प्रयत्न किये, 
उन्हें काफ़ी बढ़ा-चदा कर बताया ग्रया है | वे अपने शत्रुओं से तीन 
इजार मील समुद्र की दूरी पर थे और शक्तिशाली मित्र का उन्हें सहारा 
था । इस प्रकार संयुक्त-रज्य अमरीफ़ा की बिजय का मुख्य कारण 
उसबी भौगोलिक स्थिति थी, न कि उसबी सेनाओ वी चीरता या 
नागरिक की देशभक्ति | अमरीका के स्वाधीनता-युद्ध वी फ्रांस वी साज्य- 
क्राति से या अमरीकियों के प्रयत्तो वी क्रांसीणियों के प्रयलो से ठुल्मा ऋणना 
द्त्यास्पद दोगा | जब फ्रांस पर समस्त यूरोप द्वारा आक्रमण क्रिया शया, 
तब उसने बिना धन, बिना साख, बिना मित्रों बी खदयता के, शउुओं से 
मोर्चा छेने के लिए. अपनी जनसंख्या के बीसवें भाग को युद्ध में झोंक दिया 
और एक हाथ में याज्यकांदे की मशाल लेकर देश का तीमाओं ते पार दुनिया 
के अन्य भागों में उसकी छपयें को पहुँचा दिया; परन्तु देश के 
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उसका दम घुटने लगा था; परन्तु विधानमण्डल द्वारा स्थिति 
का यह्द स्पष्टीकरण द्वोने पर कि सरकार का कारोबार ठप छो गया है, विशाल 
जनसख्या का शान्त रहना और बुराई की गहनता का सतर्कतापूर्वक परीक्षण 
करने के लिए अपना सूक्ष्म अनुवीक्षण करना और संकट का समाधान न 
होने तक, जिसके सामने उसने मनुष्य जाति का बिना ऑय, और खून बहांये 
स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया था, चैयपूर्वक पूरे दो वर्ष तक प्रतीक्षा करते 
रहना समाज के इतिहास में एक अपूर्व घथना है| 
अमरीका मे जब प्रथम संबिधान की अपर्यातताएँ शात हुईं, तब अमरीका को 
दोहरा लाभ हुआ | एक तो उसे क्रांति के उफान के बाद की शान्ति हुई और 
दूसरे उन मद्दान व्यक्तियों का सहयोग मिल्त्र, जिन्हे ऋन्ति ने उत्पन्न किया था। 
द्वितीय सविधान बनाने का कार्य हाथ में लेने वाली विधान सभा छोटी थी, परन्तु 
उसका सभापति जाज वाशिंगटन था और उसमें नयी दुनिया के अत्यन्त 
बुलेभ बुद्धिवाले सश्नान्त चरित्र के व्यक्ति सम्मिलित थे। इस राष्ट्रीय संविधान 
सभा ने दीप और गम्भीर विचार-विमर्श के बाद सामान्य कानूतों का विधान 
स्वीकृति के लिए जनता के सामने प्रस्तुत किया जिसके द्वारा अब तक संघ का 
प्रशासन चलाया जाता है | सभी राज्यो ने यथाक्रम इस सबिधान को अंगीकृत 
किया | दो वर्षों की अगजकता के पश्चात्‌ सन्‌ १८८९ में नयी संघीय सरकार 
का नि्मोण हुआ | जब अमरीका की क्रान्ति सफलता के साथ समाप्त हुई तय 
फ्रांस की कान्ति का उदय हुआ। 
अमरीकियों के सामने मूछ प्रइन यद्द बना रहा कि सार्वमीसता को किस 
प्रकार विभाजित किया जाय॑ कि संघ बनाने वाछे भिन्न राज्यों में प्रत्येक को 
अपनी आस्तरिक समृद्धि से सम्बन्धित सभी विषयों में प्रशासन 
करने का अधिकार यथावत्‌ बना रहै, जब कि सम्पूर्ण रा जिसका 
पतिनिधित्व॒सघ द्वारा क्रिया जाय, निरन्तर एक गठित संस्था के रूप 
में बना रहे और सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहे | यह एक जटिल 
और कठिन समस्या थी। पहले से ही दोनों सरकारों को मिलने वाली सत्ता के 
भाग को ठीक-टीऋ निश्चित कर देना असम्मव था, जिस प्रकार यार के 
जीवन में घटित होने वाली समस्त धटनाओं वी भविष्यवाणी नहीं की जा 
सकती । 
संघीय सरकार के कर्तव्य और अधिकार सरल थे, जिनदी झौइु-टीक 
व्याख्या वी जा सकती थी; क्योरि सथ का निर्माण ऋतिपय महत्तर सामान्य 
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आवश्यकताओं की पूर्ति के स्पष्ट उद्देश्य ते किया गया था। दूसरी ओर अकेले 
राज्यों के अधिकार और कर्तव्य जयिछ और विविध थे, क्योकि उनकी सरकार 
ने सामाजिक जीवन की समस्त सूक्ष्मताओं में अन्तः प्रवेश पा ढिया था। 
इसलिए संघीय सरकार के कार्यों की व्याख्या बडी सावधानी के साथ की 
गयी और जो कार्ये उनमें सम्मिलित नहीं किये गये, उन्हें विभिन्न राज्यों दी 
सरकारों को सौंप देने की घोषणा की गयी। इस प्रकार राज्यों की सरकार 
निय॑त्रित रही, परन्तु राज्यमण्डल की सरकार इसझा अपवाद थी । परन्तु जैसी 
कि भविष्यवाणी की गयी हि इस अपवादस्वरूप व्यवहार में सत्ता की वास्तविक 
सीमाएँ क्या हों ! इस सम्बन्ध में ग्इन उठ खड़े हो सकते हैं और इन 
अबलों को विभिन्न राज्यों में, स्वये राज्यों द्वारा ठंस्थापित सामान्य न्यायालयों 
के सामने निर्णयार्थ प्रस्तुत करमा खतरनाक होगा | अतः सविधान के अन्तर्गत 
एक उच्चसंधीय न्‍्यायारूय का निर्माण किया गया, जिसका मुख्य क्तैव्य दोनों 
प्रतिदन्द्दी सरकारों के मध्य सन्तुलन बनाये रखना था। 

भनुष्य स्वतः पूर्णतया एकादी हैं और उनको एक सरकार के अन्तर्गत 
संघटित करने वी आवश्यकता क्‍यों है, इसका विशिष्ट कारण यह है कि वे 
विदेशियों के सामने विद्येपाधिकारों से युक्त दिखाई पढ़ें। इसलिए, शान्ति 
और युद्ध करने, व्यापारिक सन्धियों करने, फौज का विश्तार करने और 
जहांजी बेड़े को सुसापिजत करने का अनन्य अधिकार संघ को सौप्य गया। 
समाज के आन्तरिक प्रकायों के संचालन के ढिए राष्ट्रीय सरकार की 
आवश्यकता इतनी महत्वपूर्ण मदीं समझी गयी; परन्तु कतिपय ऐसे 
सामान्य द्वित हैं, जिनवी देसभाक केवछ सामान्य सत्ता द्वारा विश्वेप 
सुविधापूवक वी जा सकती है। संघ को आर्थिक व्यवस्था पर 
निवेज्रण रखने, डाक व्यवस्था का प्रबन्ध करने और देश के विविध- 
विभिन्न भागों को मिलाने के लिए बच्ची सड़कों का निर्माण करने का अधिकार 
दिया गया | प्रत्येक राज्य वी सरकार को उसके स्वर्य के अधिकार क्षेत्र में 
स्वतत्रता दी गयी, फिर भी संघीय सरकार को राज्य फे आन्तरिक मरकायों के 
क्तिपय पूर्व निश्चित उन मामले में, जिनभे उनकी स्वाधीनता का अदूरदर्शी 
च्यवद्ार सारे संघ वी प्रतिश्ञ को सतरे में डाल समझता हे, दृस्तश्षेप्र करने का: 
अधिवार दिया गया। थतः जब क्रि राज्यमण्टछ के प्रत्येछ गणतेत्र वो खेच्छा 
से अपने अधिनियमों में सोधन करने भर बदढने या अधिकार सुरक्षित 
स्पा गया था, परत पश्चात्‌ ऋनूनो थो छायू करना वा कुछ्ीीनता की पदयी 
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प्रदान करना निपिद्ध कर दिया है। अन्त मे, जैसा कि संघीय सरकार के लिए, 
अपने उत्तरदायित्यों को निभाना आवश्यक था, उसे कर-निर्धापर्ण के असीम 
अधिकार दिये गये। 
संघीय संविधान द्वारा स्थापित शक्तियों के बिमाजन के परीक्षण में, एक 
ओर विभिन्न राज्यो के लिए सुरक्षित सार्वभौमता के अंश का तथा दूसरी ओर 
सत्ता के उस भाग का, जो संघ को प्रदान किया गया, लक्ष्य निरूपण करने पर 
यह प्रत्यक्षतः मालूम हो जाता है क्रि सपीय विधायक सरकार के केन्द्रीयकरण 
के सम्बन्ध में अत्यन्त स्प/ठ और सद्दी धारणा ग्रहण किये हुए, थे। संयुक्त राज्य 
अमरीका न केवल गणतंत्र है, परन्तु बह एक राज्यमण्डल भी है, फिर भी वहें। 
राष्ट्रीय सत्ता धूगेप के अनेक निरंकुश राजतंत्रो की अपेक्षाकृत अधिक केंद्रित है। 
३ 
कार्यकारिणी शक्ति 
यदि अमरीका मे शासन-कार्यकारिणी फ्रांस की अपेक्षाकत शक्तिद्दीन है, 
तो इसका कारण सम्मवतः देश के कामूनतों की अपेक्षाकृत परिस्थितियों पर 
अधिक आगेपणीय है | 
मुख्यतः विदेशी सबन्धों में कार्यकारिणी शक्ति को अपनी कुशलता और 
अपनी शाक्ति का प्रदान करने का अबसर मिलता है। यदि संघ का अस्तित्व 
निरन्तर सतेें में रहता, यदि उसके मुख्य हितों का अन्य शक्तिशाली राश्टरों के 
हितों से दैत्विक सम्पर्क बना रहता तो शासन-कार्यक्रारिणी उन कार्यों के अनुपात 
मे, जिनको पूरा करने की उससे आश्या की जाती है अथवा जिन्हें उसे धूरा करना 
पड़ता, अधिक महत्ता प्रहण कर लेती । यह रही हे कि संयुक्त राज्य अमरीका 
का राष्ट्रपति सेना का सेनाध्यक्ष है, परन्तु सेना केवछ छः हजार सैनिको की है, वह 
जदजी बेड़े का नायक है, परन्त जहाजो की गणना मात्र होती है और कुछ ही 
जहाज सक्किय दिसायी पइते हैं। वह रुंघ के बिदेशी सम्बन्धो की देखभाल करवा 
है, परन्तु संयुक्त राज्य अमरीका बिना पड़ोसियों का राष्ट्र है। वह ससार के अन्य 
भागों से समुद्र के कारण गिलग है और अभी तक महासागर पर प्रभुत्व स्थापित 
करने के लिए सशक्त नहीं है। उसका कोई शत्रु नही है और उसके हित विश्व 
के अन्य किसी राद्र के द्ित से आवद ही कभी मेल खाते है । इससे यही तिद्ध 
होता है फि सरकार वी व्वावद्वारिक झक्ति को उसके संविधान के ऐिद्धान्त से 
नहीं तोलना च्यहिए। सयुक्त-राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के पास प्रायः राजकीय 
परमाधिरार होते है, पर उन्हें अमल में लाने के लिए उसे कोई अवसर नहीं 
मिलता । इस समय वह जिन विश्येपाधिकार्रों का प्रयोग कर सफ्ता है, वे बहुत 
अन्य ५ 
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ही सीमित हैं। कानून राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाता है, परन्तु परिस्थितियों उसे 
निब्छ बनाये रखती है। 
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छोटे राज्यो में समाज की सतर्कता प्रत्वेक भाग में ब्यात रहती है और सुधार 
की भावना विस्तृत रूप से सभी सूक्ष्म वातों में निहित रदती है | इसी निर्बकता 
के कारण लोगों दी महत्वाकाक्षा नियंत्रित रहती हे अप्रैर नागरिकों के सभी प्रयत्न 
और साधन समाज के आम्तरिक कल्याण की ओर उन्मुख रहते हैं और 
अहमन्यता के उच्छवास में उसके छोप हो जाने की सम्भावना नहीं रहती। 
प्रत्येक व्यक्ति की शक्तियोँ सामान्यतः सीमित रहने के कारण उसकी इच्छाएँ 
यथोचित कम रहती हैं। माग्य की सामान्यता जीवन की विभिन्न परिस्थितियों 
को प्रायः समान बन्द देती है और निवासियों के आचरण व्यवस्थित और सरछ 
हो जाते हँँ। इस प्रकार सभी बातो पर विचार करने पर और नैतिकता तथा 
सस्कार की विभिन्न अवस्थाओं को मान्यता देने पर सामान्य रूप से हम यह 
पायेगे कि बडे रा्टों की अपेक्षा छोटे राष्ट्रों में ऐसे लोगों की र॑ख्या अधिक होगी 
जो मुविधाजन्प परिस्थितिवो में अधिक संतोष और सुस्त से रहते हैं। 

जब छोटे राज्य के भीतर ऋूर शासन की स्थापना होती दै, तो वह अन्य 
स्थानों की अपेक्षा वहा। अधिक निप्रुर रहता है, क्‍योंकि संकुचित दायरे में 
रइने के कारण दर वस्तु उससे प्रभावित रहती है| वह यृद्ष्म ब्योरे कौ सैकड़ों 
बातों में उत्तेजक हस्तक्षेप द्वारा या हिंसा उद्चन्न कर उन बड़ी योजनाओं के लिए, 
मार्य प्रश्स्त कर देता है, जिन्हें वह पूर्ण करने में असमर्थ रहता है और शाज- 
नीतिक जगत वो अपने उपयुक्त स्थान पर छोड देता है ताकि बह व्यक्तिगत 
जीवन वी ध्यवस्था में हस्तल्षेप कर सके। रुचियों तथा कार्यों को नियमित 
करना होगा तथा नागरिकों के परिवारों तथा राज्य को भी नियंत्रित करना 
पंदेगा । अधिकारों पर कुछाराधात होता है, मगर कभी-कभी | स्वतंत्रता छोटे 
समुदायों की चस्तुतः स्वाभाविऊ स्थिति द्वोती है । सरकार आकांक्षाओं को जाग्रत 
करने के लिए जो प्रतयेभन देती है, थे बहुत ही निर्वल द्वोते हैं और ब्यक्तियों 
के स्तोत बहुत मामूली होते हैं| इस कारण साउभौमता पर वही सरझतां से एक 
व्यक्ति का प्रभुत्त छा जाग है पीर इस प्रकार की घटना पदित होने पर राज्य 
की प्रश सइज दी संगठित दोरर निरंकुश शासक जीर निरंकुशता का झीव 
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उन्मूलन कर सकती हे। इसलिए सर्यदा राजनीतिक स्वाधीनता छोटे राष्ट्री मे ही 
पनपी और उनमें से अनेको को बढ़े होने के परिणामस्वरूप खतंत्रता से हाथ 
घोना पडा | इस तथ्य से यह प्रमाणित हो जाता है कि खतंत्रता लोगों के गुणों 
के कारण न होकर, उनके छोटे आकार के परिणामस्वरूप थी। 
संसार के इतिहास में ऐसे किसी बड़े राष्र का उदाहरण नहीं मिलता, जिसने 
अनेकों बर्ष तक प्रजातांत्रिक सरकार के स्वरूप वो बनाये रखा हो ...। समी 
मनोबेंग, जो प्रजातांचिक संस्थाओं के लिए. अत्यन्त घातक हैं, सीमा के विस्तार 
के साथ-साथ बढ़ते जाते है, जबकि उनको सशक्त बनाने बारे गुण, उसी 
अनुपात में नहीं बढ़ते ढें | गैर-सरकारी नागरिकों की आकाश्षा राज्य की शक्ति के 
साथ बढ़ती है, दछो की शक्ति उनके उद्देश्यों की महत्ता के साथ बढ़ती है, परन्तु 
देशप्रेम, जिसे इन विनाशकारी अभिकत्ताओ पर अकुँश रखना चाहिए, छोटे 
गणत॑त्र में इतना शक्तिशाली नहीं रहता ) निस्सन्देह यह आसानी के साथ फ़िद्ध 
किया जा सकता है कि यह कम शक्तिशाली और कम विकसित है। 
धन की प्रचुरता और अत्यधिक दरिद्रता, बड़े-बड़े महत्वपूर्ण नगर, विलासपूर्ण 

नैतिकता, स्वार्थपरता और परस्पर बिरोधी हित, ऐसे खतरे हैं, जो प्रायः राज्य 
के फैलाव के साथ उस्न्न होते हैं | इनमे से अधिकांश बुराइयाँ शायद ही 
कभी राजतंत्र के लिए घातक होती है और इनमे से कुछ उसकी शक्ति और 
अबधि सें सहायक होती है । राजताबिक राज्यों में सरकार की अपनी एक 
विशिष्ट शक्ति होती है, वह समाज का प्रयोग कर सकती है, परन्तु उस पर 
निर्भर नहीं कर सकती और छोगो की जितनी द्वी अधिक रुख्या होगी, राजा 
उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा; परन्तु बुराइयो के विरोध में प्रजातात्रिक 
सरकार की एक मात्र सुरक्षा बहुमत के समर्थन में निहित है। तथापि यह 
समर्थन बृहद गणतंत्र में छोटे गणतंत्र वी अपेक्षा अनुपात में बढ नहीं द्वोता 
और इस प्रकार आक्रमण के साधनों भें निरंतर दृद्धि द्ोदी है, प्रतियेध की 
शक्ति, संख्या और प्रभात दोनो वी दृष्टि से बढ़ी रहती है अथवा यह कहा 
जा सकता है ऊ्ि शक्ति घट जाती है; क्योकि जनसख्या मे वृद्धि से छोगों की 
प्रदृत्तियाँ और हित अधिक विमाजित हो जाते हैं और ए उंगठित बहुमत 
के निर्माण करने की कठिनाई निरन्तर बढ़दी रहती है | इसके सिवाय यह देखा ” 
गया है कि मानवीय भावों वी गइनता न क्रेवल उस हरु्ष्य वी मदता 
से बढ़ती है, जिसे वे श्राप्त करना चाहते हैं, बल्कि उन व्यक्तियों 
के समुदाय से बदती है, जो उस समय उनसे प्रेरणा प्राप्त करते 
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हैं। प्रत्येक को यह कहने का अवसर मिल्ता है कि सहानुभूति प्रकद करने- 
वाले समुदाय के मच्य उसके भाव उन भावों की अपेक्षाइत अधिक उत्तेजित 
होते हैं, जिन्हें बह एकान्त में अनुमत्र करता। महान गणतंत्रों में राजनीतिक 
उद्देग आनिवाय हैं, केवछ इसलिए नदी कि उनका लक्ष्य महान प्रयोजनों की 
पूर्ति करना होता दे, अपिठ इसलिए कि उन्हीं के साथ लाखो मनुष्य इसी 
प्रकार के भावों को महसूझ करते है। 
इसलिए सामान्य प्रस्तावना के रूप मे यह उद्घोषित किया जा सकता है कि 
केवल बढ़े साम्राज्य ही मनुष्यों के कल्याण और उनकी स्वतेनता के विरोधी हैं; 
फिर भी बड़े राज्यों के विश्विष्ठ छामो की महत्ता को भुलाया नहीं जा सकता; 
क्योकि इसी कारण शक्ति प्रात करने की इच्छा सामान्व लोगो की अपेक्षा दन 
समभाजों में अधिक तीत्र होती है। अद्मन्यता कतिपय नागरिकों के हृदय में 
अधिफ प्रस्कुटित द्वोती है, जो महान छोयो की ख्याति को उनके प्रयासो का फछ 
समझते है। यदि हमें एस वात का क्वन हो जाय कि ज्ञान-इद्धि और सम्यता 
की उन्नति में बढ़े राष्ट्र छोटे राज्यों को अपेक्षा अधिक दाक्तिशाली ढंग से 
क्यों योगदान देते हैं, तो हम उन बढ़े नगरों मे जो बौद्धिक केन्द्र हैँ और 
जहों मानवीय प्रतिभा थी सारी फिरणें प्रतिविम्बित हैं, विचारों के शीघ्र और 
प्रभावशाली परिचालन का पर्यात कारण इूँढ छेगे । इसके अतिरिक्त, अल्वन्त 
महत्वपूर्ण अनुसम्धानों के लिए राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की आवश्यकता होती 
है, जो छोटे राज्य की सरकार करने में असमर्थ है। बड़े राष्ट्र मैं सरकार 
के पास व्यापक कब्पनाएँ होती हैं जो पूर्ववर्ती का्यों की संलूग्नता एवं स्थानीय 
भाषना की स्वाथपरता से पूर्णतः मुक्त रहती है, उसे प्रयोनन अधिक 
प्रत्िमावान होते हैं और अधिक साहस के साथ उनऊा परिचालन होता है | 
शान्ति के समय छोटे राष्ट्र का कल्याण निस्सम्देह अधिक सामान्य और 
निश्चित रहता है, परन्तु युद्ध की विभीपिकाओ से ये अधिक संयस्त रद्दते हैं, 
अपरेश्ाऊत उन मद्दान साम्राब्यों के, जिनके मुदूर सीमान्त दीये काल तकेू 
जनता पर आने वाछे संकट को गाल सकते ईं | इसलिए छोटे यद्र प्रतिस्पो 
से नशट द्ोने के बजाय प्रायः पीट्ित रहते हैं ॥ 
परन्तु इस विपय्र भें अनेऊ बातो वी तरद एक निर्णायक ते की 
आवश्यकता है । यदि छोटे राष्ट्र को छोड़ कर झिसखी का अस्तित्व 
न रहे वे मेंस विद्यास है कि मानवता अधिर मुस़ी और अधिक स्वतंत्र रेगी, 
परन्‍तु बड़े राष्ट्र का लस्तिल भी अनियर्य दे। 
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इस प्रकार राजनीतिक शक्ति राष्ट्रीय समरद्धि वी एक आवश्यक शर्त हो जाती 
है | उससे राज्य छाभान्बित होता है, परन्तु यदि निरंतर उसकी रूट होती रहे 
और बढ पर रहे तो बहुत कम्र सम्रद्धि और स्वतंत्रता होगी। उसे अन्य 
बडे राष्ट्र की अपेक्षा, जिनका मद्यासागरो पर धभुल्व है और विद्व के बाजार में 
जिसका कानूत्त चलता है, उत्तादस और व्यव॒सायों से बहुत ही कम व्यभ प्रात 
होगा । छोदे राष्ट्र प्रायः पीरित रहते हैं, इसलिए नहीं कि वे छोठे है, वल्कि 
इसलिए, कि वे निर्बल हैं और बढ़े राष्ट्र समृद्धि करते हैं, इसलिए नहीं कि ये 
बड़े हैं, अपितु इसलिए, कि वे शक्तिशाल्ये हैं। अतः मौतिक शक्ति याट्रों की 
समृद्धि की एक प्राथमिक आब्द्यकता है, यहाँ तक कि उनके अस्तित्व की 
भी | परिणाम यह होता है कि छोटे राष्ट्र हमेशा अन्त में या तो दबाव से 
अथवा अपनी सहमति से बड़े सांम्राय्यों में मिल जाते हैं, वह्ते कोई विचिच 
स्थिति न उत्सन्न होआय । मेरी दृष्टि में इससे बढ़ कर दयनीय दद्म और कोई 
नहीं हो सकती जब वे राष्ट्र अपनी रक्षा करने या स्ववे वी आवश्यकताओं की 
पूर्ति करने में असमर्थ हो । 
राद्टों की विशालता और लघुता से मिडने वाले विभिन्न लाभो का समन्वय 
करने की इंशि से संघीय पद्धति प्रारम्म वी गयी और सपुक्त-राज्य अमरीका 
पर दृश्टिगित करने से पता चल जायगा कि इसे अंगीकार करने से उसे क्या 
छाम मित्य है 
विधायक को अधिक केन्द्रित राष्ट्री मे कानूनों को एकरूपता देनी पव्ती 
हैं, जो हमेशा प्रधाओं और जिलो की विभिन्नतालों के अनुकूल नहीं होते, 
क्योक्रि यह तसत्सम्बन्धी विशिष्ट विषयों की ओर ध्यान नहीं देता | बहू 
केवल सामान्य ढिद्धान्त पर कार्य कर सुरृद्या हे और जनता विधान के 
निर्देशित नितान्त आवश्यकतालो के अनुकूल कार्य करने को बाध्य रहती है, 
क्योंऊि कानून आवश्यकताओं और जनता की दीतियो के अनुसार अपने को 
नहीं ढाउ सकता । यही ौटिथिति कठिनाइयों और दुःसो का मूल कारण है। 
बह प्रतिकूलता सत्र में स्थित नहीं दै। कॉग्रेल राष्ट्रीय सरकार के मुख्य 
अधिनियमों को विनियरमित करती है और प्रशासन की सारी यश्ष्मताएँ प्रान्तीय 
विधानमण्डलो के लिए सुरक्षित रहती हैं। बोई भी व्यक्ति सहज ही यह कल्पना नहीं कर 
सफत्य कि सार्वभौमता का यद प्रिभाजन ठेव निर्मित बरने वाले प्रत्येक राज्य 
के कल्याण के लिए. कितना बोगदान देता है। इन छोे समुदायों में, जो 
कमी भी धन यड्ाने की व्यलस या जात्मरक्षा की चिन्ता से उेेजित नहीं 
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होते, सभी सार्वजनिक प्रभुत्त और निजी शक्ति आस्तरिक सुधार की ओर 
उन्मुख रहती है। नागरिकों के निकब्तम सम्पके में रहने वाली प्रत्येक राज्य 
की केद्दीय सरकार को समाज में उत्पन्न होने वाले अमाबों का सर्वदा ध्यान 
रहता है और उन अभावों को दूर करने के लिए. प्रति वर्ष नयी योजनाएँ 
बनायी जाती है | इन योजनाओं पर नगर-समाओं और विधानमण्डल द्वार 
विचारविमर्श किया जाता है, तत्पश्चात नागरिकों में अभियचि और उत्साह 
जगाने के छिए उन्हें प्रेस द्वारा प्रचारित किया जाता है। अमयीकी प्रजात॑त्र में 
सुधार की भावना निरन्तर वनी रहती है और उनकी शान्ति को खतरे में 
डाले बिना, शक्ति की अमिलाप्रा के स्थान पर कम शिष्र और कम खतर- 
नाक कल्याण की अमिलापा स्थान ग्रहण कर छेती दै। अमरीका में सामान्यतः 
यह धारणा प्रचलित है कि नयी दुनिया में प्रजातांतिक सरकार का अस्तित्व 
और स्थायगित्व संघीय पद्धति के अस्तित्व और स्थायित्व पर निर्भर है और प्रायः 
दक्षिण अमरीका के नवे राज्यों के दुर्भास्यों का अधिकांडतः दोष विभाजित 
8 सधीय सार्ईभौमता के स्थान पर अविवेकता से निर्मित बड़े गणतंत्रों 
को दै। 

यह निर्विवाद सत्य है कि संयुक्त-राज्य अमरीका में प्रजातात्रिक सरकार 
के प्रति अभिरचि और प्रवृत्ति प्रथमतः नगरों और प्रान्दीय विधान सभाओं में पैदा 
हुई। उदादणार्थ, कनेक्टीकठ जैसे छोटे राज्य में, जहाँ नदर की खुदाई या सड़क 
का निर्माण बढ राजनीतिक प्रश्न होता है, जहाँ राज्य कोई सेना नहीं एख 
सकता, न युद्ध का संचालन कर सकता है और जहेँ सम्राट को विशाल धन 
और प्रतिष्ठा नहीं दी जा सड़वी, सरकार का कोई स्वरूप प्रजातंत्र से बढ़ कर 
अधिक स्वाभाविक और अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता । परन्दु इसी प्रजा* 
तात्रिक भावना और स्वतंज मनुष्यों के इन्हीं आचार और रीति-रिवाजों का, जो 
विभिन्न राज्यों में पैदा हुए और पनपे, वाद में सारे राष्ट्र में प्रयोग होता आवश्यक 
है। कईने का तासवे यद कि संव की जनमावना विभिन्न य्ान्तों वी देशभक्ति 
से ओतप्रोत उत्साह का समश्े स्वरूप या सार है। कहने का अभिप्राय यद्द है 
कि संयुक्तराज्य अमरीश्ध में प्रत्येक नागरिक अपने छोंठे गणतंत्र के अ्रदि 
लगाव को अमरीी देभक्ति के साम्रात्य गध्ेत वी ओर बहन करके छाता! 
है । बढ संघ की सुरक्षा करते समय अपने स्वये के राज्य या देश 
की बढ़ती हुई समृद्धि की सुरक्षा करता दे । उसके कार्य-संचाउन के 
अधिरार वथा अगीइृत मुधार के कार्य उसके स्वयं के ट्वित के अनुकूछ 
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हेते हैं। ये सब वे निमिच कारण हैं, जो देश के सामान्य हित और रा्ट्रीय 
मैरव से बढ़कर मनुष्यों में किसी प्रकार की उत्तेजगा पैदा नहीं करते | 

दूसरी ओर यदि निवासियों का स्वभाव और आचार उन्हे महान प्रजातंत्र 
के कल्याण की अमिव्ृद्धि के लिए विशेषतः योग्य बनाते है, तो संप्रीय पद्धति 
उनके कार्य को कठिन कर देती है | समस्त अमरीकी राज्यों का संघ छोगे के 
विद्यार्त समुदायों के परिणामस्वरूप उत्तन्न सामान्य असुविधाओं में कोई मी 
बाधा उपस्थित नहीं करता ; परन्ठु उद्देह्यों की न्यूनदा, जिसके लिए सरकार 
कार्यरत होती है, छोटे राज्य में शुलमिल जाती है। उसके अधिनियम महस्वपूर्ण 
होते हैं, परन्तु वे बहुत कम संख्या मे होते हैं । संघीय सार्वभीमता चूँकि 
पस्सीमित होती है और अपरिपूर्ण रहती है, उसका प्रयोग स्वाधीनता के लिए. 
खतरनाक नहीं होता । बह प्रसिद्धि और शक्ति की अतृत्त अभिव्यपाओं को 
उत्तेजित नहीं करती, जो विशाल गणवत्रों के लिए धातक सिद्ध हुई हैं। चूँकि 
देश में कोई सामान्य केन्द्र नहीं होता, इसलिए, बड़े विशाल झहर, अपार 
घनरांशि, निकट दरिद्रता और आकस्मिक ऋन्तियां समान रूप से अज्ञात 
रहती दै और राजनीतिक उत्तेजना घास के विस्तृत मैदानों में फैलने वाली 
अग्नि की तरह नहीं फैडती | वह अपनी शक्ति को प्रत्येक राज्य के स्वार्थ और 
व्यक्तिगत उद्देगो के विद्येध में ढगा देती है। 

फिर मी, स्टश्य प्रयोजन और विचार सारे संघ में उस देश की माँति, जहाँ 
एक समाज निवास करता है, स्वतंत्रता के साथ फैलते हैं। कोई भी उसकी 
साहसिक अन्तः्ग्रेणा पर रोक नहीं लगाता। सरकार उन सभी होगों की 
सहायता आमंत्रित करती है, जिनमें सेवा की प्रतिमा और समझ होदी है| सघ 
की सीमाओं के भीतर, धढ़ झयन्ति रहती है जैछे कि कुछ महान साम्राज्यों के 
भीतर हो और बाहर बढ एथ्वी पर अत्यन्त शक्तिशाली राष्ठों की श्रेणी में रखा 
जा सकता है। उसका दो हजार मील का समुद्री तट संठार के व्यापार के लिए. 
खुला पड़ा है और नयी दुनिवा वी कुंजी उसके हार्यों में है, उसके ध्वज का 
आदर दूरबर्ती समुद्रों तक होता है। संघ छोटे समाज वी तरदइ खुशहाल और 
सत्र है और बडे ग्र्ट की भाँति गौरवशाडी और शक्तिशाली है! 

युद्ध का प्रभाव 

रापर के जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण बढ़ना युद्ध का ठिद़ना है। बुद्ध 
में सारा समाज अपने अत्तित्व वी सुरक्षा के लिए विदेशी राष्ट्री के सामने एक 
व्यूकि की तरह लड़ता है। सरकार वी दक्षता, समुदाय की सदुबुद्धि योर बह 
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स्ामाविक अनुराग, जो मत॒ष्य प्रायः हमेशा अपने देश के मति अमिव्यक्त 
करते हैं, वे उस समय तक पयाध्त रहेंगे, जबरतक राज्य वी आन्तरिक शान्ति 
बनाये रखना और देश की आन्तरिक समृद्धि बढ़ाना ही एक मात्र छक्ष्य हों; 
परन्तु राप्र के छिए, मदन युद्ध की आवश्यकता होने पर लोगों को विविध 
और अधिक कश्दायक त्माग करना चाहिए और इस प्रकार की कत्पना करना 
कि अधिर संख्या में छोग स्वये अपनी इच्छा से इन अनिवार्यताओं के सम्मुख 
आत्म-स्मपण कर देंगे, मानव प्रकृति की अतभिशता ही है। उन सभी राश् 
को, झिन्हें दी4 काछ तक गम्भीर युद्ध मे संल्म होने के लिए बाध्य होना पढ़ा 
था, परिणामतः उन्हें अपनी सरकार की झक्ति मे इंद्धि करनी पढ़ी थी। जो 
इस प्रयत्न में सफल नही हुए, उन्हे दासता स्वीकार करनी पड़ी। दीमेकालीन 
युद्ध प्रायः हमेशा राश्रों को, धार द्वारा नह होने के लिए, विजयी होकर निरंकुश 
बनने के लिए, इतभाग्य के इस विकल्प के सामने छोड़ देते है | इसलिए 
सुद्ध सरकार को निर्वेछ बनाता है। यह अत्यन्त स्पष्ट और अत्वन्त 
खतरनाऊ स्थिति है ओर में बता चुका हूँ कि संघीय सरकार की यह अन्त्दित 
हार उसके निर्ल होने में है| 

संग्रीय पद्धति में केन्द्रित प्रशाघन का केबल अमाव ही नहीं है, अपितु 
उसमें कोई बात नहीं है जो उससे मे खाती हो ; परन्त केन्द्रीय सरकार ख्वय॑ 
परिपूणी रूप से सुम्यवस्थित नही है, जो राष्ट्र की निरशेठता का सबसे बढ़ा 
कारण है, जब ऊि राष्ट्र उन देशो का रिरोधी हो, जो एक मात्र सचाथारी से 
शाप्तित होते हैं। 

तब यह कैसे देता है कि अमरीकियों का संध अपने कानूतो की समस्त 
सापेक्षित परिपृणिता के साथ बड़े युद्ध चाद दोने पर भी नष्ट नहीं होता १ यह 
इसलिए द्वोवा है क्रि उसे बड़े युद्धों का मय नहीं है । विस्तृत महाद्वीप के केल्द्र 
में स्थारित सं, जो मानव प्रयत्नों के डिए. विस्तृत क्षेत खुला रखता है, धायः 
अपनी सीमाओ )े शथऊ रददता दे, मानों उसकी सीमाएँ समुद्र से पिरी हों। 
कनादा में केवछ दस व्यप्त निवाती रहते दे और उतरी जनसंख्या दो विरुद्ध 
यात्रें में विभाजित है। जलयायु वी तीखता उसडी सीमाओं के विस्तार को 
परिसीमित कर देती दे और उसके बन्दरगाह को छः मद्ीने के लिए बन्द कर 
देती है। कनाडा से टेकर मैक्ितकों वी साही तक उन असम्य जंगली आदियासियों 
का सामना छ३ दजार उनिर्तों को करना पढ़ता दे, जो पीछे इटते रइते ६ । दक्षिण 
में रुप शैरितिसे के साम्राज्य से जुद्ग दुणा है और बढ़ी पर एक दिल गम्भीय 
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संघर्य पैदा हो जाने की आशा वी जा सऊठी दै। परन्तु ऐसा होने में दीधे समय 
छगेगा, क्योकि मेक्सिफों के लोगो की असम्दता, उनत्री नेतिक अष्टता और 
उमकी परम दरिद्रता उस देझ को बड़े राट की ओगी में नहीं आने देंगे; यथा 
यूरोप वी गंक्तिया भवेकर होने के लिए काफी दूर है | 

इसलिए, संयुक्त-राज्य अमरीका की महान सुविधाएँ संबीय संविधान में 
निरदित नहीं है, जिससे वह डे सुद्ध में रद सके, बल्कि वह उसकी भौगोलिक 
स्थिति है, जो ऐसे युद्ध को अरुम्मब कर देती है| 

मुझसे बढ़कर शायद ही कोई संघीय पद्धति के ल्‍ामों की सराहना करने 
का इच्चुक् होगा ) मेरी दृष्टि में वह मनुष्यों की समृद्धि और खतंतता के लिए 
अत्यन्त उपयुक्त संयोग है। मे उन राश्श के माग्प को ईर्ष्या की दृष्टि से 
देखता हूँ जो इसे अंगीकार करने में असमर्थ हो चुके हैँ। परन्तु मैं इस पर 
विश्वास नहीं कर सकता कि संघीय प्रज्ञा समान शक्ति वाले राष्ट्रों ते, मिनकी 
सरकार कैंद्रित है, आधिक या बराबर प्रतित्पधी कर सऊती दे | वह राट, जिसने अपनी 
सार्यभऔमता का विभाजन विभिन्न आग मे किया हो, यूरोप के महान सैनिक राज- 
तंत्रो के सम्रक्ष, मेधे राव में, अपनी झक्ति का विनाश कर देगा और सम्मवतः 
अपना नाम ब अस्तित्व भी स्रो देगा। परन्तु नयी दुनिया की इस प्रकार की 
स्थिति रुरादनीय है कि मनुष्य का स्वयं के सिवाय कोई दूसरा शत्रु नही है और 
खुद्दद्याल रहने ओर स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए उसे केबल इस बात 
का निर्णय कर छेना है कि वद ऐसा ही बनेगा । 


< - राजनीतिक दुल 


अमरीझा में जनता विधायिनों और कार्वशारिगी रात्ा को नियुक्त 
करती है और जूरियों की व्यवस्था करती है, जो कानूतो का उल्लबन करने वालों 
को सजा देते हैं । बहा की संस्थाएँ. न केंचल सिद्धान्त बी इटि छे, अपित परिणानों 
की इट्ि से सी लोऊतात्रिक दे और जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्याचन 
प्रत्यक्ष रूप से तथा अधिकाशतः प्रतिवर्ष करती है, हिठते उन संस्थाओं पर 
जनता का भरोसा बना रहे | अठ; वास्तविक निर्देशिक सच्य जनता के ह्ाथे। में 
रहदी है और यद्याते सरकार का स्वरूप प्रतिनिधिनूलक है, यह स्पष्ट है कि 
जनता दे अभिनतो, पूर्वारशे, ट्ितों और यह तक कि उसी भावनाओं को 


११० अमेरिका में प्रजात॑त्र 
भी प्रतिदिन के कार्यों के संचालतार्थ श्रमावित करते रहने में कोई स्थायी बाधा 
नहीं उपस्थित होती । संयुक्त-राज्य अमरीका में जनता के नाम पर बहुमत 
शासन करता है, जैसा सभी देशों में, जहां जनता सर्वोपारे है, होता है। यह 
बहुमत सिद्धान्ततः उन शात्तिप्रिव नागरिकों से गठित होता है, जो प्रदृत्तिवश 
अथवा स्वार्थवश अपने देश के कल्याण की सच्चे दिल से कामना करते हैं; 
किस्तु वे पार्टियों के अविच्छिन्न आन्दोलन से पिंरे रहते हैं, जो उनका सहयोग 
और समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती हैं । 

पार्टियों के बीच एक बड़े अन्तर को बदाना जरूरी है। कुछ देश इतने 
बड़े हैं कि वहाँ वसने वाले विभिन्न स्येगों के हित एक ही सरकार के अन्वरगत 
संगठित रहते हुए. भी परस्पर विरोधी रहते हैं और इसके फलस्वरूप वे 
निरन्तर विरोध करने की स्थिति में रह सकते हैं | ऐसे मामले में छोगों के 
विभिन्न भागों को मात्र पार्टियों समझने की अपेक्षा विभिन्न राष्ट्र समझना उचित 
होगा और जब रह-युद्ध छिड़ जाता है, तो यद उंघर्ष एक ही राज्य के भागों 
द्वारा नहीं, प्रत्युत प्रतिदननद्दी राज्यों द्वारा चलाया जाता है। किन्तु जब 
नागरिक ऐसे विपयों पर -उदाहरणार्थ, सरकार-संचालन के आधारभूत ऐिद्धान्तों 
पर भिन्न मत रखते है, जिनका प्रभाव सारे देश पर समान रूप से पड़ता है, 
तब बिमेद उत्पन्न होते है, जिनको सही रूप में पार्टियों की सश्ञा प्रदान की 
जा सकती है। स्वतन्त्र सरकारों में पार्टियाँ अनिवायतः एक घुराई है, किस्तु इर 
समय उनका स्वरूप और प्रवृत्ति एक समान नहीं रहती । 

अमरीफा में बड़ी-बडी पार्टियों थीं, हिन्तु अब वे नहीं रह गयी हैं और 
यदि इससे उसके सुख में अत्मधिक वृद्धि हुई है, तो उसकी नैतिकता को 
आधात भी पहुँचा है । जब स्वतन्त्ता-सम्राम समाप्त हुआ और नयी 
सरकार की नींव डाली जाने वाली थी, तब राद््र दो विचार- 
धाराओं में विभक्त थे गया । ये दो विचारधाराएँ उतनी दी पुरानी 
हैं, जितना रिश्वि ओर वे समी स्वतन्त् जातियों में विभिन्न स्वरूपों 
और विभिन्न नामों के साथ मिलती हैं | इनमें से एक विचारधारा जनता की 
कि और सता को सोमित करना चाहती है और दूसरी उसका अनिश्चित रूप 
से विस्ठार करना चाइती है । इन दो विचारधायाओं के खं्ध्ष 
ने अमरीडा में उतना हिंसात्मऊ रूप नहीं धारण किया, जितना दिंसाप््मक रूप 
बढ़ अन्य स्थानों पर बहुधा धारण करता रहा है। अमरीड्ियों की दोनों 
वार्टियों अत्यायक्थक विषयों पर सद््मत थीं और किसी वो भी पजिजय प्राप्ति के 


राजनीतिक दर श्११्‌ 


लिए किसी पुराने संविधान को नष्ट करना अथवा समाज के ढाँचे को संग 
करमा नहीं पड़ा । फलस्वरूप उममे से किसी में मी विजय अथवा पराजय 
से प्रभावित बहुत अधिक निजी ह्वित नहीं थे, किन्द स्वतन्तता एवं समानता के 
प्रेम जैसे उच्चस्तर के नैतिक रिद्धान्त संधप में प्रमुख थे और वे हिंसात्मक 
भावनाओं को उभारने के लिए, पर्यात थे | 
जनशक्ति को सीमित करने की इच्छा रखनेवाली पार्थ ने अपने पिद्धान्तों 

को विशेष रूपसे यूनियन के संविधान पर व्यगू करमे का प्रयास किया, जिससे 
इसका नाम संघीय ( फेडरल ) हुआ। दूसरी पार्टी, जो केवल स्वतन्त्रता के 
पक्ष से ही सम्बन्धित रही, रिपब्लिकन कहल्मयी | अमरीका लोकतान्न्रिक देश 
है। अतः संधवादी हमेशा अत्यमत में रहे, किन्तु उन्हें स्वतन्त्रता संग्राम के 
प्रायः सभी महान पुरुषों का समर्थन प्रात रह्म और उनकी नैतिक शक्ति भी 
अत्यधिक थी | इसके अतिरिक्त उनके उद्देश्य को परिस्थितियों से बल मिझा | 
प्रथम महासंघ के विनाश से जनता अरशजकता के भव से ग्रस्त हो गयी 
और जनसमूह की इस क्षणस्थायी मनोदृत्ति से संघवादियो को छाभ हुआ। 
दस अथबा बारह वर्षों तक वे सत्तारूह रहे और उन्होने अपने कतिपय 
तिद्धान्ती को कार्योन्वित किया | यद्यपि वे अपने समस्त सिद्धान्तों क्रो कार्वरुप में 
नहीं परिणत कर सके, क्योकि विरोध का ग्रवाइ दिन-प्रति-दिन इतना उग्र होता जा 
रहा था कि उसको रोकना मुश्किल था | १९०१ में रिपब्लिकनो ने सत्ता प्रासत 
कर ली, थामस जेफ़र्सन प्रेसिडेंट चुने गये और उन्होंने अपनी अत्वधिक 
लोकप्रियता बुद्धि, प्रतिमा और नाम की महत्ता के बल पर अपनी पार्यी के 
प्रभाव को बढाया । 

जिन तरीकों से संघवादियों ने अपनी स्थिति को बनाये रखा, वे कृत्रिम थे, 
उनके प्रसाधन अस्थायी थे। वे अपने नेताओं के गुणो अथवा उनकी प्रतिभा 
तथा सौमाग्यपूर्ण परिस्थितियो के कारण रुत्तारूड हुए थे। जब र्पिब्लिकनों 
ने अपनी बारी आने पर वही स्थान प्रात कर लिया, तब उनके विरोधियों की 
करारी हार हुई | एक बडा बहुमत अबकाझ ग्रहण करनेयाढी पार्टी के बिझद्ध 
हो भया और सघवादी इतने अव्पमत में रह गये कि उनको भावी सफलता 
की आशा तत्काल समास्त हो गयी। उस समय के बाद रिपब्लिकन अथवा 
डैमोकरेटिक पार्टी विजय-पर-विजय प्राप्त करती रही, जब तक उससे देश में पूर्ण 
प्राधान्य प्राप्त नहीं कर लिया | संघवादियों ने यह देखा कि वे पराजित होकर 
साधनविद्वीन ही गये हैं तथा राष्ट्र के मध्य एकाकी रद गये है ओर वे दो भागों 


श्श्र अम्नेरिका में प्र॒जातंत्र 


मैं बैंट गये, जिनमें से एक भाग विजयी रिपब्लिकन पार्टी से मिछ गया और 
दूसरे ने अपने ध्वज उतार कर अपना नाम वदल दिया। एक पार्टी के रूप में 
संघवादियों का अस्तित्व समात्त हुए अनेक वर्ष ध्यतीत हो चुके है। 

मेरे मतानुसार सबवादियो का सत्तारूढ होनां महान अमरीकी सघ के निर्माण के 
साभ-ताथ घदित होने वाली एक अत्यन्त सौंभाग्यपूर्ण प्रट्मा थी । उन्होंने अपने 
देश बी और अपने समय की अनिवार्य प्रइ्धत्तियों का विरोध किया । उनके सिद्धान्त 
चाहे अच्छे रहे हों अथवा बुरे, किन्ठु उनऊा दोप यद था कि कुल मिंढा कर 
बे उस समाज पर लागू नहीं हो सकते थे, जिस पर वे शासन करना चाहते 
थे और इस कारण जैफसन के तत्वावधान मे जिस समाज का निर्माण हुआ, 
बह शीघ्र अथवा बाद में अवश्य होता | फिन्तु उनकी सरकार ने नवीन गण- 
राज्य ( रिपण्लिक ) को कुछ स्थायित्व प्रदान करने और जिन तिद्धान्तों 
का उन्होनें विरोध ड्िया था, बाद मे उन्हीं रिद्धान्तों के गतिमान 
विकास का विना किसी असुविधा के समर्थन करने का अवसर प्रदान 
किया | इसके अछावा इनके अनेक रिद्धान्त अन्त में उनके विरोधियों के 
राजनीतिक सिद्धान्त भें झामिल कर लिये गये । आज जो सघीय सब्रिधान है, 
बढ उनवी देडाभक्ति एवं घुद्धि का चिरस्थायी स्मारक है। 

इस प्रकार वरतेमानक्राल में अमरीका में महान राजनीतिक पार्टियों नहीं 
दिखायी देती | 

मद्दान पार्टियों के अभाव में अमरीका में छोटे मोठे विवादों की भरमार 
रहती है और जनमत छोटे-छोटे प्रश्नों पर हजारों विचारधाराओं में 
विभक्त रहता है | पार्टियों के बनाने में जो कष्ट उठाने पहते 
हैं, उनरी कल्पना नहीं की जा सकती और आज यह कार्य सरल नहीं है। 
अमरीका में कोई धार्मिक ईप्यो नहीं है; क्योकि सभी घर्मों का सम्मान किया 
जाता दे और कोई मत प्रमुस नहीं हे। बढाँ बोई श्ेगीयत द्वेप नहीं है, क्योकि 
जनता ही सव कुछ है और कोई भी उसके अधिजार्सो के सम्बन्ध में 
विवाद नहीं कर सकता। अन्तिम यात यह है कि यहीं 
किसी प्रसार या सावेवनिक संकट नहीं है, जो आन्दोलन का साधन 
सिद्ध हे सके, क्योंकि देश वी भौतिक स्थिति ऐसी है कि उद्योग का प्रिशाल 
क्षेत्र खुल है सौर मनुष्य वो ज्ञाश्वपैेजननक वारय सम्पन्न करने के लिए क्रेबठ 
अरैल्ा छोड़ दिये जाने वी आवश्यकता रहती है । तथायि मदल्याकाछ्ठी व्यक्ति 
पार्दियों के बनाने में सप्ठ हे। सकेंगे, क्योकि फिसों व्यक्ति बी केवल इसी 
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आधार १२ क्ि दूसरे व्यक्ति उसके पद को ल्लेभ की इृश्टि से देखते है और उसे 
ग्रहण करना चाहते है, सता से हटाना कठिन है | राजनीतिक जगत के 
समरत नेताओं का कौशल राजनीतिक दल्ये के निमीण की कला में ही 
निहित रहता है। संयुक्त राज्य अमरीका मे राजनीतिक महत्वाकाक्षी व्यक्ति 
सर्वप्रथम अपने खुद के दितो को पदचानता है, फिए अपने चारो ओर पाये 
जानेवाले अन्य हितों की खोज कर और एकत्र कर उन्हे अपने हितों में सम्मिछित 
कर लेता है| तत्पश्चात्‌ वह कुछ ऐसे मतो या सिद्धान्वो की छानबीन करता है 
जो इस मये संतर्ग के उद्देश्यों के अनुकूल होते है । अत में यह अपने दल को 
आगे छाने के छिए और उसऊी व्मेकप्रियता बनावे रखने के लिए. उन्हें उसी 
प्रकार अंगीकार कर छेता है जिस प्रकार पूर्वकाऊ में किसी पुस्तक के मुखप्रष्ठ 
पर शाही चिह्न अकित कर देने से उसे उस श्रणी को पुस्तक में शामिल कर 
लिया जाता था जिसके यह योग्य नहीं होती थी॥ इस प्रकार राजनीतिक जगत 
में एक नये दल का प्रादुभीव होता है। 
बाहरी व्यक्ति को झुरू झुरू में अमरीक़ियों के समस्त वादबिवाद उद्ण्ड 
और वुच्छ प्रतीत ह्वोते हैँ और वह असमंजस में पड़ जाता हे कि बह ऐसे 
सभाज पर, जो नितान्त 35छ दातो को गम्भीरतापूर्वक स्वीकार करता है 
सहानुभूति प्रकट करे या उस ग्रसन्नवा के ग्रवि ईर्ष्या प्रकट करे जे सम्गमज को 
इन छोटी-छोटी बातो पर विचार करने योग्य बनाती है। परन्त, वाद में जब चह 
अमरीका के दर्लो वो नियेत्रित करनेवाडी गुप्त प्रद्ृद्चियो का अध्ययन करता है, 
तो शीघ्र ही उसे ज्ञात हो जाता है कि उनमें से अधिकाश दल न्यूनाधिक रूप में, 
स्वतत्र समाज में सर्वदा विथमान रहनेवाले बड़े दर्लों में से, किसी-न-किसी शक 
से सम्पन्धित है । ज्यों-य्यों हम इन दलों की गहराई मे प्रवेश करते हैं, त्यो-त्यो 
हम देखते हैं कि एक का उद्देश्य जनता के अधिकारों को सीमित करने और 
दूसरे का उद्देश्य उन्हे विस्तृत करने का होता है। मेरा मेतव्य यह नहीं है कि 
इन दढों का परोक्ष अथवा अपरोक्ष उद्देश्य देश में कुछीनतंत्र अथवा प्रजावैन्न 
की अभिवृद्धि है। परन्तु निश्नयपूर्तक मेरा यह कहना है कि सभी दलों की तह में 
कुलीनवत्र या प्रजातंत्र के उद्देगो को सरलता से हूँढा जा सकता है, यद्यपि ऊपरी 
तौर से ऐसा दिखाई नहीं देवा, फिर भी सथुक्तःराज्य अमरीका में" वस्तुतत 
प्रत्येक दछ का मुख्य विषय और मूल खार यदी दे | 
कमी-कमी ऐसा होता है कि जहां छोगों में विभिन्न विचारधांराएँ होती हैँ, 
वच्ढें दलों का संतुलन विंगड़ जाता है और उनमें से णुक दल परम शक्ति घारण 
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करता है, समस्त बाधाओं को पार करता है, अपने विरोधियों का उन्मूलन 
करता है और समाज के समस्त साधनों को अपने लिए; उपयोगी बना लेता है। 
हारनेवाले सफलता के प्रति निराशा से अपना मुँह छिप्रा छेते हैं। उस समय सारा 
राष्ट्र केवल एक सिद्धान्त द्वारा शासित दिखाई देता है, और सर्वव्यापी सुस्थिरता 
आ जाती है । तभी देश में शान्ति और एकता बनाये रखने का सारा श्रेव 
सत्ताधारी दल को मिलता है; परन्तु इस प्रत्यक्ष एकता के मीतर अब भी 
बिचारो का गहरा मतमेद और वास्तविक विरोध पाया जाता है। 

अमरीका में जो कुछ हुआ, व निम्नलिखित है ः जब् डेमोक्रेटिक पार्य 
को सत्ता मिल गयी तब उसने काये। के सचालन पर एकाथिकार कर लिया और 
उस सम्रय के बाद से समाज के कानूनों एव प्रथाओं को उसकी समय-समय पर 
परिवर्तित होने वाली इच्छाओं के अंतुसार बनाया जाता रहां है। आज समाज के 
अधिक समृद्ध बर्गों का राजनीतिक कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं है और धन द्वारा 
अधिकार प्राप्त होना तो दूर की बात है; वढ़ सत्ता प्राप्त करने के एक साधन की 
अपेक्षा अछोकप्रियता का कारण बन गया है। निर्धनतर ब्गों के अपने सहनागरियों 
के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने और बहुधा निरर्थक भतित्पधों करने की अनिच्छा के 
कारण धनी व्यक्ति सूची से प्रथक हो जाते है। चूँकि वे सार्वजनिक जीवन में 
बह्दी स्थान प्रा नहीं कर सकते, जो उन्हें निजी जीवन में पास होता है; अतः 
वे सावेजनिऊ जीवन का परित्याग कर निजी जीवन की ओर झुक जाते हैँ और 
शज्य में उनका एक नियी समाज बन जाता है, जिसकी अपनी रुचियोँ और 
अपने आनन्द होते हैँ | वे स्थिति को एक अखाध्य धुराई मान कर उसके समक्ष 
आत्मसमर्पण कर देते है; मिन्‍्तु वे इस बात की सावधानी वरतते है कि यद ने 
प्रकट होने पाय्रे कि वे स्थिति के जारी रहते से मयभीत हैं| जब वे जनता के 
मध्य आते है, तब ये गणतांजिक शासन एवं प्रजातांत्रिक संस्थाओं के दा्भों 
की प्रशंसा करते हुए, सुनायी देते ह | मनुष्य अपने शठुओं छे घृणा करने के 
बाद उनकी खुशामद करने की ओर सर्वाधिक प्रवृत्त द्ोते हैं; क्रिन्तु बहुमत- 
सत्ता के प्रति इस ऋृिम उत्साइ और आशारारिता के नीचे यह देखना एक 
सरल कार्य है कि धनी व्यक्ति अपने देश वी प्रजातांत्रिक संस्थाओं के प्रति 
द्वार्दिक घृणा रखते ६। जनता एक रचा का निर्माण करती दे, जिससे वह एक 
साथ ही भयभीत रहती है और घृणा भी करती है। यदि सयुक्त-राज्य अमरीका 
में कमी प्रजात॑त के कुझासन के परिणामस्वरूप क्राम्तिकारी संक्द उद्यन् हुआ 
और राजतनीय संध्याएं वनों, तो मेरे तंगी वी सत्ववा स्मष्ट हे जावमी | 


अमरीका में प्रेस की स्वतंत्रता श्र््५ 


+ पफलता प्रात करने के लिए दल जिन दो प्रमुख अज्ो का प्रयोग करते 
ह, वे हैँ समाचार-पत्र और सार्वजनिक संगठन] 


९--अमरीका में प्रेस की स्वतंत्रता 


प्रेस की ख्तंत्रता का प्रभाव केबल राजनीतिक वियारधाराओं पर ही 
नहीं, वह्कि छोगों की समस्त विचारधाराओं पर भी पड़ता है और वह 
प्रथाओ तथा कानूतो, दोनों में परिवर्तन-संशोधन करता है। में स्वीकार 
करता हूँ कि प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति मेरा वह दृढ़ एवं परिपूर्ण छगाथ नहीं है, 
जो लगाब उन बस्तुओ के प्रति अपने आप होता है, जो स्वभाववः अत्यन्त उत्तम 
होती हैं इससे जो राम होते हैं, उनकी अप्रेज्षा इससे झकनेवाछी बुराइयों 
की दृष्टि से मैं इसे अधिक पसन्द करता हूँ | यदि कोई पूण स्वतंत्रता और पूर्ण 
वैचारिक दासता के वीच की एक ऐसी मध्यम स्थिति बता सके, जो तके- 
संगत भी हो, तो सम्मयतः मे उसे ग्रदण करने के लिए तैपार हो जाऊं; किन्तु 
उसे मध्यम स्थिति का पता लगा सकना ही तो कठिन कार्य है। प्रेस की 
स्वेच्छाचारिता में सुधार करने और संबमित भाषा के प्रयोग वी थुनः 
स्थापना करने के उद्देश्य से आप सर्यप्रथम जूरी के समक्ष अपराधी के 
विरुद्ध अभियोग लगाते हैं, किन्तु थदि जूरी उसे मुक्त कर देता हैं, तो 
जो मत एक़ व्यक्ति मात्र का था, वद समल देश का मत बन जाता है | 
अठः बहुत अधिक और बहुत कम किया गया है; तब और आगे बडिये। 
आप अपराधी को स्थायी मजिस्ट्रेश के सामने खाते हैं, किन्तु यहीं भी मामले 
का निर्णय किये जाने से पूरे उसकी सुनवाई आवश्यक होगी है और जिन 
सिद्धान्तो को किसी भी पुस्वऊ में ध्वक्त करने का साइस नहीं किया जाता, उन्हीं 
सिद्धान्तों को बहसों में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है और केवल एक 
निबन्ध में जिस वात का अस्पष्ट रूप से सक्रेत किया गया था, उसकी पुनराबृत्ति 
इस प्रकार अन्य अनेके प्रकाशनों में की जाती है | भाषा केबछ अभिव्यक्ति 
और (यदि मैं ऐस कद सर ) बिचार का झरीर होती है, किन्तु बह स्वये 
विचार नहीं होती। न्‍्यायाधिकरण शरीर की मत्सेना कर सकते हैं, किन्तु स्वना 
का अर्थ तथा उसकी भावना उनकी चत्ता के लिए अत्यन्त सक्षम होटी है। 
फिर मी पीछे हटने की दिशा में बहुत अधिक जर आपके लक्ष्य की प्राप्ति की 
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दिशा में बहुत कम किया गया है, आपको और आगे बढ़ना चाहिए। 
प्रेस की सेंसरशिप स्थापित कीनिए, किन्तु सार्वजनिक वक्ता की आवाज अब 
भी सुनायी देती रहेगी और आपका उद्देश्य अमी तक पूर्ण नहीं हुआ है; 
आपने केवल शणरत में वृद्धि कर दी है। शारीरिक शक्ति की भॉति विचार 
अपने अभिकर्तताओं की संख्या पर आश्रित नहीं होता, न लेखकों की गणना 
किसी सेना के सैनिकों की भाँति की जा सकती है। इसके विपरीत बहुधा ऐसा 
होता है कि कम व्यक्तियों द्वारा व्यक्त किये जाने वाले तिद्धात्त को शरक्ति बढ़ 
जाती हैं। ध्यानपूर्वक सुनने बाछे जन-समुदाय की भावनाओं को सम्योधिंत 
कर कहे गये दृढ संकल्यवाले ध्यक्ति के शब्द हजार वक्ताओं के शोस्युल् से 
अधिक शक्तिशारी होते है और यदि उसे किसी सार्वजनिक स्थान पर स्वर्तत्रता< 
पूथेक बोलने की अनुमति दे दो जाय, तो उसका परिणाम वही ह्वोगा, जो 
परिणा' प्ररोक गेँव में स्वतेज्रतापूर्चक बोलने की अनुमति देने का होगा। अतः 
भाषण-स्वतैतता और प्रेस-स्वतंत्र॒ता को भी नष्ट करना अत्यन्त आवश्यक है। 
अब आप सफल हो गये, प्रत्येक व्यक्ति शांत हो गया, किन्तु आपका उद्देश्य 
खतंज्ञता के दुरुपयोग को दवाना था और आप एक अत्याचारी के चरणों में 
पहुँच गये । आप स्वर्तत्ञ॒ता की चरम सीमा से बासना की चरम सीमा तर्क 
पहुँचा दिये गये और भाग में आपयो कोई भी ऐसी तर्कस्ंगत स्थिति नहीं 
. मिली, जिस पर आप रुक सकते | 

अमरीजी पत्रों के अल्प मभाव के अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ ये 

हैं ---छेलन-स्वदेजता में जब नवीनता होती है, तब वढ अन्य समस्त 
स्वततताओं वी मेंति अत्यन्त दुर्दम होती दै, क्योकि जो छोग अपने समझ्ष 
राजकीय प्रश्नों पर विचार-मिप्तर्श सुनने के अभ्यस्त नहीं हैं, वे उस प्रथम 
वक्ता में स्पष्ट विश्वास करने ठगते है, जो उनके समक्ष उनके अधिरारों के 
समर्थक के रूप में उपस्थित द्ोता है॥ उपनिषेशों वी स्थापना के रुमप्र से दी 
आंग्छ-अमरीरी इस स्वतंत्रता का उपभोग करते रहे है। इसके अतिरिक्त प्रेस 
मानव-भावनाओं को उतसन्न नहीं कर सकता, भछे ही विद्यमान मानब-भावनाओं 
को प्रज्ज्यदित करने में वह कितना ही कुशछ हो। अमरीझा में राजनीतिक जीवन 
सक्रिय, गिमिन्नताओं से पूर्ण और यहाँ तक कि क्षान्दोलन से मरा हे, किन्तु 
बह उन गइरी भावनाओं से बहुत कम प्रभावित द्वोता है, जो भीतिक दितीं पर 
आधात पहुँचने पर उभर पढ़ती ६! अमयीजा में ये द्विव रुखद्धशाडियों 
के टित ६ । एक फ्राठोसी और एक अमयेदी झमाचार-प्र पर 


अमयैका में प्रेस की स्वतंत्रता श्श्ड 


इष्टिपाव करने से वह अन्तर स्पष्ट हो जायगा, जो इस सम्बन्ध में दोनों 
राद्रों के मध्य विद्यमान है। फ्रांस में व्यापारिक विद्यापनो को बहुत कम स्थान 
दिया जाता है और समाचारों का चयन भी अधि नहीं होता, किन्ठु तात्काढिक 
राजनीति पर विचार-विमर्श पत्र का आवश्यक अंग होता है। अमरीका में 
यत्र के विद्याल पृष्ठ का तीन चोथार्द साग विज्ञापनों ले भरा जाता है और दोष 
पर बहुधा राजनीतिक समाचार अथवा साधारण जीवन की घटनाएँ रहती हैं। 
फ्रांस के पत्रकार अपने पाठकों को जिस प्रकार के जोरदार विचार प्रतिदिन 
देते रहते है, उस प्रकार के बिचौर अमरीकी पत्रों मे केवछ समय समय पर एक 
कोने में दिखायी देते है । 

पर्ववेक्षण से यह बात सिद्ध हो चुओी है तथा छ्ुद्वतम निरंकुद् व्यक्ति की भी 
निश्चित अन्तश््रेरणा से इस बात का पता चलछ चुका है कि जिस अनुपात में 
किसी सत्ता के निर्देशन का केम्द्रीयकरण होता हे, उसी अनुपात से उसके 
अभाव में बद्धि होती है । फ्रास में प्रेस का दो प्रकार का केन्द्रीयकरण होता है। 
उसकी प्रायः सारी सत्ता एक ही स्थान पर केन्द्रित है, अथबा यों कहना 
चाहिए कि बह थोडे-से व्यक्तियों के हाथो में ही केन्द्रित है, क्योकि उसके अक्क 
अनेक मही है | एक सम्देहपूर्ण राह्र पर इस प्रकार से गठित सार्वजनिक प्रेस का 
अभाव प्रायः अपरिसीम होता है । यह एक ऐसा श्र है, जिसके साथ एक 
सरकार समय-समय पर सन्धि कर सकती है; किन्तु जिसका प्रतिरोध अधिक 
समय तक कर सकना कठिन होता है । 

इस प्रकार के हिसी मी केन्द्रीयकरण का अमरीक्षा मे आत्तित्व नहीं है। 
संयुक्त-राज्य अमरी र में कोई केन्द्र बिन्दु नहीं है, जनता बी बुद्धि और सत्ता 
इस विश्याल राष्ट्र के सभी मार्गों में होफ़र फेली हुई है और एक ही बिन्दु से 
प्रसारित होने की अपेक्षा वे प्रत्येक दिशा में एक दूसरे का अतिकमण करती 
हैं। अमरीकियों ने कहीं भी विचारो की कोई केन्द्रीय दिशा नहीं स्थादित की है, 
बित प्रकार कि उन्दोने कार्य संचालन के लिए कोई केन्द्रीय दिदय नहीं निर्धारित 
की है] यह अन्तर मी स्थानीय परिस्थितियों के कारण द्वी उसन्न द्वोता है, 
मानघीय शक्ति से नहीं ; सिन्‍्तु सथ के कानूने के कारण ही मुद्रकों को लाइसेंस 
नहीं दिये जाते, फॉस की मोति यहेँ। सम्पादको से जमानतें नहीं मोंगी जाती 
और फ्रांस एवम्‌ इंग्लैप्ड री मॉति यह्तें स्थग्प-कर नहीं लिया जाता। 
इसका परिणाम यह दोता दे कि समाचार-पत्र वी स्थापना से सरल अन्य कोई 
"वीर्य नहीं हे; क्योकि थोड़े-से ग्राहक मो उसके व्यय की पूर्ति के लिए पर्यात होते हैं। 


श्१्८ अमेरिका में प्रज्ञातंत्र 


अतः अमरीका में पत्र-पत्रिकाओं की संख्या इतनी अधिक हैं कि उन पर 
विश्वास नहों होता | अत्यधिक सुविज्ञ अमरीकी प्रेस के इस अत्य प्रभाव का 
कारण उसकी सता का अत्यधिक विखय होना बताते हैं, और इस देडा में 
राजनीतिक विज्ञान की यह एक स्वयंतिद्धि है कि सार्वजनिक पत्रों का प्रभाव 
कम करने का एकमात्र मार्ग है कि उनकी संख्या में दृद्धि कर दी जाय | में 
नहीं समझ पाता कि जो सत्य इतना अधिक स्व॒तः स्पष्ट है, उसे यूरोप में पहले 
ही अधिक सामान्य रूप से क्यों नहीं स्वीकार किया गया । में यह ठी समझ 
सकता हूँ कि वे व्यक्ति, जो पत्रों के साधन से ऋन्ति उसन्न करने की आशा 
करते है, क्यों उन्हे थोड़े-से शक्तिशाली अंगों तक ही सीमित रखना चाहते हैं। 
किन्तु इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वर्तमान व्यवस्था के 
सरकारी पक्षपाती तथा कानून के स्वाभाविक समर्थक प्रेस की सत्ता के केन्द्रीयकरण 
द्वारा उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करें| यूरोप की सरकारे प्रेस के 
साथ उसी प्रकार की शिष्टता बरतती हुई प्रतीत द्वोती हैं, जैसी कि पुराने जमाने 
के सरदार अपने विपक्षियों के खाथ बरतते थे। निजी अनुभव से यह जान 
लेने के बाद कि केद्वीयकरण एक शक्तिशाली गथल्ल है, उन्होंने अपने शत्रुओं 
को उससे सज्ित किया है, जिससे वे उन्हे अधिक गौरव के साथ परास्त कर सकें | 

अमरीशा में शायद ही कोई ऐसा गोव होगा जिसका अपना समाचार-पत्र नहीं 
है। इस बात की सहज ही कल्पना की जा सकती है कि इतने अधिक 
प्रतिद्वन्द्रियों के मध्य न त्तो अनुशासन की और न कार्य की एकता की स्पापना 
की जा सकती है और फलस्वरूप प्रत्येक अपने झण्डे के नीचे सपर्प करता रहता 
है। निश्चय ही अमरीका में समी राजनीतिक पत्रिकाएँ प्रशासन के पक्ष में 
अथवा विपक्ष में विचार व्यक्त करती रहती हैं, किन्तु वे हजारों मिन्न-मिन्न 
मार्गों से उसका समर्थन अथवा विरोध करती है। ये विचारों का यह प्रचण्ड 
प्रयाह् नहीं बना सकती जो अत्यन्त शक्तिशाली वांधो को भी दद्वा ले जाता है। 
प्रेस के प्रभाव के इस विभाजन से अन्य परिणाम उत्पन्न द्वोते हैं, जो कम 
महत्वपूर्ण नही ६ | समाचारपत्रों की स्थापना इतनी आसानी से होती है कि 
उनकी सख्या बहुत अधिर बढ़ जाती है, किन्त चूंकि प्रतिस्पद्धों के कारण अधिक 
लाभ नहीं होता, अतः अधिक वोग्यतावाले व्यक्ति इन संस्थाओं के वाथ 
सम्बद्ध धोने के लिए. बहुत कम प्रेरित हीते हैं | सार्वजनिक समाचारपत्नों की 
संख्या इतनी अधिरू द्वोती ६ कि उनके घन कमाने के खान द्वोते 
हुए भी उन सभी के संचालन के लिए योग्य लेसऊ नहीं मिल सउ्ते॥ अमरीका * 


अमरोका में प्रेस की स्वतंत्रता श्श्९ 


के पत्रकारों की स्थिति सामान्यतः अत्यन्त विपन्न होती है, उनकी शिक्षा कम होती 
है और उनकी विचारधारा विक्ृत होती है । बहुमत की इच्छा सर्वाधिक कानून 
होती है और उससे एक प्रकार की परम्परा बनती है, जिसके अनुकूल हर 
एक को चलना ही चाहिए इन सामान्य परम्पराओं की स्मष्टि वो दी 
हर एक घन्दे की वरग-भावना कहा जाता है; इस प्रकार बकीलों, न्यायालयों 
आदि की बग-भावना होती है। फ्रांसीसी पत्रकारों को व भावना राज्य के 
मद्दान हितों पर उग्र रूप से, किन्तु बहुधा प्रमावशाल्री एवं धारप्रवाइ भाषा 
में और उच्च विचार-विमशे करने में निहित होती है और इस प्रकार की लेखन- 
प्रणाली के अपवाद कभी-क्रमी ही दिखायी देते हैं। अमरीकी पत्रकार की 
विशिष्ठता यह होती है कि वह अपने पाठकों की भावनाओं को खुले रूप से 
एवं भद्दे ढंग से उमाड़ता है; वह व्यक्तियों के आचरण पर आश्ेप करने, 
उनके व्यक्तिगत जोधन के पता छगाने तथा उनकी समस्त कमजोरियों और 
बुशाइयो को प्रकट करने के सिद्धान्तो का परित्याग कर देता है| 


यद्यपि प्रेस इन साधनों तक ही सीमित है, तथाव्रि अमरीका में उसका 
प्रभाव बहुत अधिक है | बढ उस विद्याल देश के समस्त भागों में राजनीतिक 
जीवन का संखार करता है। राजनीतिक कुचत्रों के गुत खोतों का पता लगाने 
के लिए. तथा जनमत के न्यायालय के समक्ष बारी-बारी से सभी राजनीतिक 
दलों के नेताओं को बुछाने के लिए उसवी ओंखे सदा खुली रहती हैँ | वह 
समाज के हितों को कठिपय छिद्धान्तों के चारों ओर एकन्र करता है और 
प्रत्येक दल का रुक्ष्य निर्धारित करता है; क्योकि वद उन लोगों को विचार- 
विनिमय का एक झाधन प्रदान करता है, जो कमी तात्कालिक सम्पर्क में आये 
बिना एक-दूसरे को बातें सुनते हैं और शक-चूसरे को सम्बोधित करते है! 
जब ग्रेस के अनेक अंग एक दी प्रकार क्री आचरण-पद्धति अद्रण करते है, तव 
अन्ततोगल्ा उनम प्रभाव अदम्य हो जाता है और निरन्तर एक ही दिज्या 
से आक्रान्त होता रहनेवाढा जनमत अन्त में उत अढ्ार के समक्ष आत्मसम- 
पैण कर देता है । अमरीका में एक प्रथक पत्र की सत्ता कुछ मी नहीं होती $ 
किन्तु नियमित अबधि के अन्तर से प्रकाशित द्वोने वाले पत्रों की शर्क्ति का 
स्थान जनता की शक्ति के बाद ही है। 


१०-संयुक्तनराज्य अमरीका में राजनीतिक संगठन 


विद्य में अमरोका के जलवा किसी भी अन्य राष््र में संघ के सिद्धान्त का 
इतनी सफता से प्रयोग नहीं क्रिया गया है अथवा इसको इतनी ब्यापकता से 
आय नहीं किया गया है | कस्वो, नगरो अथवा ढाउंटियो के नामों के अन्त 
अथवा कानून द्वास स्थापित स्थावी सगठनों के अतिरिक्त अन्य अनेक संगठन 
निजी व्यक्तियों द्वारा निर्मित और सचाहित होते हैं। 
अमरीका के नागरिक को बचपन से ही अपने ही प्रयातों पर विश्वास करना 
खिखाया जाता है, जिससे बह जीवन की कठिनाइयो और बुराह्यों का सामना कर 
से | वह सामाजिक सत्ता को सन्देह और चिन्ता की दृष्टि से देखता है और उसकी 
पहायता का तभी दावा करता है जब उसके विना उसके लिए कार्य करना 
अधम्भव हो जाता है। इस आदत की झलक पाठ्शाल्यओ में भी देखी जा 
सकती है, जो बालक अपने द्वारा बनाये हुये नियम के आगे झुकने के आदी 
होते ६ और उन नियमों का, जिनके उन्होंने ही दनाया है, उल्लंघन करनेवाले 
को दण्ड देते है | इस प्रकार की भावना सामाजिक जीवन वी सभी गतिविधियों 
में व्यात् है यदि मार्ग में किसी पकार दी रुकावट आ जाती है और यावायात में 
क्िधी प्रकार वी बाधा उपस्थित हो जाती है वो पड़ोसी तत्काल एक विचार-सभा का 
निर्माण कर छेते है और बिना किसी पूर्व तैयारी के तत्काल बनायी गयी सह सभा 
कार्यपालिया सचा को जन्म देती है और इसके पूर्व कि वोई व्यक्ति तात्कालिझ 
रुप से समदद्ध व्यक्तियों बी सता से उच्चतर एवं पहले से ही विद्यमान सत्ता की 
सूचित करने की बात सोच सके, इस असुदिधा वो दूर कर दिया जाता है| 
भदि किसी तार्बजनिक आनन्द का प्रश्न उठता ३ वो उस मनोरजन में 
नियमिवता और अधिक शोभा लाने के ढिए सगटनों का गठन डिया जाता है। 
ऐसी घुराइयों को, जिनता स्वस्प विद्यद्धवः नैतिक छोता है, मिलाने के हि, 
जैसे मधपान दी बुयाई कम करने के ढिए, संस्थाएं बनायी जाती £। अमरीवा 
में सर्दजानिर सुरक्षा, वागिज्य, उद्योग, नैतिकता और धर्म वी रक्षा के लिए 
संगठन बनाये जाते ह। एक संस्था के रूप में संगठित व्यक्तियों वो सम्मिलित 
शक्ति द्वारा किसी भी लक्ष्य वी ग्राति में मानयीय इच्छा इतोसाइ नहीं होती। 
व्यक्तियों का कोई समूह कतिप्रय सिद्धान्यों को, जो साैेजनिक सहमति 
प्रदान बरता दै वथा एक निश्चित पदवि द्वारा उन विद्वान्तों के प्रखार के छिए 


ख॑युक्त-राज्य अमरीका में राजनीतिक संगठन श्र 


वे जो कुछ करने के लिए अनुवन्ध करते है, उठी से द॑स्‍्था का निर्माण होता 
है। इस प्रकार के मतों के साथ सम्बद्ध होने का अधिकार बहुत अधिक 
त्यूइसेस-रहित मुद्रण की स्वतेजता के सदश होता है, किन्तु इस प्रकार से बनी 
संस्थाओं के अधिकार प्रेस से भी अधिक होते है | जब एक संस्था किसी मत 
का प्रतिनिधित्व करती है तब वह आवश्यक रूप से सही और स्पष्ट रूप धारण 
कर लेती है। वह अपने समर्थकों की सस्था वी गगना करती है और उन्हे 
अपने उद्देश्यों मे दौद्ित करती है, दूसरी ओर वे एक दूसरे से परिचित होते है 
और उनकी संख्या से उनके उत्साह मे इद्धि होती है। एक संगठन मित्र दिया 
में सलझ मस्तिष्को के प्रयासो को एक दिद्या मे छाता है और उन्हें एक दक्ष्य 
की ओर, जिसपर वह स्पष्ट सफ्रेत करता है, बढ़ने के लिए प्रबल रूप से 
प्रेरित करता है । 

संघ के अधिकार के प्रयोग का दूसरा अश है सभा की शक्ति | जब किसी 
संगठन को देश के कुछ महत्वपूर्ण भागों में कार्य-केन्द्र स्थापित करने वी 
अनुमति दी जाती है, तब उसकी गतिविधि बढ जाती है ओर डस्के प्रभाव वी 
सीमा विस्तृत हो जाती है | मनुष्यो को एक दूसरे से मिलने का अबसर मिलता 
है, कार्य करने के साधम सयुक्त हो जाते है और मतों की रक्षा एक ऐसे उत्साह 
एवं शक्ति के साथ की जाती है, जिन्‍दे लिसितभाषा कभी नहीं प्राप्त कर 
सकती | अन्त में राजनीतिक उगढ़नों के अधिकार के प्रयोग में एंक तीसण 
अश्ञ होता है; किसी मत के समर्थक निर्वाचक सस्थाओ में सयुक्त होकर केन्द्रीय 
घारासभा में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर 
सकते हैं | टीक ठीक क॒द्दा जाय तो यद्द दल पर श्रतिनिधिमूलक प्रणाली को 
लागू करना है। 

इस प्रकार प्रारम्भ मे एक मत रसने बाजे व्यक्तियों वी एक संस्था बनदी 
है और जो सूत उनको एक दूसरे से आवद्ध रखता है, उसका स्वरूप विद्युद्ध 
बीद्धिक होता है । दूसरे मामले में छोटी छोदी सस्थाएं बनती है जो पाया के 
एक मांग का ही प्रतिनिधित्व करती है। जन्‍त में, यानी तीसरे मामले में यह 
कह्दा जा सकता है कि बे राष्ट्र के बीच एक अछूग रा्ट और सरकार के अन्तर्गत 
सरकार बनाती हैं । उनके प्रतिनिधि बहुमत के वास्तविक धविनिधियों वी भौति 
अपनी पार्सी वी समश्त सामूहिक दक्ति छा श्रतिनिषित्त करते है और उनकी 
भेति ही वे एक राष्ट्र के रूप में दिखायी देते हैं तथा उसके परिणामखरूप 
उत्पन्न होने वाली समस्त नैतिक शक्ति भी उनके पास होती है। यद्द सच है कि 
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उनको अन्यों की भाँति कानून बनाने का अधिकार नहीं होता, किन्तु जो काइून 
प्रचछित हैं, उनकी आत्येचना करने का तथा जो कानून बनाये जाने चाहिए 
उनकी रूपरेखा अग्निम रूप से तैयार करने का उन्हें अधिकार होता है। 
जिस जाति को स्वदेश्नता का प्रयोग करने का अपूर्ण अधिकार होता है 
अथवा जिसकी राजनीतिक भावनाएँ उम्र होती हैं, उसमें यदि कानून बनाने 
बाले बहुमत के पार्ख में एक ऐसे अल्पमत को रख दिया जाय, जो केबल 
विचार विमर्श करता है तथा जिसे अमल में छाने के लिए तैयार कानून मिलते 
हैं, तो में यह विश्वास किये बिना नहीं रह सकता कि वहीँ जन-ग्यान्ति के लिए. 
बहुत बढ़ा खतरा उपस्थित हो जायगा | इसमे सन्देद नहीं कि यह जिद्ध करने 
में कि एक कानूत अपने आप में एक दूसरे कानून की अपेक्षा अधिक अच्छा 
है तथा थद्द सिद्ध करने में कि दूसरे कानून का स्थान पहले कानूज़ को दिया 
जाय, बहुत बड्य अन्तर है; किन्तु अधिकांश व्यक्ति इस अन्तर की, जो 
बिचारदील व्यक्तियों के मस्तिष्क में स्पष्ट होता है, आसानी के साथ उपेक्षा कर 
देते ६। कभी-कभी ऐज़ा; होता है कि एक राष्ट्र दो छयपमग बरादर की पार्टियों 
में ख्वभक्त होता है, जो बहुसत का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती हैं । यदि 
निर्देशिका सत्ता के निकट एक दूसरी रचा की स्थापना हे जाय, जिसका 
सैतिक अधिकार पहली के नेतिक अधिकार के समान दी है, हो हमें यह विश्वास 
नहीं करना चाहिए कि दद्द कार्रवाई किये बिना बोलने में ही सन्‍्तोष करेगी 
अथवा बंद सदा इस सूक्ष्म दिचार तक ही सीमित रहेगी कि संबों का काम 
विचारधाराओं का निर्देशन करना है; उनको छागू करना नहीं, कानूत का 
सुझाव देना है, कानून वनाना नहीं | है 
प्रेफ-स्वातेब्य पर उसके मुख्य परिणामों के इश्कोण से में जितना अधिक 
सोचता हूँ, उतना ही मुझे विश्वास होता जाता है कि जाधुनिक विश्व में यह 
स्वतंयता का मुख्य और यह कहना चाहिए कि सारभूत तत्त्व है। अतः जो यह 
स्वतंत्र रहने के लिए कृतठं कल्प हैं, उनका किसी भी कीमत पर इस स्वतंनता 
के लिए मोंग करना टीक ही ६; किन्तु राजनीतिर सत्या की अशीमित स्वतेवता 
को ग्रेत की स्वर्वतठां के पूर्णतः समान नहीं माना जा सकता, क्योकि वे एक 
दूसरे की अपेश एक साथ ही कम आवश्यक और अधिक सतरनाऊ हेती हैं। 
कोई रा्र आत्मनिर्देशन वी थ्क्ति के सिसी भी अंश को समर्पित किये विना भी 
कंतिपय सौमाओं के अन्तरैत रह सकता है ओर कमी-कभी बह अपने अधिवर 
की रक्षा करने के लिए विवश मो हो जाता शक 
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इस बात की स्वीकार करना दी होगा कि अमरीका मेँ राजनीतिक संगठन 
| # निरंकुश स्वतंत्रता के अमी तक ऐसे घातक परिणाम नहीं हुए हैं, जो 

अन्य राष्टों में सम्मवतः हो सकते हैं | संगठन का अधिकार इंग्लैप्ड से आया 
और अमरीका में यह सदा कायम रहा: इस विश्येषधिकार का ग्रयोग अब 
लोगों के रीति-रिवाजों और आचरण के साथ मिल गया है| आज के युग 
में बहुमत के अत्याचार के विरुद्ध संगठन की ख्वतंत्रता एक आवश्यक 
५ गारण्टी ? हो गयी है | अमरीका मे जैसे ही एक पार्यी प्रभुताशालछी बन 
जाती है, सभी सार्वजनिक अधिकार उसके हाथ में चले जाते हैं, उसके निजी 
समर्थक समस्त पदों पर आरूढ़ हो ज्यते है और प्रकाशन की खरी शक्ति 
उनके हाथ मे चली जाती है । चूंकि विपक्षी दल के अत्यन्त प्रतिष्ठित ध्यक्ति भी 
उस सीमा को पार नहीं कर सकते, जो उनको सत्ता से अछग रखती है, 
इसलिए, उनके लिए. यह आबश्यक हो जाता है कि वे उसके बाहर अपनी 
ह्थिति को सुदृढ़ बनायें और मौतिक रुच्ता पर अब्पमत के उस समस्त नैतिक 
अधिकार क्र विरोध करें, जिसका उस पर आधिपत््य होता है ) इस प्रकार एक 
मीषण खतरे का सामना करने के लिए. एक खतरनाक साधन का प्रयोग किया 
जा सकता है। 

बहुमत की सर्वशक्तिमत्ता मुझे अमरीकी गणतंत्रों के लिए. इतने खतरों से 
भरी हुईं मादम देती हे कि उस पर रोर छगाने के लिए खतरनाक साथनों 
का प्रयोग भी धातक की अपेक्षा लामदायक अधिक प्रदीत होता है और यहाँ 
मैं एक ऐसा मत व्यक्त करँंगा, जिससे पाठक को बढ बात याद आ जायेगी 
जो मैने बत्तियों की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में कही थी।क्रिती दक की 
निरंकुदता अधवा किसी राजा की खेच्छाचारिता के अत्याचार को शेकने के 
लिए संगठनों की आवश्यकता अन्य देझों में उतनी नहीं होती, जितनी 
गणतांजिक देशों मे । कुलीनतात्रिक राष्ट्र में सरदारों और घविकों का स्वतः 
एक संगठन बन जाता है, जो सत्ता के दुचपयोग को गेकदा है। जिन देशों, में 
ऐसे संघ नहीं है, यदि निजी व्यक्ति उसके स्थान पर कृत्रिम और स्थायी 
संगठन नहीं बना सकते तो भीएण अत्याचारों छे उनके छिए कोई स्थायी 
सुरक्षा नहीं हो सकती और एक छोदे बग अथवा एक व्यक्ति द्वारा महान 
जन-समुदाय का स्वतेनतापूर्वक दमन किया जा सकता है । 

इस बात से इनकार नहीं ऊिया जा सकता ऊ्लि राजनीतिक कार्यो के छिए. 
सगठन की अगियंत्रित स्वतंत्रता ८७ ऐस्य विशेप्राधिकार है जिसके अयोग को 
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सीखने में मनुष्य को सव से अधिक समय छगता है। यदि यह राष्ट्र में 
अराजकता उस्न्न नहीं करती दो वह अराजऊता के संकट वी आशकाओं में 
निरन्तर बृद्धि अवस्य करती है। फिर भी, एक विन्दु पर इस खतरनाक 
स्वतंत्रता से दूसरे प्रकार के खतरों से रक्षा छोटी है।ऐसे देशों में जहाँ उंब 
स्वतंत्र होते हैं, गुत्त संध्याएँ अज्भत रहती हैं। अमरीका में दरूवन्दी है; किन्तु 
पड़यन्त्र नहीं। 

स्ेच्छापूर्वछ काये करने के बाद मनुष्य का सर्वाधिक स्वाभाविक अधिकार 
है अपने शहप्रागियों के साथ अपने प्रयत्नों को संयुक्त करना तथा उनके साथ 
मिल्कर सामान्य काम करना | अतः नुज्े ऐसा प्रतीत होता है कि संगठन का 
अधिकार भी ब्वक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के समान ही अवि्छेद्र 
है। कोई भी विधायक समाज की नींव को आघ्रात पहुँचावे विता उस पर प्रद्मर 
नहीं कर सकता। तथाए यदि रंसटन की स्वतंत्रता कुछ राशे| के लिए. केबल 
ल्यंम जीर समृद्धि का एक साधन है तो अन्य राष्ट्र उसऊ्े दूषित भी कर 
सकते है और उसे जीवन के तत्व से बदल कर सनाश का हारण बनाया जा 
सकता दै । ऐसे देशो में जद स्व॒तंत्रता को अच्टी तरह समझा जादा है और 
जहं। स्ववेगता उच्छुंखलूता का रूप धारण कर छेती है, संगठनो द्वारा अपनायी 
जानेबाली विभिन्न पद्ववियों बी तुलना सरमारो ओर पार्टियों के लिए. उपयोगी 
ठिद्व द्वो सकती हे। 

अधिकांगय यूरोपीय संगठन को एक ऐसा अन्न मानते है, जिसको इशस 
बनाया जा सकता है और संघर्ष के समय तत्वाल काम में रछावा जा सपता 
है। तस्था की स्थापना उिचार विनिमय के लिए की जाती है, झिन्‍्तु इसमें 
शामिल इनेवाल्म के मस्तिष्क में भावी कार्रवाई वी भावता व्याप्त रहती 
है। वास्तव में यद एक सेना है और भाषण में जितना समय व्यवीत किया 
जाता है, उसमें दक्ति का अनुमान लगाग्र जाता इ तथा समूदू के खाइस को 
जाग्रत करियर जाता है, जिसके बाद वे शउ ऊे पिरेद प्रयाण करते ६। काबूत 
थी सीमार्भों के अन्तर्गत रहनेयाे साधन संगठन के सद॒स्थों को उफछ्ठा के 
खाधन के रूप मे जैंच सऊते ६, डिन्‍्तु बे सकहूतता के एक्राल साथन के 
रूप में कमी नर्ते उँच सकते | 

फिर भी अमरीका मैं समठनके सविजार को इस प्रजार नहीं समझा जाते अमन 
री में वे नागरि के, नो सक्मतरूयक है, प्रथमठ: जपनी सख्यागत शक्ति का प्रदर्शन 
करने और दस प्रदार बहुमत पी कैनिड धकि दो कम करने के विए और द्िवीखवः 
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प्रतिस्पर्धा में दृद्धि करने तथा इस प्रकार उन तकोँ का पता लगाने के लिए, जो 
बहुसुख्यक दछ पर प्रभाव डाइने के लिए सर्वीघिक उपयुक्त होते हैं, अपना 
सग्रठन बनाते हैं, क्योकि उनको सदैव यह आशय रहती है कि वे बहुमत को 
अपनी ओर दा सकेगे और इस प्रकार डसके नाम पर सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग 
कर सफेगे। अतः अमरीका में राजबीतिक संगठनों के इरादे शान्तिमय होते 
हैं और उनके द्वारा अपनाये जानेवाले साधन पूर्णतः वैधानिक होते हैं | वे 
बलछपूर्वक कदते दे तथा उनका कथन पूर्णतया सत्य भी है कि उनका उद्देह्य 
केबल वैधानिक उपायों द्वारा ही उफलता प्राप्त करने का होता है ) 


इस सम्बन्ध में अमरीक्षियों और यूरोपीय लोगों के मध्य छो अन्तर है, 
बह कई कारणों पर निर्भर करता है। यूरोप में ऐसी पार्टियों हैं, जिनका बहुमत 
से इतना अधिक मतभेद द्वोता है कि वे उसका समर्थन प्रात करने की आशा कभी 
नहीं कर सकती | किर भी वे सोचती हे कि वे अपने आप में इतनी भक्तिशालिनी 
हैं कि वे बहुमत का सामना कर सकती है। जब्र इस प्रकार की पार्यी कोई 
सगठन बनाती है तव उसका उद्देश्य विश्वास दिलाना नहीं, बल्कि संधर्ष 
करना होता है। अमरीका में जो व्यक्ति वहुमत के बहुत अधिक प्रतिकूल 
मत रखते हैं, वे उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते और अन्य 
सभी पार्टिया बहुमत को अपने द्वी सिद्धान्तो के अनुकूछ बनाने की थाशा 
रखती हैं। तथ जिस अनुपात मे बड़ी पार्टियों बहुमत प्राप्त कर सकने में अपने 
को पूर्णतया असमर्थ पाती हैं, उसी अनुपात मे सगठन के अधिकार का प्रयोग 
खतरनाक हो जाता है| संयुक्त राज्य अमरीका जेसे देश में जद्लेँ मतभेद 
स्वरूप-भेद मात्र है, सयठन का अबिकार विना दुष्परिणामों के अपरिसीम 
रह सकता है ) हम स्वतच्रता विषयक अपनी आअनुभवद्दीनता के फलस्वरूप 
संगठन की ल्वतेत्रता को ऊ्रेवछ सरकार की झालठोचना करने का अधिकार 
समझने लगते है | अपनी शक्ति का ज्ञान होने के बाद पार्य और व्यक्ति के 
समझ्ष जो प्रथम धारणा उपत्यित होती है, वह है ढिंता वी धारणा | तर द्वारा 
मनाने की धारणा दाद में चनती हे और वह अजुभव से प्राप्त की जाती है। 
अप्रेज, जो ऐसो पार्टियों में वेंटे हुए दें जो एक दूसरे से म्रित्र हैं, रुगठन के 
अधिडार का दुसपयोग बहुत कम करते हैं; क्योकि लम्बे अल से वे इसका 
पादढन करने के आदी हें । क्रांस में युद्ध की भावना इतनी उग्र है क्लि इतने 
अधिक परागछयन से मरा हुआ अथवा सम्य के कल्याण के लिए इतना अधिक 


श्र अमेरिका में प्रजातंत्र 


हानिकारक कार्य कोई नहीं है और कोई व्यक्ति अपने प्राणों की कीमत पर 
इसकी रक्षा करने में अपने को सम्मानित नहीं मानता | 


किन्तु अमतीका में राजनीतिक संगठनों की दिंसा को कम करने का कदावित्‌ 
सबसे ब्य कारण देशव्यापी मताधिकार है | जिम देशों में देशव्यापी 
मताधिकार है, वहीं बहुमत कभी भ्रम में नहीं रहता, क्योंकि कोई भी पार्यँ 
समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का त्क-सगत दावा नहीं कर सकती, 
जिसने मतदान नहीं किया है । संगठन और राष्ट्र भी जानते हैं कि वे बहुमत का 
प्रतिनिधित्व नहीं करते । वास्दव में इस बात का पत्मा उनके अध्तत्व से ही 
चल जाता है, क्योंकि यदि वे बहुमत की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं वो वे 
सुधार का प्रयत्न करने की अपेक्षा कानुन में परिवर्तन ही कर डालते । इसके 
फलस्वरूप सरकार का, जिसवी वे आलोचना करते हैं, नेतिक प्रभाव बहुत बढ़ 
जाता है और स्वयं उनकी शक्ति बहुत अधिक क्षीण हो जाती है। 


यूरोप में बहुत कम ऐसे संगठन हैं जो बहुमत का प्रतिनिधित्व करने की 
दिखावा नहीं करते अथवा जो उसका प्रतिनिधित्व करने का विश्वास नहीं 
रखते | यह धारणा अथवा यह दावा उनकी झक्ति में आश्चर्यजनक शैद्धि 
करता है और बह उनकी कारंबाइवों को वैधानिक बनाने में कम योग नह 
देता | दबाये गये अधिकार के बचाव में हिंसा भी क्षम्य प्रतीत हो सकती है| 
इस प्रकार मानवीय कानूनों की विशाल उलझनों में ऐसा होता है कि उमर 
स्वतंत्रता कभी-कभी स्वतंत्रता की बुराइयों भें सुधार करती और उम्र प्रजात॑त्र 
प्रनातय के खतरों को दूर करता है | यूरोप में ठगठन अपने को कुछ हृद तक 
अपने लिए बोलने में असमर्थ छोगों की विधान-नि्मात्त और कार्यकारिणी 
परिपदू मानते हैं तथा इसी विश्वास के आधार पर थे काये और नेतृत्व करते 
हैं। अमरीका में, जहों वे सबकी दृश्ट में राष्ट्र के अल्पमत का ही प्रतिनिधित्व करते 
ई, वे तर्क करते हैं और आवेदन पेश करते हैं। 


यूरोप में सगठनों द्वारा अपनाये जाने वाले साधन उमके लक्ष्यों के अनुकूल 
देते हैं । चूँकि इन ठंस्थाओं का मुख्य उद्देश्य कार्य करना दोोता है, विश्वार 
दिलाना नहीं, अतः वे ऐसे सेगटन बनाने के लिए प्रेरित दोते ह जो नागरिक 
और द्वात्तिपूर्ण नहीं देते, बल्कि सैनिक जीवन की आदतों और उिद्धान्तों की 
अनुसरण बरते हैं। वे अपनी दाक्ति को जहीं तक सम्भव हो सके, केन्द्रित करते 
६ और समूची पार्यी की शक्ति वो थोड़े से नेगरओं के द्वाथ में सीप देते है 


संयुक्त-राज्य अमरीका में प्रज्ञातंत्र से लाभ श्र 


इन्‌ संगठनों के सदश्य गश्त पर तैनात सैनिकों की भांति एक सांकेतिक 
इब्द पर सक्रिय हो जाते है, वे सविनय आशापालन के सिद्धान्त में विश्वास 
करते हैं अथवा यह कद सकते हैं कि वे एक साथ संगठित होने में तस्काछ 
अपने निजी निर्णय और स्वतंत्र इच्छा के म्रयोग का परित्याग कर देते हैं। ये 
संस्थाएं, जिस तानाझाही नियंत्रण का प्रयोग करती हैं, बह समाज पर सरकार 
की सत्ता की अपेक्षा, जिसकी वे आलोचना करते हैं, बहुत अधिक अतमर्थनीय 
होती हैं| इन कार्रवाइयों से उनकी नैतिक शक्ति बहुत कम हो जाती है और 
जनका वह पावन स्वरूप नष्ट हो जाता है, जो दमनकारियों के विरुद्ध दलितों 
के सघर्ष के साथ सदा सम्बद्ध रहता हैं। जो निश्चित मामछों में दासदा की 
भावना से अपने साथियों की आर्य का पाछन करना स्वीकार करता दे और 
जो अपनी इच्छा तथा अपने विचारों को भी उनके नियंत्रण में छोड़ देता है, 
यह यह कैसे कह सकता है कि वह स्वतंत्र होना चाहता है! 

अमरीकियों ने अपने संगठनो में सरकार की भी स्थापना की है, किन्तु यह 
अपरिवर्तनीय रूप से नागरिक प्रशासन से उधार दी गयी है। हरेक व्यक्ति की 
स्वतंत्रता को औपचारिक रूप से मान्यता मिली हुई हे, जैसे कि समाज में सभी 
सदस्य एक ही रक्ष्य की ओर एक ही समय बढते है, किन्तु उनके लिए एक ही 
मार्ग अपनाना आवश्यक नहीं है। कोई भी अपने तर्क और अपनी तंत्र इच्छा 
के प्रयोग का पर्स्याग नहीं करता, किन्तु पत्येक व्यक्ति समान कार्व वो आगे 
बढ़ाने के छिए उस तर्क एव इच्छा पर जोर देता है। 


११, संयुक्त-राज्य अमरीका में प्रजातंत्र से लाभ 


प्रजातानिक सरकार की कमियों और कमजोरियो का तत्काल पता चल 
सकता है, इनका पता स्पष्ट घटनाओं से चल जाता है, जबकि इसका 
छामकारी प्रभाव अस्पष्ट और अरूत रहता है। उसरी कमियो का पदा छयाने 
के छिए. एक इृश्धिपात मात्र पर्यात होता हे, किस्तु उसके अच्छे गुणों का पता 
दौरवकालिक पर्दवेक्षण से ही चछ सकता दे | अमरीकी ग्रजातंत्र के कानूम 
न्ुद्िपूर्ण अथवा जअपूर्ण हैं| वे कमी-कमी निहित स्वार्थों पर प्रह्यर करते हैं 
अगवा कुछ अन्य वी स्वीक्वि देते हैं, ज्ये त्मांज के लिए खतरनाक होते हैं 
और यदि वे अच्छे मी दो तो भी उनही बहुरूदा एक मारी बुराई है। 


१्श्८ अमेरिका में प्रजातंच 


तब कित प्रफ़ार अमरीकी गणतंत्र सम्रद्धि की ओर बढ़ते जाते है और 
कायम है ? 


प्रजातेत्र के कानून सामान्यतः यथासम्भव अधिकाधिक व्यक्तियों के कल्याण 
के लिए होते हैं, क्योंकि वे नागरिकों के बहुमत द्वारा बनाये जाते हैं, जिनके 
लिए गलतियों करना स्पामाविक होता है, किन्तु जिनका हित स्वयं उन्हींके 
लाभ के विदद्ध नहीं हो सकता। इसऊें विपरीत कुछीनवंत्र के कानों के 
अनुसार घन और सत्ता अल्पमत के हाथ मे रहती है, क्योकि कुलीनतंत्र 
का स्वरूप ही अत्पमत में निहित रहता है| अतः एक सामान्य सिद्धान्त के रूप 
में यह बलपूर्वक कद्दा जा सकता है, कि कानून बनाने में प्रजातंभ का उद्देश्य 
कुलीनतंत्र के उद्देश्य की अपेक्षा मानवता के लिए. अधिक लाभदायक द्वोता 
है। फिर भी, इससे होने वाले कुल लाभ यही हैं। 


विधान निर्माण के विज्ञान में कुलनताजिक प्रणालियों प्रजातानिक पद्धतियों 
वी अपैक्षा निश्चित रूप से अधिक सिद्दस्त रही हैं। उनके पास आत्मनियंत्रण 
होता है, जो क्षणिक उत्तेजना से उत्पन होने याली भूलों से उनकी रक्षा करता 
है और वे दूरगामी निर्णय करते है, जिनके बारे में वे यह जानते हैं कि वे 
अनुकूछ अवसर आने तऊ कैसे पूर्ण होते ह। कुलीनतात्रिक सरझार चतुरता से 
आगे बढती है और वद् यह समझती है कि किस प्रकार एक निश्चित बिन्दु पर 
अपने सभी कानूत़ों की सामूद्िक शक्ति को एक ही समय एकत्र किया जाता 
है। प्रजातनों में स्थिति भिन्न रहती टै, जिसके कानून छगभग सदा ही अप्रभाव- 
कारी अथवा असामविक होते है। अतः प्रजातंत्र के साधन कुछीनतंत्र के 
साधनों छे अधिऊ अपर्ण होते € और बढ अनजाने जो मी कारवाई करता 
है, बह प्रायः उसके ही उदेश्य के पिरुद्ध द्वोती दे, किन्तु उसका उद्देश्य अधिक 
उपयोगी द्वीता दे। 

सार्वजनिक अधिसारियों के सम्बन्ध में भी ऐसा द्वी मत व्यक्त किया जा 
सकता है। यई देसना सरठ है क्रि अमरोत़ी प्रजात॑त्र जिन व्यक्तियों फो 
प्रशासन के अधिझार देवा है, उनके घुनाव में बढ वहुधा गलतिवी करताद। 
अमरीका में जिन लोगो ओ सावेजनिक मामत्य के निदेशन मा भार स्पेष जाता 
है, थे क्षमता और मैतिकवा, दोनों दृशियो से उन व्यक्तियों से धरायः निम्नयोडि के 
होते हैं, मिन्‍्दें कुलीनतानिक पद्धति में सचाल्द जि जाता ६; डिन्दु उनड 
द्वित उनके रह नागरिकों के बहुमत के साथ द्वोता है। ये प्रायः सिश्यखनीय 


संयुक्त-रज्य अमरोका में प्रजातंज से छाम श्र 


और गरूत हो सकते हैं, किन्तु वे व्यवस्थित रूप से ऐसा कोई आचरण नहीं 
करेंगे, जो बहुमत के विरुद्ध हो और चे सरकार को एक खतस्ताक अथवा 
सर्वस्व॒त्र मनोजृत्ति नही प्रदान कर सकते | 
इसके अतिरिक्त प्रजाताजिक मजिस्ट्रेट का कुप्रशालन एक प्रथक तथ्य 
होता है, जिसका प्रभाव उस अव्यावधि तक ही रहता है, जिसेक लिए बह चुना 
जात है। अश्लच्ार और अक्षमता उस प्रकार के साम्यन्य दित मडीं होते, जो' 
मलुष्य को रुदा के रहिए एक दूसरे से सम्बद्ध कर सकते है। एक भ्रष्ट अथवा 
अयोग्य मजिस्ट्रेट केवल इस कारण से किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के साथ अपने 
कार्यों को सम्बद्ध नही करेगा कि दूसरा भी उतना ही भ्रष्ट और अयोम्य है, 
जितना कि वह स्वयं और ये दोनों ब्यक्ति अपनी दूर की पीढ़ियों के भ्रष्टाचार 
और अश्षमता में वृद्धि के छिए अपने श्रयादों को कभी सयुक्त नहीं करेंगे। 
इसके विपरीत, एक की आकांछ्ाएँ, और प्रयास दूसरे का भंडाफोड़ कर देंगे | 
प्रजातांबिक राज्यों में मजिस्ट्रेट के दुर्गुण प्रायः पूर्णतः व्यक्तिगत होते है | 
अमगैका में जड्ढाँ सार्वजनिक अधिकारियों का कोई बर्महित नहीं श्लेतय, 
सरकार का सामान्व और निरन्तर प्रभाव ल्यमकारी होता हें, यद्यपि सरकार 
का संचालन करने बाले व्यक्ति वहुधा अकुशछ और कभी-कभी घृणित होते 
हैं। प्रजातांनिक संध्ष्याओं में निश्चय ही एक गुप्त भइ॒ति होती है, जो उनकी बुटियों 
और बुराइयों के बावजूद नागरिकों के प्रयासों को समाज की समृद्धि के लिए 
सहायक बनाती है, जब कि कुल्यीनतात्रिक सस्थाओं में एक गुप्त पक्षपात होता 
है, जो सरकार का सचालन करने बालों के गुणों एवं योग्यताओं के बावजूद 
उन्हें ऐसी दिद्या में प्रदत्त करता है, जिससे वे अपने साथियों का दकून करने 
ढगते हैं। कुलीनतानिक सरकारों में सार्वजनिक व्यक्ति इरादा न रसते हुए 
भी प्रायः हानि पहुँचा सकते हैं और प्रजातानिक राज्यों में वे ऐसे अच्छे 
परिणाम्त उत्पन्न कर देते है, जिनकी उन्होंने कमी कत्पना मी नदी की थी। 
जन-भावना 
देशप्रेम का एक ऐसा मोद द्वोता हे, जो मुख्यतः उस स्वामाविक, 
निःस्वार्थ और अनिर्वचनीय भावना से उसन्न होता है, जो मनुष्य के प्रेम को 
उसके जन्मस्थान के साथ सम्पद्ध करती दे। यह स्वाभायिक प्रेम प्राचीन 
प्रधाओं के प्रति अभिदचि तथा प्राचीन परम्पराओ के प्रति श्रद्धा के साथ 
सम्बद्ध झ्ेता है। जिनमें यह भावना होती है, वे अपने देश के साथ वैसे ही प्रेम 
करते ईं, जैसे अपने रिवा के भवन से फरते हे। यह भावना उन्हे जो शान्ति 
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प्रदाद करती है, उससे वे प्रेम करते हैं । वे उन झान्तिपूर्ण आदतों से छिपदे 
रहते हैं, जिन्हें उन्होंने इसके अन्तस्वल मे प्रात्त किया है | वे इससे जाग्रत होने 
वाली स्मृतियों से सम्बद्ध रहते हैं ओर वे बह आज्ञाकारिता की अवस्था में रहने में मी 
प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इस देशभक्ति को कमी-कमी घार्मिक उत्साह से 
भी प्रोत्साहन मिलता है और तब वह काफी प्रयास करने योग्य हो जाती है। 
यह स्वयं एक प्रकार का धर्म है; यह तऊ नहीं करती, किन्त यह विश्वास और 
भावना की प्रेरणा से कार्य करती है। कुछ राष्ट्रों में राजा को देश 
का प्रतीक माना जाता है और देशभक्ति का जोश निष्ठा के जोश में 
परिणत हो जाने पर वे उसकी विजयों में सद्मनुभूठिपूर्ण गर्व और उसकी 
शक्ति में गौर का अनुभव करते हँ। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत एक 
समय था जय फ्रांसीसी अपने राजा की मनमानी इच्छा पर अवलम्बित 
रहने में संतोष अनुभव करते थे और वे गर्व के साथ कद्दा करते ये कि / हम 
विश्व के सबसे शक्तिशाली राजा के झासन में रहते हैं ?; किन्तु समस्त स्वाभा- 
बिऊ मावनाओं की भेंति इस प्रकार की देशभक्ति महान अध्थायी प्रयासों को 
तो प्रोत्सादित करती है, उन प्रयासों को निरतरता नहीं प्रदान करती | संकट- 
काल में इससे राज्य की रक्षा हो सकती है, ढिन्तु शान्तिकाल में बहुधा इस 
प्रवृत्ति के कारण राज्य की क्षति होने लगती है। जब ल्येगों के आचरण 
साधारण होते है और जब समाज ऐसी परम्परागत सस्थांओं पर आधारित 
होता है, जिनकी वैधता पर कभी बिवाद नहीं उठा, तत्र इस प्रकार पी 
आंतरवौद्धिक देशमक्ति दृढ़ रहती है | 

किन्तु देश के प्रति लगाव का एक दूसरा घ्रकार भी है, जो उस देश्प्रेम से, 
जिसऊा इम अभी तक वर्णन करते आये हैं, अधिक युक्तिसंयत है। यह सम्भवतः 
कम उदार और कम्त प्रवकत है, कित्तु अधिक ल्यभदायक और दुथायी है। 
यह शान से प्रवादित होता दे, कानूनों से उसका पोषण द्वोतवा है; नागरिक 
अधिरारों के प्रयोग से इसका विकास होता है और अन्त में नागरिडों के 
निनो ह्षितों सै यद आच्छादित हो जाता है। मनुष्य के कल्याण पर उसके 
देश के कल्याण का जो प्रभाव पदवता है, उसे वद समझता है, वह इस बात से 
अवगत द्ोता है फ्रि कानून उसको उस समृद्धि में योग देने की अनुमति देता 
है और बह उसके विकास के लिए परिश्रम करता दै। प्रथमतः वह ऐसा 
इसछिए करता है कि उतको इससे ठाम होता है और दूचरे इसदिए ऊ्रि बढ 
उसके कार्य का ही एक अंग दै। 
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किन्तु किसी राष्ट्र के जीवन में कमी-कमी ऐसे युग जाते हैं, जब जनता 
के पुराने रीति-रिवाज बदल जाते है, सार्वजनिक नैतिकता नष्ट हो जाती है, 
धार्मिक विश्वास डगमगा जाते हैं, परम्परा का जादू मंग हो जाता है | जब कि 
ज्ञान अपूर्ण रहता है और समाज के नागरिक अधिकार अरक्षित अथवा 
संकीर्ण सीमाओ में बँधे रहते हैं, दब नागरिकों की दृशि में देश धुंधठा और 
प्रमपूर्ण स्वरूप धारण कर छेता है। वे उसे उस भूमि में नहीं देखते जिस पर 
दे रहते हैं, क्योंकि वे उसको एक निर्जोच स्थछ मानते हैं । अपने पूर्वजों की 
प्रथाओं में, जिनको उन्होंने पतनकारी बंधव मानना सीखा है; धर्म में, जिसके 
बारे में उनको संशय रहता है; कानून मे, जो उनके अधिकारों से उद्भूत नहीं 
है, और बिधायकों में मी, जिनसे वे डरते हैं और जिनसे वे घृणा करते हैं, 
उन्हे देश के दर्शन नहीं होते। देश उनकी इन्द्रियों के लिए खोया हुआ रहता 
है, बे न तो देश के निजी रूप में और न अन्य से प्राप्त रूप में डसका पता 
लगा सकते हैं और वे एक संकीर्ण एवं ज्ञानरहित स्वार्थपरता के प्रभाव में 
आ जाते हैं। वे दर्क के साम्राज्य को स्वीकार किये बिना ही पूर्वाग्रह से मुक्त 
हो जाते हैं, उनमें न॑ तो राजतंत्र की आन्तरिक देशभक्ति होती है और न 
गणराज्य वी विवेकश्ीक देशभक्ति होती है, प्रत्युत वे भ्रान्ति और विपत्ति के 
मध्य दोनों के बीच से रुक जाते हैं। 

इस स्थिति में पीछे हटना असम्मव है, क्योंकि जिस प्रकार कोई व्यक्ति 
अपनी वाल्यावस्था वी निरदौष रुचियों को पुनः नहीं प्रात कर सकता, उसी 
प्रकार कोई जाति अपनी युवावस्था की भावनाओं को पुनः नहीं आत कर 
सकती । इस प्रकार की बातों पर खेद प्रकठ किया जा सकता है, पर इनका 
नवीनीकरण नहीं किया जा सकता | उन्हें आगे बढ़ना ही होगा और निजी 
एबं सार्वजनिक स्वायों के एकीकरण वी गति को ठीज करना ही होगा, क्योंकि 
निश्वार्थ देशलेवा का समय सदा के लिए चला गया है! 

मैं निश्चय द्वी यद नहीं कह रहा हूँ कि इस परिणाम की प्रातति के लिए. 
सभी छोयों को तत्वाछ राजनीतिक अधिकार दे दिये जाये, किन्तु में यह मानता 
हूँ कि मनुष्यों को अपने देश के कल्याण में रुचि छेने के लिए ग्रेरित करने 
बाह्य जो सर्वशक्तिशाली और सम्भवतः एक मात्र साथन अब तक इसमारे 
पास है, वह यह है कि उनको सरकार में भागीदार बनाया जाय। आधुनिक 
पुग में मुझे ऐसा प्रतीत द्वोता है कि नागरिक उत्साह को राजनीतिक अधिकारों 
के प्रयोग से अछग नहीं किया जा सकठा और मेरा विचार है कि इन अधि- 
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कारों का विस्तार जिस अनुपात में होता है , उसी अनुपात में यूरोप में नाग 
रिको की संख्या बढती अथवा घटती हुई दिखागी देगी । 

अमरीका में, जद्दें के निवासी उस भूमि पर अभी जैसे कछ डी आये, जिस 
पर आज उनका अधिकार है और जो अपने साथ वह्ें किसी प्रकार की परम्पय 
अथवा रीति रिवाज लेकर नहीं आये, जहाँ वे एक दूसरे से बिता किसी पूर्व 
परिचय के पहली आर मिले, जहँ। संक्षेप भें, देझप्रेम की आन्तरिक भावना 
मुश्किल से विद्यमान हो उकती है, यह जिस प्रकार होता है कि हरेक व्यक्त 
अपने नगर, अपने जिले और समस्त राज्य के कार्यों में ऐसे उत्साह के 
साथ रूचि छेता है, जैसे वे उसी के हों। इसका कारण यह है कि अपने 
क्षेत्र मैं प्रयेक व्यक्ति समाज के प्रशासन में सक्रिय भाग लेता है। अमरीका में 
निम्न श्रेणी के लोग उस प्रभाव को समझते हैं, जो प्रभाव सामान्य समृद्रि का 
उनके निर्जी कल्याण पर पद्ता दै | यह पर्यवेक्षण सररू होते हुए भी जबता 
द्वारा बहुत ही कम क्रिया जाता है| वे उस समृद्धि को अपने ही प्रयासों का 
फछ मानते है। नागरिक सार्वजनिक समृद्धि को अपनी ही समृद्धि मानता है 
और बह राज्य की भल्वाई के लिए, केवल गये अथवा कतंब्य की भावना से 
नहीं, अपितु एक ऐसी मावना से श्रम करता हे, जिे मैं उत्क अमिलाषा 
कहता हूँ । 

इस कथन वी सत्यता जानने के लिए अमरीक्रियो की सस्थाओं और इति- 
हास का अध्ययन अनादश्यक हे; क्योंकि उनके आचरण ही इसवो 
पर्यात रूप से स्पष्ट कर देते हैं । चूँकि अमरयीत्री अपने देश में हिये जाने 
वाले समस्त कार्यों में भाग लेता है, अतः उसमें ज्िउ किसी भी बात 
की निन्‍दा होती है, उससा बचाव करना बढ़ अपना कर्चव्य समझता दे 
डुपोकि तब केबल उसके देश की ही नहीं , स्वयं झुसरी आत्येचना होती है 
फुल यह होता है कि उसवा राष्ट्रीय गये इजारों बौशढं। को अपनाता हे और 
बह व्यक्तिगत अ्कार की समस्त क्षुद्र चास्य पर उत्तर आठा है। 

जीवन के सामान्य आदान-प्रदान भें अमरीजियों की इस उत्तेजनीय देश- 
भक्ति से अधिक आउुछ करने थाडी बोई वस्तु नहीं हे । कोई नवागंतुक इस 
देश वी अनेक संस्थाओं की प्रग्नेण करने के लिए य्रेरित दता है, सिन्दु बढ़ 
इसवी कतिपय वस्तुओं वी आहोचना करने की अनुमति चाइता है; वह 
अनुमति निममतापूर्दक जल्दीइव कर दो जाती ३ | अतः अमरीम एड 
शाप है, जिसमें जापझो सम्भवतन जलवायु और भूमि वो छोड़क, 
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प्राइबेंट व्यक्तियों अथवा राज्य, नागरिकों अथवा निजी अथवा सार्वजनिक 
व्ववसायों के अधिकारियों अथवा संक्षेप में, किसी भी वस्तु के सम्बन्ध में 
स्वतंत्रतापूर्वक्त अपना मत व्यक्त करने की अनुमति नहीं हे, ताकि आपके 
कथनों से किसी की भावनाओं पर आपात न पहुँच जाय। इतना होने पर भी 
अमरीकी जहूबायु और भूमि, दोनों का बचाव करने के लिए तत्पर मिहेगे, 
मानो उतरी सृष्टि उनकी णय से ही हुई दो। 

अपने युग में हमें सबकी देशभक्ति और थोड़े-से व्यक्तियों की सरकार में से 
एक को चुनना है, क्योडि सबकी देशभक्ति के साथ, जो सामाजिक शक्ति और 
गतिविधि प्रदान करती है, थोड़े-से व्यक्तियों की संस्कार द्वारा थात्त झोनेवाले 
शाति के बचनों का मेल नहीं बैठ उकता। 


अधिकारों की भावना 


मुझे ऐसे किसी सिद्धान्त का शान नहीं है, जो पुण्य की सामान्य भावना के 
अतिरिक्त अधिकार के सिद्धान्त से उच्चतर हो अथवा यों कह्दा जा सकता है कि 
ये दोनों भावनाएँ एक में सयुक्त हें। अधिकार की मावना राजनीतिक जगत्‌ में 
लागू की गयी पुष्य की भावना मात्र है । अधिकार की भावना ने ही मनुष्यों को 
अग्रजक़ता और अत्याचार की परिभाषा करने के योग्य चनाया और इसी ने 
अरईकार बिना स्वतंत्र होना तथा दासता की इत्ति के बिना आशपाल्त करना 
सिखाया । 

जो मनुष्य हिंसा के आगे छुक जाता है, उसकी आज्ञापालकता उसे नीचे 
गिराती है, किन्तु जब वह अधिकार की सचा के आगे नत हो जाता है, जिसे 
वह अपने सह-प्राणी में स्वीकार करता हे, तब वह कुछ अंश तक आज देने 
वाले व्यक्ति से ऊपर उठ ज्ाग्र है।गु्भों के बिना कोई व्यक्ति महान नहीं 
होता और अधिकारों के प्रति सम्मान के बिना कोई राष्ट्र मद्ान नहीं द्वो सकता, 
बढ्कि इसके बिना कोई समाज ही नहीं हो सकता; क्योंकि केवल शक्ति के 
बन्धन के द्वाय एक दूसरे से आबद्ध बौद्धिक और प्रतिभाशाडी प्राणियों का 
मिलन और क्या हे १ 

प्रदातत्रं सरकार राजनीतिक अधिशझयों की भावना को उसी प्रकार साधारणतम 
नागरिकों के स्तर तक वय देदी है, जिस धर सम्पत्ति का विजेन्द्रीक्रग इस 
धारणा को जन्म देता है कि सभी व्यक्ति सम्पत्ति को आत कर सकते ई; मरे 
अठानुसर यह इसका एक उसे बढ साल है। में यह रहीं; कहता कि छोर, को 


झा क्ष द्द 
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राजनीतिक अधियारों का प्रयोग सिखाना आसान है, क्न्तु मैं मानता हूँ कि 
जब यह सम्भव हो, तो दससे जो परिणाम निकलते हैं वे अधिक महत्वपूर्ण 
होते हैं और मैं पुनः कहता हूँ कि इस प्रकार के प्रयास का यदि कोई समय 
है, तो बह आज है। बया आप नहीं देखते हू कि धार्मिक विश्वास हट रहा है, 
अधिकार की पुनीत धारणा का हास होता जा रहा है, मैतिकता का मूल्य कम 
होता जा रहा है और नैतिक अधिकार्यें की धारणा समात हो रही है, विद्वात 
का स्थान तर्क ले रहा है, भावना का स्थान ऑस्‍्ड़े ले रहे हैं! इस सामान्य 
विपटन के बीच यदि आप अधिकार की धारणा को निजी हित के साथ, जो 
मानव हृदय में एक मात्र अपरिवर्तनीय तत्व है, सम्ब्रद्ध करने में सफल नहीं 
हो सकते; तब विश्व पर शासन करने के लिए भय के अद्यवा और क्या साधन 
आपके पास रद्द जायग्य! जब मुझसे क्या जाता है कि कानूत कमजोर है, जनता 
अशान्त है, उप्र भावनाएँ उभाड़ी जाती हैं और पुष्य की सत्ता शक्तिहीन हो 
गयी है और इसीलिए प्रज्ञातंत्र के अधिकारों में वृद्धि करने के लिए बोई 
कारबाई नहीं की जानी चाहिए, तो में उत्तर देता हूँ कि इन्हीं कारणों से इस 
प्रमार की कोई कारिबाई करनी चाहिए, और मैं विश्वास करता हूँ कि समाज की 
अपेक्षा सरकारे दने कारेबाइयों के करते भे अधिक रुचि रखती हैं, क्योंकि 
सरकार समाप्त हो सकती हैं, समाज नहीं । 
में अमरीका द्वाय पेश झिये जानेवाले उदाइरण को बढ़ा चढ्ा कर 
कइना नहीं चादइता । वह त्येगों को उस समय राजनीतिक अधिकार दिये गये 
जय उनका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता था, क्‍्योडि वहाँ के निवासी संख्या में 
कम और साधारण आचरण वाके थे। जनसख्या में झद्धि के सथ अमरीडियों 
ने प्रजातत के अधिकारों में वृद्धि नहीं की दे, बल्कि उसके आधिपत्य में 
विस्तार रिया है | 
इसमें सन्देह नहीं किया जा सकठा कि जिस समप्र किसी उसता को, जिसके 

पास पहछे राजनीतिक अधिकार नहीं थे, गजनीतिक अधिऊार दिये जाते हैं, 

बह समय बड़ा सकदपूर्ण होता दे तथा यह कार्रवाई चहुधा आवश्यक होते हुए. 
भी सदा सतरनाक होती हैं । एक बालक जीयन के नूल्य से अवगत द्ोोने से 

पहले ही किसी दी इत्या कर सकता है, वह दूसरे व्यक्ति को, यह जानने के 

पहुे कि स्वयं उसडी सम्पत्ति छे छी डायगी, सम्पत्ति से वचित कर सकता है। 

निम्न बे के छोगीं को ज्य प्रथम बार यजनीतिक अधिकार प्रझ्नन डिये हते 

हूं, तब वे उन अधियारों का उसी प्रशर उपयोग बरतें हैं, जिय प्रशार बालक 
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समस्त भ्कृति का उपयोग करता है और तब उनके दिए. इस विख्यात 
कहावत का प्रगेग ऊिया जा सक्‍ता है कि मनुष्य शक्तिशाली बालक होता है। 
इस सत्य के दर्शन अमरीडा में भी किये जा सकते हैं। मिन रा्यो में 
नागरिकों ने अधिकतम समय त्तक नागरिक अधिकारों का उपभोग किया है, 
उन राज्यों में नागरिक उनका सर्शत्तम उपयोग करते हैं । 
इस कथन की पुमरावृत्ति बाखार नही वी जा सकती कि विलक्षण पतिभा- 
वाले व्यक्तियों में स्वतंत्र रहने की कल्य से बढ़ कर दूसरों कोई विशेषता नहीं 
होती, किन्तु खतज्ता के प्रशिक्षण से कठिनतर कार्य कोई नहीं है। 
तानाशाही में ऐसा नहीं होता | तानाशाही बहुधा हजारों पुरानी बुग़इयों मे 
संशोधन करने का बचन देती हे, वह अधिकारों का समर्थन करती है, वह 
पीड़ितों की रक्षा करती है और सार्वजनिक व्ययस्था को कायम रखती है। उससे 
उमसन्न होनेबाली अस्थायी समृद्धि से राष्ट्र तन तक के लिए चुप हो जाता है, 
जब्न तक कि वह अपने दुःख के प्रति जागल्क नहीं हो जाता। इसके विपरीत 
स्वतच्रता आम दीर से अनेक सकटों के तूफानो के दीच कठिनाई से स्थापित 
होती है। वह नागरिक संघर्ष से पूर्णता प्रात करती हैं और उसके लामों को 
तत्र तक नहीं समझा जा सऊता, जय तक वह पुरानी नहीं दो जाती। 


कानूत का सम्मान 


कानून बनाने में सभी छोगों से प्रत्यक्षटः अथवा अग्रत्यक्षतः परामर्श लेना 
सदा समव नहीं होता, किन्तु इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
जब्र यह समव द्वोता है, तो कानूत का अधिकार बहुत अधिक बढ जाता है | इस 
स्येफप्रिव उद्भव से, जिसते विधान की शुद्धिमचा ओर अच्छाई मे बाधा पहुँचती 
है, सत्ता की शद्धि मं पर्वांत योग मिल्तां है। सभी स्येगो वी मतामिव्यक्ति मे 
आाशवयंजनक शक्ति है और जब वह अपने को घोषित करदी हैं तो उन छोगों 
की, जो उससे प्रतिस्पर्धा करना चाइते हैँ, कत्सना का भी अतिकमग हो जाता 
है। पार्टियों इस तथ्य के सत्य को मठीमोति डानती हैं और फलस्वरूप दे जो 
तक सम्भय हो सकता है, चहुमत छो अपने पश्च में करने का प्रवास कस्ती हैं। 
यदि बहुमत उनके पक्ष में नहीं द्ोता तो वे इस वात पर बछ देती हैं कि सच्चे 
बहुमत ने मतदान नहीं कि और यदि वे यहाँ मी विफछ रहती हैं, तो थे 
उनती झा लेती हैं, जिनके मतदान का अविद्धर नहीं है। 

भमपैस में सुत्यमों, नीकएे ओर नगरोव प्रशाउन्रों की उद्धायता पर निम्ेर 
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निस्सहाय निर्धनों को छोड़ कर कोई ऐसा वर्ग नहीं है, जिसे मताधिकार प्रात 
न हो और जो अप्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने में योग न देता हो । इसके फल- 
स्वरूप जो काइसों की आलोचना करना चाहते हैं, उन्हें या तो राष्ट्र का जनमत 
बदलना पड़ता है अथवा उनके निर्णयों को कुचलना पड़ता है। 

एक दूसरा कारण, जो और अधिक प्रत्यक्ष और ग्रमावकारी है, पेश किया 
जा सकता है और वह यह है कि अमरीका में प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रुप से 
इस बात में रुचि रखता है कि समस्त समाज कानून वा आशकारी हो। चूँडि 
अव्यसख्यक दल शीघ्र ही नहुमत को अपने सिद्धास्तों का अनुगामी बनों 
सकता है, इसलिए, वह विधायक के आदेझों के प्रति, जिन्हें अपना कहने को 
अवसर उसे शीघ्र ही उपलब्ध हो सकता है, सम्मान व्यक्त करने में रुचि स्वता 
है। कानून कितना ही अरुचिकर क्यो न हो, अमरीका के नागरिक उसका 
पालन करते हैं। इसका कारण केवल यह नहीं है के वह बहुमत द्वारा बनाया 
गया है, बल्कि यह है कि बह उसे अपना मानता है और बड उसे एक ऐछा 
अनुबन्ध मानता है, जिसमें वह भी शामिल है। 

अतः अमरीमा में विद्याक् उग्र जनसमूहों का अस्तित्व नहीं है, जो वीबूल 
को अपना स्वाभाविक झत्रु मानकर उसको मय और अविश्वास की दृष्टि से 
देखते हैं। इसके विपरीत यह न देख सकना भी असभव है कि सभी वर्ग 
अपने देश के विधान पर पूर्ण विश्वास करते हैं और एक प्रकार के पैतृक भेम 
द्वाथ उससे सम्बद्ध हैं। 

फिर भी सभी वर्गों का उल्लेस करना मेरी भूछ हे, क्योंकि चूँकि अम 
रीडा में अधिकार की यूरोपीय तुला उछ्ट दी गयी है, द्सलिए बढ़े! धनवानों 

वो उसी स्थिति में रखा जांता दे जिस स्थिति मे पुराने विश्व में निर्धनों वो 

रखता जाता था और धनवान वर्ग दी चहुधा कानून को सन्‍्देह की दृष्टि से देखते 
हूं। में पहले ही वता चुझ् हैँ कि जैसा कि कभी-कभी क्या जाता है, प्रजा 
वा लाम यह नहीं है कि यई समझे हितों वी रक्ठा करता है, चहिकि उसका छामे 
केबल इतना है कि वह वहुमत के हितों की रक्षा करता है। अमरीका में, जी 
गरोओं का झासन झेता है, धनीदग के लिए उनके द्वार अधि मरे के दुरुपगेग से 
भर करने का कोई न कोई कारण सदेव इना रहता ई। धरनियों की यद स्वाभारिरई 
चिन्ता एक गुत असन्तोप वी जन्म दे सकती है, झिन्तु इससे सम्राज के कार्य में 
डाथा उपस्थित नहीं होती; क्योकि बद्दी काग्ण, झो प्रिघाद निर्मोत् सद्य में 
पनिडें झर विध्यत नहीं उत्पन्न झेने देता, उनसे उसके आदेझों का गहने 
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कराता है; उनकी जो सम्पत्ति कानून बनाने के उनके मार्ग में बाधक सिद्ध 
होती है, बही उसऊा विरोध करने से भी उन्हें रोकती है। सम्य देशों में फेवछ 
थे ही लोग विद्रोह करते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता और यदि 
किसी प्रजातंत्र का कानून सदैव सम्मानीय नहीं होता, तो भी उनका सदैव सम्मान 
किया जाता हे, क्योंकि जो लोग सामरान्वतः कानून भंग करते हैं, स्वयं अपने 
द्वार निर्मित और अपने को स्थभ पहुँचाने वाले कानूनों का प्रढन करने में चूक 
नहीं सकते, जबकि वे नागरिक, जो उनको मेग करने मे दिलचस्पी रख सकते 
हैं, अपने चरित्र और स्थिति के कारण विधानमण्डल के निर्णयों के आगे, 
चाद़े वें कुछ भी हों, झुझने के लिए पेरित होते हूँ। इसफे अलावा, अमरीकी 
केवल इसलिए, कानून का पालन नहीं करते कि यह उनझा कार्य है; बरढ्कि 
इसलिए ऊ्लि उनके हानिज्नारक होने पर वें उनमे परिवर्तन कर सकते हैं। 
कानून का पालन किया छाता है, क्योकि प्रथमतः यह स्वतः थोपी गयी बुराई 
है और दूसरे, यद् बुराई अस्थायी होती है। 


संयुक्त-राज्य अमरीका में राजनीतिक गतिविधियों की व्यापकता 

अमरीकियों की आश्रयेजनऊ स्वतत्रता का अनुमान लगाना असभव नहीं। 
इसी प्रकार उनकी समानता के सम्बन्ध में मत निर्धारित क्रिया जा सकता है, 
ऊिन्तु अमरीक्र की राजनीतिक गतियिधियों को समझने के लिए उनका अध्ययन 
जरूरी है। जैसे ही आप अमरीकी भूमि पर कदम स्पते हैं, आप बहा की 
इलचर से आश्चर्यंचकित हो जाते हैं। हर दिशा से एक अस्पष्ट शिकायत 
मुनायी देती है ओर हजारों व्यक्ति एक साथ अपने सामाजिक अभावों की पूर्ति 
की माँग करते हैं। आपके चारों ओर इर प्रकार की गतिशीलता दिखायी देती 
है। यद्चा नगर के एक ओर के व्येग गिरजाघर बनाने के सम्बन्ध में निर्णय 
करने के लिए; मिलते दे और वह प्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है, कुछ दूर 
जाने पर मिले के प्रतिनिधि कुछ स्थानीय सुधारों पर पणमश करने के हेतु नगर 
की ओर बदू रहे हैं, दूसरे स्थान पर गाँव के मजदूर अपने हल छोड़कर सड़क 
अथवा एक सार्वदनिक स्कूछ के निमाग की योजना में माय ले रहे हैं | सरकार 
के कार्वा के प्रति असइमति प्रद करने के एकमात्र उद्देश्य ते सभाएँ. बुलायी 
जाती हैं, जबकि दूसरी सभाओं में नागरिक उस समव के अधितारियों को 
अपने देझ्य के पिता समझ कर उनका गरुगंगान करते हैं। ऐसी सस्थाएँ बनायी 
जाती हू जो मयपान को ग्न्य की बुराइयों का मूछ कारण मानती हईं और 


र्बेट अमेरिका में प्रज्ञातंत्र 


मद्यनिषेध का उदाइरण उपस्थित करने के लिए गम्भीसतापूबक प्रतिश्ञएँ करती हैं। 
अमरीकी विधायिक्ा सस्थाओं का विद्याछ राजनीतिक आन्दोलन, जो विदेशियों 
का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मात्र आन्दोलन है, एडमात्र घटना है, 
अथवा विद्धव्यापी आन्दोलन का एक प्रवाह है, जो निम्नतम वर्ग से प्रार्म 
शोता है और एक के बाद दूसरे समाज के सभी वर्गों में फैल जाता है। सुख 
की खोज प्ें इससे अधिक प्रयास करना असम्मव हे । 
अमरीका के नागरिकों की बृक्तियो मे राननीतिक चिन्ताओं का एक प्रमुख 
स्थान होता है और एक अमरीकी जो एकमात्र आनन्द जानता है, वह सरकार 
में हाथ बेंटाने और उसऊी कार्रवाइयों पर विचार-विमद करने का होता है। 
बह भावना जीवन के तुच्छतम व्यापारो मे च्याप्त है, यहाँ तक कि महिलाएं भी 
बई बार सभाओ में भाग लेती हैं ओर मनोरजन के रूप में अपने घरेलू मजदूरों 
से जोशीके राजनीतिक भाषण सुनती हैं। वादविवाद क्लब, कुछ श्रीमा तक, 
रगमच मनोरजन के पूरक हैं। अमरीका का निवासी वातीढाप नहीं कर सकता, 
किन्तु चह बहस कर सकता है और उसकी थाता विधरणात्मऊ हो जाती है। 
चह आपसे इस प्रगार वात करता है, मानो यह कहीं सभा में भाषण कर रहा हे, 
और यदि उसे बहस में उत्तेजित होने का अवसर मिल जाता है, तो उस व्यक्ति 
को, जिससे वह आंत कर रहा है--/ सज्जनो ! ” कटेगा। 
कुछ देशों में व! के निवासी कावून् द्वास उन्हें दिये गये राजनीतिक 
अधिररों से व्यम उठाने के अनिच्छुक प्रतीत द्वोते है। ऐसा प्रतीत होता है 
फि वे अपने समग्र को इतना अधिक मूल्यवान समझते हैं कि उसे समाज के 
हित में ध्य३ नहीं किया जा सऊता और वे अपने को सरीगे स्पार्थपरता वी 
ठोस चह्रदीवारी में बन्द कर लेते हैं; किन्तु यदि एक अमरीकी अपने मामस्ों 
तक द्वी अपनी मतिविधियों को सीमित रुपता है, तो उसके जीवन का आधा 
हिस्सा उससे छीन ल्था जाता है। वह उस जीवन में, डिसका वह आदी है; 
एक विशाल रिक्तता अनुमर बरने ठगता है और उसके डिए यद्द विम्न कोटि 
की स्थिति असह्म हो जाती है। में ऐा मानने के ढिए, प्रेरित हुआ हैँ कि 
यदि कभी अमरोग मे निरंकुशता की घ्थापना हुई, तो स्वतंत्रता के प्रति प्रेम 
पर विजय पाने वी अपेक्षा स्वतवता से निर्मित आदतो पर विजय पाना अधिक 
कठिन द्वोगा । 
ग्रजनीतिक जगत्‌ में श्र्वात्रिक झासन द्वाय ध्रारम किये गये इस अनूवरत 
आमोतन का प्रनाय समम्व सामाक्रिक आद्न-मअद्मनों पर पढ़ता है। में 


संयुक्त-राज़्य अमरीका में प्रजातेत्र से छाभ श््० 


निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कुछ मिल वर यह प्रज्ञातत्र का सबसे बड़ा 
लाभ नहीं है और बह जो कुछ करता है, उस पर प्रसन्नता प्रकट करने के लिए. में 
उतना प्रेरित नही होता दितना कि इसके द्वारा जो होता है, उस पर प्रतक्नता 
प्रकः करने के लिए पेरित होता हूँ। यह निर्विवाद है कि छोग प्रायः अत्यन्त 
अनुचित दण से सार्वजनिक कार्य करते हैं, ड्रिन्तु निम्म वर्गों का अपने विचारों 
के क्षेत्र का विस्तार किये बिना और अपने विचारों के सामान्च क्रम का 
परित्याग किये बिना सार्वजनिक कार्यो में भाग लेना असम्मव है। समाज के 
प्रशासन में सहयोग करने वाढा क्षुद्रतम व्यक्ति भी बुछ अंश तक आत्मतम्मान 
प्रात्त कर छेता है । चूँक्कि उसके शत अधिकार होता है, अतः वह अपने से 
अधिक विकसित मस्तिष्कों की सेवाएँ थ्राप्त कर सकता है। असख्य प्रार्थी 
उसका प्रचार बरते हैं और वे इजारो तरीकों से उसे मूख बनाने का प्रयत्न कर 
उसके शान में वृद्धि करते हैं। वह ऐसे राजमीतिक कार्यों में भाग छेता है, 
जिनशे उसने प्रारम्म नहीं स्या था, किन्तु जो उसमर इस प्रकार के कार्यों के 
प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं । सामान्य सपत्ति मे नये नये सुधारों बी ओर उसका 
ध्यान प्रति दिन आहृष्ट किया जाता है ओर इससे उसमे स्वयं अपनी सम्पत्ति मे 
सुधार बरने की दच्छा उत्पन्न होती है। सम्भवतः वह अपने सामने आने बाले 
व्यक्तियों की अपेक्षा न तो अधिक सुखी है और न उनसे अच्छा है; किन्तु वह 
अधिक जानकारी रखता है और अधिरू सक्रिय रहता है। मुझे इसमें कोई तन्देइ 
नहीं कि अमरीका के निवासियों की विद्याछ् व्यावसायिक गतिविधियों का कारण 
(प्रत्यक्ष बारण नहीं, जैसा कि वहुधा क्‍्द्ा जाता है, वस्कि अप्रत्यक्ष कोण) 
देश के मातिक सविधान से सम्बद्ध वहां की प्रजातात्रिफ रुख्थाएँ, हैं। इसका 
निर्मांग कानूनो से नहीं होता, किन्तु लोग विधान से घास अनुभव के आधार 
पर इसका निमर्माग करना सीखते हैं। 
प्रजात॑त के विरोधी जब बलपूर्वक कद्दते हैं कि एक व्यक्ति सबकी सरकार की 
अपेक्षा अच्छा कार्य करता है, तो मुझे ऐसा प्रतीत दोता है झि बे रद्दी हैं। 
यदि दोनों ओर ज्ञान की समानता मान ली हाय, तो एक व्यक्ति की सरवार 
समूह की सरकार से अधिक सम्बंद, अधिक चैबान, अधिक एकरूपतायाली, 
और बिदरण में अधिक ठीऊ होती है और वह जिन व्यक्तियों को काम पर 
रपता हैं, उनका चयन वह विवेक के साथ कस्ता है। यदि कोई इसको अस्वीकार 
कर्ता है, तो उसने प्रज्यताओिऊ सखार को कभी देखा नहीं है अथवा उसने 
एउपरश्ठीय प्रमाग पर निर्मय झिया है। यद सत्य है ड्रि यदि स्थानीय परिस्थितियां 


१४० अमेरिका में प्रजातंत्र 


और जनता के कार्यकलप प्रजातांजिक संस्थाओं के जीवित रहने की अनुमति 
देते हैं, तो भी वे नियमित और विधिवत्‌ शासनपद्धति का प्रदर्शन नहीं करते। 
कुछछ निरंकुशता में जिस बौशल के साथ योजनाओं वी पूर्ति होती है, उस 
कौशल के साथ श्रजातात्रिक स्वतन्त्रता में समस्त योजनाओं की पूर्ति नहीं हो 
सकती। यह बहुधा उनके फछ निल्‍्नलने से पूर्व ही उनका परित्याग कर देती 
है अथवा उस समय उनका सतरा मोल लेती है, जब उनके परिणाम खतरनाक 
हो सकते हैं, किन्तु अन्त में उठके परिणाम किसी निरंकुश सवार से अधिक 
निकलते हैं। यदि बह थोड़े से कार्य अच्छी तरह करती हे, तो वह बहुत अधिक 
कार्य करती है। उसके आधिपत्य में सार्वजनिक प्रशासम के कार्य वा नहीं, 
प्रत्युत उसके ब्रिना अथवा उसके बाहर किये गये कार्य का महत्व होता है। 
प्रजातंत्र से बनता को कुशलतम सरकार नहीं मिलती, किन्तु वह उस वच्छु का 
निर्माण करती है, जिसका निर्माण वहुधा योग्यतम सरकार भी करने में असमर्थ 
रहती है, यथा एक सर्वव्यापी एव अविराम गतिविधि, एक भ्रति बहुल दर््ति 
और उससे अविभाज्य एक शक्ति का निर्माण होता है, जिनसे मतिठ्रल 
परिस्थितियों में भी आश्चर्यजनक कार्य छोते हैं। श्रजातत के ये वास्तविक 
लाभ हैं। 

आज के युग मे, जन ईसाईयत का भाग्य अनिश्चित प्रतीत होता है, इुछ 
लोग प्रजात॑त्र को शत्रुतापूणे शक्ति ब॒वा कर उसकी निदा करते हैं, जब कि अभी 
उसका विकास द्वो रहा हे ओर दुधरे छोग इस नये देवता की, जो अव्यवस्थां 
से उत्पन्न हो रद्या है, पहले से ही पूजा कर रहे हैं; कितु दोनों पार्दियाँ अपनी 
घुणा अथवा पूज के उद्देश्यों से पूरे परिचित नहीं हैं, वे अंधेरे में प्रचार करती 
ईं और उनके प्रद्यर ऊय्पटांग होते हैं। 

इमें पदले यह समझ लेना चाहिए कि समाज और उसकी रुरकार से क्‍या 
अपेक्षा है ! क्या आप मानवीय मस्तिप्क का कुछ उन्नयन करना और उस्बों 
इस विद्ध की वस्तुओं को उदार भावनाओं से समझना, मनुप्यों में मात 
सासारिक छामो के पति चरण की भावना भरना, दृद भारणाओं का निमाग 
एवं उमझा पाठ्न वरना आर सम्माननीय मक्ति की भावना को जीपित स्सना 
चाइते हैं! क्‍या आपझा उद्देह्य आदतों को विद्युद्ध करना, व्यदद्वार में सुशौरूतां 
लाना, कृत्य के प्रति आठक्ति उससन्न वरना, काव्य, सौंदर्य और बैमय के प्रति 
भ्प जाद्रत करना ई! स्था आप ऐसे व्यक्ति तेयार करना चादते हैं जो अन्य 
देशों से इदृता का व्यप्वार करने योग्व हो और इतिद्यस में अमर हे जाने वाले 


संयुक्त-राज्य अमरीका में प्रजातंच से छामर श्र 


शहसिक कार्यों को, जिनके परिणाम चाहे जो हों, पूरा करने के लिए तत्पर हों ? 
यदि आप समाज के इस प्रजार के अमुख उद्देश्य में विश्वास करते हैं तो 
अजातांतिक सरकार का परित्याग़ कीजिये, क्योंकि वह आपको रुक्ष्य की ओर 
निश्चित रूप से नहीं ले जायेगी। 

परन्तु यदि आपका ऐसा बिद्यास है कि मनुष्य की नेतिक और वैदिक 
क्रिया वो सुखसुविधाओं के उत्पादन दथा सामान्य बत्याण की अभिवृद्धि की 
ओर ॑ उन्मुख करना वाछनीय है; यदि आपका लरुक्ष्य वीरोचित गुर्णो के स्थान पर 
शात स्वमभावों को प्रोत्साहित करने का है; यदि आपने अपराधों के स्थान पर 
दुगुंणों को देखना पसन्द किया है और उच्च कार्यों की न्यूनता से ही संतोष कर 
लिया है, इस दते पर कि उसी अनुपात से जुर्म कम हो जायेंगे; यदि आपको 
सम्रन्न समाज के मध्य रहने के स्थान पर अपने आस-पास की समृद्धि देख 
कर ही सतोप झेता है--सक्षेप मे, यह कि आप उन स्ेगों में से हैं, जिनके 
मताठुसार सखर का सुख्य उद्देश्य य्ट के स्वरूप को अधिकतम सम्भाव्य 
शक्ति और गौरव प्रदान करना नहीं, अपितु अपने प्रत्णेक व्यक्ति के लिए 
अधिकाधिक आनन्द की उपलब्धि करमा और उसके अधिकाधिक डुग्खों 
को दूर करना है--यदि आपका ध्येब यही है तो आपके चाहिये कि आप 
मनुष्यों की परिस्थितियों मे समानता छाये और प्रजतात्रिक संस्थाओं का 
निर्माग करें। 

परन्तु यदि दस प्रझर के विकल्प का अवसर हाथ से चल्य गया है और 
यदि मनुष्य से अधिक शक्तिशाली कोई अन्य शक्ति हमारी इच्छाओं का विचार 
किये बना इमें इन दोनों सरकारों में से किसी एक को अपनाने के लिए 
विवश्ञ कर रही है, तो हमें चाहिए कि जो कुछ इमारे पाक सुलम है, उसका 
सर्वभ्षे्ठ रीठि से प्रयोग करने का प्र करें ओर उसकी अच्छी और बुरी दोनों 
मरतृत्तियों को जानें ताकि हम यथाशक्ति अच्छी प्रक्ृत्तियों की समृद्धि और बुरी 
प्रकृत्तिये का दमन करने में समर्थ हो सके... 
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प्रजातात्िक सरकार का सार ही बहुमत की पूर्ण सावभीमता मे सन्निहित है; 
क्योंकि प्रजातात्िक राज्यों में ऐसी कोई व्ययस््था नहीं, जो इसका विरोध करने 
में समये हो । अधिकांश अमरीडी सविधानों ने कृत्रिम साधनों से बहुमत की 
इस प्राकृतिक शक्ति में वृद्धि करने का प्रयास किया है। 

समस्त राजनीतिक सस्थाओं में से विधानमण्डल ही ऐसी सरथा है, जो 
बहुमत वी इच्छा से सर्वाधिक सरलतापूर्वऊ प्रभावित हो जाती है। अमरीकियों ने 
निश्चय झिया कि विधानमण्टल के सदस्यों का चुनाव लोगो द्वारा प्रत्यक्षतः क्या 
जाय और वह भी ऋहुत कम्र अवधि के लिए, ताड़ि वे न केवल अपने निर्वाचरों 
के सामान्य विश्वासो के, बल्कि उनकी दैनिक भावनाओं के भी अधीम शे जाये। 
दोनो सदनो के सठस्य समाज के एक ही वर्ग से लिये जाते हैं और एक ही रीति 
से उनका नामायन ऊिया जाता है, जिससे विधायिक्रा सस्थाओं की गतिविधियाँ 
प्रायः उतनी ही तीज ओर अभतिरोधऊ होती हैं, जितनी कि झ्िसी एक ही जन- 
समुदाय की। इस प्रकार से जिस विधानमण्ठल का गठन किया जाता है, उसे 
ही सरकार की सारी सत्ता सोप टी जाती है। 

इसके साथ साथ कानून उन अधिकारियों की शक्ति में वृद्धि करता है, जो 
स्वतः शक्तिशादी द्वोते हैं ओर जो स्वतः कमजोर हैं, उन्हें ओर अधिर निर्वलठ 
बनाता है। यद्द कर्यपालिका-सच्ता के प्रतिनिधियों को सभी प्रकार के स्थायित्य 
और स्वतंतता से वचित कर देता है और उन्हे विधानमण्डल की मनमानियों के 
पूर्ण अधीनस्थ बता कर उन्हें उस क्षीग प्रभाव से भी वचित कर देता है, जो 
प्जाताधिक सरकार की प्रकृति से उन्हें उप्ण्ध होवा। अनेऊ राज्यों में न्यायिक 
अधिकार भी बहुमत द्वारा निर्याचन वा पिपय बना दिया गण और सभी राज्यों 
में उसका अस्तित्व विधान निम्मात्री उत्ता की इच्छा पर निर्मर कर दिया गया; 
क्योंकि प्रतिनिवियों यो प्रति वर्ष न्वाणधीशों के भत्ते निपर्मित करने या अधिरार 
दे दिया गया। 

प्रथाओं ने वानूत से भी अधिरू कार्य झिया है। अमरीगा में एक कार्रवाई 
आअधिकादिऊ सामान्य देती जा रही है, जो अन्त में प्रतिनिधिमूलड् सरकार ऊना 
5 ग्ारंदियों ” समात्त +र देगी। बहुधा ऐसा झेता दे कि मतदाता झ्िसी प्रतिनिधि 
वा चुनाय बरते समय उसके लिए आनरण का सिदान्त उनाने हैं और उस पर 
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कृतिपय निश्ययात्मक दवित्व डाल देते हैं, जिनको पूरा करने के लिए वह 
बचनवद्ध द्वोता है। उपद्रव को छोड़कर, इससे यही प्रतीत झोता है मानों बहुमत 
स्वय॑ सरे-बाह्मर विचार विमर्श कर रहा हो। 
अनेक परित्यितियों एक साथ मिल कर, अमरीका में बहुमत की द्ाक्ति न 
देय सर्वप्रधान बना देती हैं, अपितु उसे उस चरम सीमा तक पहुँचा देती हैं, 
जहँ उससा विगेध महीं किया जा सकता। बहुमत वा नैतिक अधिकार अंडतः 
इस धारणा पर आधारित है कि अनेक संगठित ब्यक्तियो की बुद्धि, एक व्यक्ति 
की बुद्धि की अपेक्षा अधिक होती है और विधायकों की सख्या उनके गुण से 
अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार समानता का सिद्धान्त मनुप्यो की बुद्धि 
पर छागू किया आता है और दस पर, मानवीय गवे पर एक ऐसे छिद्धान्त 
पे प्र्वर किया जाता है, जिसे अव्यमत स्व्रीसार करने से हिचकिचाता है और 
जिसे वह धीरे-धीरे स्वीकार किये बिना ने रदेया। अन्य सभी शक्तियों की 
मौति और सम्भवतः अन्य किसी भी शक्ति से अधिऊ अनेक व्यक्तियों की सत्ता 
समय ब्यतीत होने पर ही न्‍्यायसगत प्रतीत होती है। सर्वप्रथम बह दबाव द्वारा 
थाझ्ञा पालन कराती है और उसके कानूनों का तब तक सम्मान नहीं होता, 
जब तक उनको दीघे काछ तऊ बनाये नहीं स्खा जाता। 

समाज पर-शासन करने का वह अधिरार, जिसका अधिकार द्वोने की कस्पना 
बंडुमत अपनी अप्रतर बुद्धि के चक पर कस्ता है, संयुक्त-राज्य अमरीता में 
सबग्रथम बसने बाले छोग्रा द्वारा प्रचलित किया गया और यह पिचार जो स्वतः 
राट्र बनाने के लिए पर्यात है, अब लोगो के आचरण और सामाज्कि जीवन वी 
छोटी घटनाओं के साथ घुलमिल गया है। 

फ्रासवासियों ने पुराने सज़्तय के अंतर्गत यह सिद्धान्त नि्धोरित कर ह्था 
थ्रा कि सप्राट कोई गछती नहीं करता और बढ़ उससे बुछ गलती हुई मी तो 
इसम सार गेप उसके सत्यहकारों पर मद डिया जाता था। इस घाण। से 
स्वानिनाकि अत्यन्त भासान हो गयी, इससे प्रद्ा की कानृत-निर्माता के प्रति 
मिस्तर सम्मान और प्रेम प्रकृद करते हुए मी कानून के विदद्ध शिक्रादत करने 
का अदत्तर मिटा | अमरोकियो वी बहुमत के सम्बन्ध में यही धारण है| 

बहुमत की नैतिक शक्ति एक अन्य सिद्धान्त पर मी आधारित है। वह 
विद्धान्त यह है दि कम खोगो के दवितों की अपेक्षा अधिरु छोमो ऊँ हितों को 
अधिऊ महत्व दिंदा डाना चाहिए । इससे दइ शीम अनुमान ल्या जा सज्ता 
है झि बहुमत के अधिवारों ऊे प्रति क्रिस आदर की उद्घोषण्य की गयी, उसमें 











(४ अमेरिका में ध्जातंत्र 


स्वभावतः पार्टियों की स्थिति के अनुसार वृद्धि और कमी होनी चाहिए। जब देश" 
अनेक जड़े परतपर-विगेधी हितों में विभाजित हो जाता है, तब बहुमत के विशेषा- 
पिकार की प्रायः उपेक्षा होती है, क्योकि मोसों वी पूर्ति असझ हो जाती है। 

चदि अमरोका में नागरिकों का एक ऐसा वर्ग होता, जिसे विधान निर्माता 
बहुमत उन विशिष्ट अधिजारों से वचित करने का प्रवत्त करता, जो उसके पास 
युग युग से रखते आये थे व्यौर उसे उच्च स्तर से जनसाधारण के स्तर पर 
छाने का प्रन्‍न करता, तो यह सम्भव है कि अल्पमत उसके कानूनों को मानने 
के लिए कम तयार होता परन्तु चूंकि अमरीझा समान शणी के ट्येगों का 
उपनिवेश है, इसलिए अभी तक वें बिभिन्न निवासियों के हितों में कोई 
स्वाभाविक अथवा स्थायी विशेध नहीं है । 

ऐसे छनसमुथव भी द्वोते हैं, निम्रमें अध्यमत के सदस्य कमी भी बहुमत फो 
अपनी ओर करने की आशा नहीं कर सकते; क्योकि दस स्थिति में उन्हें उस 
'विपय का ही परित्याग कर देना होगा, जो उन दीनों के बीच पिद्ाद का वास्य 
बना हुआ है, इस प्रवार एक कुलीनतंत्र कभी बहुमत नहीं. हो सकता, अंदक्ति 
उसके विशिष्ट विशेषाधिकार एूर्ववत्‌ बने रहते हं ओर बढ अपना परित्याग किये 
बिना अपने विशेषाधिकारों का परित्वाय कर नहीं कर सकता | 

अमरीका में राजनीतिक प्रस्नों पर इतने सामान्य और स्वत तरीके से 
विचार नहीं क्रिया जा सऊता और उभी पार्टियों बहुमत के अधिझरों को मान्यता 
प्रद्यन करने की इच्छुक हैं; क्योकि सभी बह आया रखती हैं कि किसी दिन वे 
उसको अपने द्वित के अनुकूछ बनाने में सफछ द्वो जावेंगी। अतः उस देख में 
बहुमत के पास अत्यधिक वास्तविक सच्चा और उतनी ही बड़ी मत शक्ति होती है 
ओर ऐसी कोई बाधा नहीं होती, जो सकी प्रयति में आघक दो सफ्े; अथदा 
उसऊी गति को अवरुद्ध कर सके, जिससे बद उन लोगों वी शिकायतें सुन सके, 
जिनको वह अपने मार्ग में कुचछ देता है। यद्द स्थिति उर्सीके लिए हवानिशर्क 
है और भविष्य के लिए घाव भी... 

बरहुमत का अत्याचार 

भ इसमे एक अयवितर और तिरव्यर दोग्व सिद्धान्त मानता हूँ दि यजनीतिक 

इष्टि से छोगों को दर कार्य करने का अधिययर होता है; फिर भी मैंने इस दात 


पर चछ दिया दै कि सारी सच वा छत बहुमत की इच्छा है। दो क्या शत 
प्रगमर मैं अपने द्वी मद ऋा वियेष करता हूँ। 
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किसी एक देश के बहुमत ने नहीं, प्रस्तुत मानब जाति के बहुमत ने एक 
उामान्य विधान का निर्माण और उततकी पुष्टि की है, जिसे न्याय की सर पदान 
की गयी है। अतः प्रत्येक जाति के अधिवार न्याव वी सीमाओ के अंतर्गत रहते 
हैं। किसी देश को ऐसा न्यायाधीश माना जा सद्धता है, जिसे समस्त समाज का 
प्रतिनिधित्व करने तथा न्याय का, जो समाज का कानून द्वोता है, उपयोग करने 
का अधिऋर है। क्या समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले इस प्रकार के न्यायाधीश 
को स्वये समाज से भी अधिक, जिसके कानूनों को वह कार्यान्वित कंस्ता है, 
अधिऊार ग्राप्त होने चाहिए १ 

जब से किसी अनुचित कानूत का पाछम करने से इनकार वस्ता हूँ सत्र बहुमत 
के शासन करने के अधिकार का खण्डन नहीं करता, बल्कि मैं केवछ जनता की 
सार्वभामता के विरुद्ध मानवता वी खार्वमौमता से अपीछ करता हूँ। कुछ 
ोयों ने निर्मीकतापूर्वक मत व्यक्त किया है कि कोई जाति या समाज उने 
मामझों में, जो विशुद्ध रूप से उसी के हैं, न्‍्याव और तर्क की सीमाओं वा 
डब्कंघन कदापि नहीं कर सकता और फलस्वरूप उस जांति या समाज वी 
अतिनिधित्व करने वाले बहुमत को पूणे अधिकार दिया ज्ञा सकता है; कि 

गुल्लामों की भाषा है। 

सामूहिक दृष्टि से विचार करने पर बहुमत एक व्यक्ति मात्र है, जिसके मत 
और प्रायः जिसके दवित उस अन्य व्यक्ति के हित के विरुद्ध हैं, जिसे अल्पसंख्यक 
कहा जाता है। यदि वह मान लिया जाब कि पूर्ण अधिनार से युक्त ब्यक्ति 
विरोधियों पर अत्याचार कर उसका दुरुपयोग कर सकता है, तब यही आांग्रेप 
बहुमत पर भी क्यों नहीं लगया जा सकता ? मनुध्यों का भाचरण परस्पर मिलने 
पर नहीं बदलता ओर न बाधाओं की उपस्थिति में उनकी शक्ति के साथ-साथ 
उनके थैय में इृद्धि होती है। कह तक मेय सम्बन्ध है, में यह विश्वास नहीं 
कर सकता। मैं अपने समान व्यक्तियों में से एक ब्यक्ति को बत्र कुछ करने का 
जो अधिकार प्रदान करने से इनकार करता हूँ, उस अधिकार को मे ब्यक्तियों के 
समूह को कदापि महीं प्रद़्न कर सकता। 

मैं नहीं सोचता कि स्वाधीनता की रक्षा के किट एक ही सस्कार में अनेक 
दिद्वान्तों का सम्मिश्रग संमव है, जिससे कि ये एक दूसरे का वास्तविक वियेध 

* करें। सार का वह सामान्यतः मिल्य-बुछ्य रूप, मुस्ते केवल कब्पनामात्र 

दिखायी देता दै। वल्तुतः मिटी-जुछी सस्द्र जैसी कोई बल नहीं है, जैसा दि 
उस झब्द का सामान्यतः अर्थ लिया ता है; क्योंकि सभी समुदायों में कार्य 
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करने के एक ही सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाता है, जो अन्य से अधि) 
चअक्तिशाली होता है। गत शताब्दि में, इंग्लेंड, छिसका इस प्रजार की सर 
के लिए उदाहरण दिया जाता है, अनिवायंदः एक कुछीनतंत्र राज्य थां, हे 
इसमें पजातन्त्र के कुछ महाव तत्त्व सन्निहित थे। फिर भी देय के का; 
ओर नियम ऐसे थे, जिससे कालान्तर में कुछीनतेत्र प्रभावकारी सिद्ध हुए 
बिना और सार्वजनिक प्रकायों में अपने इच्छानुसार निर्देश किये बिना नहीं 
रह सका। दोष उस समय उत्पन्न हुआ जबकि जमता के हितों की कीमत पर 
निरन्तर रूप से कुछीन व्यक्तिया के हितों का विचार, त्रिना मूठ समस्या पर 
विचार फिये, किया गया, जो कि अधिक महत्वपूर्ण था। जब्र समुदय में बलुतः 
मिली जुटी सरकार रइती है अथात्‌ जब बह परर्पर-विरोधी सिद्धान्तों के बीच 
समान रूप से विभाजित ६, तब उसे या तो क्रान्ति वा अनुभव होना चाहिए 
अथवा अराज्कता के हाथो नष्ट से जाना चाहिए। हु 

अतः मेशा यह मत है हि सामाजिक शक्ति को, जो अन्य शक्तियों में सर्ब- 
ओष्ठ है, कही स्थान मिलना चाहिए; किन्तु मेरी दृष्टि से स्वाधीनता उस समय 
खतरे भे पड़ जाती है, जब यह शक्ति अपने मार्ग में कोई ऐसी बाधा नहीं 
पावी, जो उसकी प्रभति को रोक सके और उसे स्वये की उभ्रता मे कमी करने 
बा अवसर प्रदान कर सके। 

असीमित शक्ति अपने आप मे बुर और खतसनाऊ है। मान प्राणियों में 
उप्तका विवेकपूव& प्रयोग करने की क्षमता नहीं होती। केबल ईश्वर ही सर्व- 
शक्तिमान्‌ दो सकता ई, क्योकि उसकी शुद्धि और उसका न्वाव संदेच उसकी 
दाक्ति के समान होता हैं। एथ्वी पर कोई शक्ति नहीं दे जो सूये आदर के 
योग्य दो अथया इतने पावन अधिकार से सम्पन्न हो, जिससे मैं उसके अनिप्त्रित 
एड उद्ससे विद्िष्ट अधिकार को स्व्रीकार कर सकूँ। जब में देखता हैँ हि 
पूर्ण आधिपत्व के अधिकार ओर साधन ढिसी विशिष्ट सत्ता वो तप दिये जातें 
है, चादे वह प्रथम हो या राजा, कुठीनतेत दो अथवा प्रशाततज, गरजर्तत हों 
अथवा गणतत, तो में कहता हूँ कि निरकुदता का वीजांग्रेपण हे चुता है और 
में अन्य स्थान पर अन्य वानूनो के अंतर्गत रहना पसन्द करता हूँ। 

मेरे मतानुसार अमरीरा में बर्तमान प्रणताजिस सस्याओं की मुख्य बुगई 
उसकी कमज़ोरी से उसन्न नहीं झती, जेखा थ्राउः यूरोप के बारे मे कद्य छाता 
है, बस्कि उननी अद्यम्यदमक्ति ते उत्पन्न होती है। में उत देश में फैटी अत्यधिक 
स्वत॑त्रता से उतना चिस्तित नहीं, शितदा कि अत्याचार के पिरुद न्यक्ति गो 
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उपछब्ध सुसक्षाओं की अपवासताओं से। 

अमरीजा में जब किसी व्यक्ति अथवा पाई के खाथ अन्याव किया जाता 
है. तब बह उसके निवारणार्थ किससे आवेदन कर सकता है? क्‍या बह जनमत 
से करे, जो बहुमत का है! क्या वह विधानमण्डल से कहे, जो बहुमत का 
प्रतिनिधित्व कर्ता है ओर जिसके आदेश का वह पाल्य करता है! क्‍या वह 
कार्यकारिणी सत्ता के सम्तक्ष जाब, जो बहुमत द्वारा नियुक्त होती है और उसके 
हाथ में खिलौने की मेंति कार्व करती है! जनदाक्ति मे सद्मर्ू बहुमत रहता 
है, जूरी स्यायविषयक मामले की सुनवाई करने के अधिक्वर से सम्पन्न बहुमत 
है और कतिएय राज्यों में न्यावाथीश मी बहुमत द्वारा चुने जाते हैं। आप जिस 
कानून की शिकायत करते हैं, वह चाहे जितना असमानतापूणे और मूर्खतापूर्ण 
क्यों न हो, आपको उसऊे सामने यथाशक््य अपिऊ से-अधिऊक झुकना ही पड़ेगा। 

दूसरी ओर यद्वि एक विधादिनी शक्ति का इस प्रश्वर गठन किया जाय कि 
बह बहुमत का, उसकी भावनाओं की गुलाम हुए. बिना, प्रतिनिषित्व करे; कार्ये- 
कारिणी इस प्रकार बने की कह अधिझर का उचित भाग रख सके और न्याय 
विभाग इस प्रकार स्थापित हो कि वह अन्य दो शक्तियों से प्रथक्‌ रहे; तव एक 
संसार दस प्रसार बनेगी कि बद अत्याचार का खतय मोल लिये ज्िना ही 
प्रजवात्रिक होगी। 

मैं नहों कहता कि अमरीका में आज प्रावः अत्वाचार होता रहता है, सिन्तु 
मेरे मान्यता है कि इसके विरुद्ध कोई निश्चित प्रतिजन्ध नहीं हैं और जिन 
कारणों से सकार शात होती है, वे देश के कानूनों की अपेक्षा वहीँ की परि- 
म्थितियों और आचरण में मिलते हैं। 


अमरीकी सार्वजनिक अधिकारियों के स्वच्छन्द अधिकार 
पर बहुमत की सर्वोचिता के प्रभाव 


हर और निरकुश शासन में भेद स्पष्ट हो जना चाहिए। मूरता का सरेग 
स्वय काबूज के साधनों ले ही झे सता है और ऐसी स्थिति में वह निरकुसता 
नहीं। निरठुश सत्ता का पग्मेग जनहित के लिए भौंद्वो सकता है और उस 
ल्पिति में यह हृस्ता नहीं है। कूत्ता में छामान्वतः निरंकुछ साथनो का उपयोग 
होता है, किग्तु आवश्खता झेने पर बढ इसके विना मी वार्य चल सकती है। 
संयुक्त राज्य अमरीका में र्हुमत की पर्वोच्च शक्ति, जो विधानमण्डड की 


१४८ अमेरिका में प्रजातंत्र 


वैधानिक निरंकुशता के अनुकूल है, उसी प्रकार मजिस्ट्रेट के निरकुश । 
का समन करती है। बहुमत को कानून बनाने और उतके कार्यान्‍्वय का ४ 
रखने का पूर्ण अधिकार द्ोता | चूँकि उसका सचारूढ़ लोगों पर तथा सा 
समुदाय पर समान अधिकार होता है, अतः बह सावेजनिक अधिकारियों के 
अपना निष्क्रिय अभिकर्ता मानता है और उन्हे अपने कार्यों को पूरा कप्ते शा 
उत्तरदायित्व सौप देद्वा है। उनके पदों और उनके विशेषाधिकारों की पे 
व्याख्या कभी-कभी ही की बाती है । उनके साथ बैसा ही व्यवहार होता दे 
जैसा कि एक मालिक नौकर के साथ करता है, क्योंकि वे सदैव डनकी निगणनी 
में काम करते हैं और वद किसी मी समय निर्देश दे सकता है अथवा उनको 
फटकार बता सकता है । 

अमरीकी अधिकारियों के लिए जो क्षेत्र निधौरित होता है, उस क्षेत्र में वे 
तामान्यतः फ्रांसीसी नागरिक अधिकारियों की अपेक्षा बहुत अधिक स्वतंत्र शेते 
हूं। कभी-कमी लोकप्रिय सत्ता दया उन सीमाओं छा अतिक्रमम करने की भी 
अनुमति उन्हें मिल जाती है और चैँँफि बहुमत के विचार और सच द्वाए उन्‍हें 
संरक्षण एवं समर्थन प्राप्त देता है, इसलिए, वे ऐसा कार्य करने का साइस करते 
है, जिसके प्रति एक यूरोपीय भी, जो निरकुद्य सत्ता का अम्पस्त है, आदचर्य- 
चकित हो जाता है। इन्हीं साधनों से स्वाधीन देश के भीतर ऐसी प्रइृत्तियँ 
पनपती हैं, जो एक दिन स्वतेत्रता के लिए घातक तिद्ध हो सकती है) 


अमरीका में जनसत पर बहुमत का प्रभाव 


संयुक्त गंज्य अमरीका में विचारों के प्रयोग परीक्षण में हम स्पष्टठः समझ 
सकते हैं कि किस प्रकार बहुमत का अधियार उत्र सभी अधिकायें का, गिनसे 
इस युगेप में परिचित हैं, अतिकक्र। कस्ता है। विचार अदृय और पृहम 
शक्ति है, जे कूस्ता के सभी प्रयातों का तिस्‍्लार करता है। आजकल यूरोप में 
पूर्ण दक्तिशादी शाप भी आपने कत्तिपय म्ता का, जो उनमी सत्ता के विशेष 
में है, अपने क्षेत्रों और न्यायालयों में शुत् रूप से परिचादन नहीं रोक सकते । 
परन्तु अमरीका में ऐसा नहीं है, जब तक बहुमत का शर्त अनिश्चित रहता दे; 
विचार-विमर्श चल्ता रहता है; कित्तु जब भी नि की घोषणा की जाती है। 
प्रत्येड घान्त हो छाता है और कारियाई के सहयोगी और विय्ेधी उसकी 
उपयुक्त! पर स्वीकृति देने के देतु संगठित हो जावे हैं! इपता कार्य रपट द्दैा 
कोई मी शाउक इसना पूर्ण नहीं है कि दद समाज की सभी शक्तियों को अपने 
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श्ाथ में छे सऊे और सभी विरोधियों पर विजय पा सके, जैछा कि बहुमत करने 
में समय है, बिसको कादुन बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार है। 
यजा की सा पार्थिव द्ोती हे और वह मनुष्यों के कार्यो पर उनकी इच्छाओं 
को दवाये बिना नियंत्रण रखती है, किन्ठु बहुमत को एक ऐसी रुत्ता प्रा्त है 
जो पार्थिव ओर नैतिक दोनों ही ई और जो इच्छाप्नक्ति पर उतनी ही प्रक्रिया 
करती हैं, जितनी कार्यों पर, और जो केवछ संघर्पों को ही नहीं, बरन्‌ सभी 
बादविवादों का दमन करती है। में ऐसा कोई देश नहीं जानता, जड्ों मस्तिष्क 
की इतनी कम स्वाधीनता और विचार-विमश की इतनी कम वास्तविक 
स्वतंत्रता हो, जैसा कि अमरौका में हैं। यूरोप के किसी भी साविधानिक राज्य 
में हर प्रकार के धार्मिक और राजनीतिऊ सिद्धान्त का स्वतेयता से प्रचार किया 
जा सकता है और उसको फैलाया जा सकता है; क्योंकि यूरोप में ऐसा कोई देश 
नहीं, जो क्रिसी एक ही सत्ता के इतना अधीन हो गद हो, जो अपने कहों के 
फलस्वरूप सत्य की आदाज उठाने वाले व्यक्ति की रक्षा न कर सके। यदि यह 
पूर्ण सत्ताप्रात्त तस्कर के अंतर्गत रहनेवाल्य अमागा है, तो प्रायः लोग उसकी 
ओर झो जाते हैं और यदि वह खतत्र राष्ट्र में इता है, तो वह आवश्यक्रता पड़ने 
पर राजसिद्यसम की शरण ले सकता है। कुछ देशों में समाज वा कुछीम बर्ग 
उसका समर्थन करता है और अन्य में सजातत्; किन्तु जहाँ अमरीकी संस्थाओं 
के समान प्रजतात्रिक संस्था संगठित हे, वे केवल एक ही सत्ता है, शक्ति 
ओर रुफलछता का एक ही तस्‍्त्व है ओर उसके परे बुछु नहीं है। 
अमरीका में बहुमत मत-स्वातंत्य के चार्यो ओर प्रशकत अवय्ेध सड़ा कर 
देता है और इन अबशोधों के अन्तर्गत एक लेखक जो चाहे लिख सकता है, 
पर्तु म्जंदा का उल्लंघन करना उसके लिए घातक होता है। उसको न केवछ 
सजा का ही उतरा मोल लेना पड़ता है, प्रयुत निरतर रूप से उसका अपमान 
किया जाता है। उसका राजनीतिक जीउन झदा ऊे लिए समात हो जाता है; 
क्योंकि उसने उस एकमात्र अधिरार का अपमान किया है, जो उसे रादनीतिक 
जीवन प्रदान कर सकता है। उससे किसी प्रसार का मुआवजा नहीं दिया जाता, 
यही तक कि सम्मान तु से उसझे वचित कर दिया जाता है। अपना मत 
प्रशशित करने से पूर्व बह मानता है कि उसत्ा मत अन्यो के मतो के सामान 
है, दिन्तु उनके प्रकाशन के तस्काछ ऋइ उस पर विग्रेधियों दाग रोड ढुया दी 
ज्ञाती है, जबकि उसक्ते सम्रान मत रफने वाले भी बोलने वा साइस न होने के 
ऋतत सुर रह जाते हैं । वह मतिरिव किये जाने काले सपापों के लिप दोने से 
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झुक जाता है और शान्त हो जाता है, जैसे कि वह सत्य बोल कर भी पश्चात्ाप[ 
कर रहा हो । | 

वेडियों और बचिक ऐसे प्रताधन थे, जिनका पहले क्रूर शासन द्वारा प्रयोग 
किया जाता था; किन्तु हमारे युग की सम्थता ने स्वयं निरंकुशता को भी मात 
कर विया है, यद्यपि उततको सीखने की गुंआदश नहीं दिखायी देती। यह वह 
जा सकता है कि निरकुश शासकों ने दमन की नीति को साकार रूप प्रदान 
किया और आज के प्रजातांजिक गणतंत्र ने उसे केवल मस्तिष्क तक ही सीमित 
रुख दिया है, मानो वह इच्छा के दमन की ओर प्रदत्त होता है। एक व्यक्ति के 
प्रमुत्य मे आत्मा को अधीनस्प करने के लिए शरर पर आक्रमण झिया जाता 
था, किन्तु आत्मा उन आव्रमगों से बच निकली, जो उसके विरंद निर्देशित थे 
और उसने गौस्वपूर्ण स्थान प्रात्त कर छिय्ा। ग्रजातात्रिक गणतंत्र के क्रूर शासन 
में यह मार्ग नहीं अपनाया जाता; यह शरीर स्वत रहता है और आत्मा वो 
गुलाम बनाया जाता है। शाधऊ ऐसा अब नहीं कदता-- तुम वैसा ह्वी सोचो, 
जैसा मैं कट्टता हूँ अन्यथा तुम मर जाओंगे।”” किन्तु वह कद्दता है--"ठम 
मुझसे मिन्न विचार रखने में ख्वतेन हो, तुम अपना जीवन, सम्पत्ति और जो 
कुछ भी नुझ्दारे पास है, डसको सुरक्षित रख सकते हो, विन्तु तुम आइन्दा से 
अपने ही लोगो में एक अजनबी वी तर रहोगे; तुम नागरिक अधिकार सख 
सकते हो, किम्हर वे ठुम्दारे लिए अनुपयोगी होगे, क्योकि यदि गुम उनसे वोट 
माँगोगे तो कभी भी अपने साथी नागरिकों द्वार नहीं चुने जाओगे, यदि तुम 
उनसे आदर प्रात्त करना चाहोगे तो वे तुस्द्वारो उपेक्षा करेगे | तुम मनुष्यों के 
बीच रहोगे, डिन्तु तुम मानवृता के अधितारों से वचित रहोगे। तुम्हारे साथी 
तुमको अपवित समझ कर तुमसे विल्ण स्सेगे, और वे भी, जो तुम्हारी सजजनता 
में विश्वास बरते हैं, तुग्हाय परित्याग कर देगे; क्योकि उनवो भी अपने दो 
अठग ऊिये जाने का भव होगा। झान्तिपृर्वक रहो; मेने तुमको तुम्द्ाय जीवन 
यद्न किया है, क्स्तु बद जीयन भी झृत्यु से बदतर है।”? 

पूर्ण स्तेच्छाचारी गज़तत्रो ने निरंजुझता को बदनाम किया था। इसे सजग 
रहना चाहिए; ऐसा न दो कि कहीं प्रशतातिक गगगग्यो में वह युनर्जीवित झो 
जाय और वे उससे उच्च छेगो के लिए और अधिक कष्टप्रद घना कर अहुजनों 
की इष्टि में इसे कम धृणित ओर अपमानजनऊ बना दें । मा 

पुगने विश्व के सवाविक गर्ीले राष्ट्रों में उस समय्र डी बुटियों और शुगइयोँ 
से दूर करे के उद्देश्य में अन्य प्रस्शित किये गये। छेद़येरे उस समय छुई 
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चौदहवें के प्रासाद में रहता था। जब्र उसने महान चौंदहवें लुई-विपयक अध्याव 
छिखा था, मोल्यिरे ने राज इस्रार में अमिनीत नाटकों में दरवारियों की ही 
आलेचना की थी; किन्तु अमरीबा म झासक सत्ता को खिलौना नहीं बनाया जा 
सकता। छोटी सी निद्य भी उसकी भावना को उझ्ताड़ देती है ओर साधारण 
प्रजाक मी, जिसका आधार सत्य हो, उसको क्रोधित कर देता है; भाषा के 
स्वरूप से लेकर चरित्र के गुगा तक, प्रत्येक वस्तु वा विषय प्रशसात्मक होना 
घाहिए। कोई लेखक, चाहे कितना ही प्रमुख क्यो न हो, अपने साथी 
नागरिकों की खापद्सी करने से नहीं बच सक्‍ता। बहुमत मिस्तर रुप से 
आह्मख्ाषां के बाताबरण में रहता है ओर ऐसे भी दुछ सत्य हैं, जिन्हें 
अमरीकी केवछ नवागठुको से अथवा अनुभव्र से सीख सकते हैं। 

यदि अमरीका भे अभी तक कोई बड़ा लेखक नहीं हुआ, तो उसका कारण 
इन तथ्यों से मिल सकता है कि विचार स्वातत्य के बिना कोई भी प्रतिभाशादी 
सादिलकार पैदा नहीं हो सकता और बिचार-स्वातंत््य अमरीका में नहीं है। 
स्पेन में अनेक धर्मवरिरोधी पुस्तकों की ब्िकी पर सरकार रोक लगाने में कभी 
भी समर्थ नहीं हुई। अमरीका से बहुमत का शायन अधिक सफ़छ होता है, 
क्योकि यह किसी के मत को प्रकाशित नहीं होने देता। अमरीग में सिद्धान्त मं 
विश्वास न करने वाले मिल सकते है, कितु नास्तिफवाद के सार्वजनिक संस्थान 
नहीं मिल्ते। कई सरवाये द्वारा अनेतिक पुत्तरों पर अतिब्रन्ध ल्माकर नतिक्ता 
की रक्षा का प्रयास किया गया है। अमरीता मे इस प्रकार की पुस्तकों के लिए 
सजा नहीं दी जाती, किन्तु किसी को दस प्रकार की पुस्तके छिखने के लिए 
प्रेरित नहीं किया जाता। इसलिए नहीं क्रिं समी नागरिक निम्बल्क हैं, बल्कि 
इसलिए क्लि अधिसश टत्येग सभ्य है और नियम से रहते हैं। 

इस विपय में सत्ता का धयोग निर्विवाइतः भेष्ठ है और में स्वर रुत्ता की 
प्रदंसि पर ही विचार कर रहा हूँ। यह अद्म्य सत्ता एक निरतर तत्त्व हैं और 
इसका न्यारिक दंग से प्रयोग एक सयोग मात्र है। 


अमरीकियों के राष्ट्रीय चरित्र पर चहुमत 
की क्रूरता के प्रभाव 


मैने जिन प्रृत्तियो का उल्लेख किया है, वे आज भी राजनीतिक समाज में 
योड़ी-योड़ी दृश्गिचर शेती हैं, किन्तु इसका अमरीकिदों के राष्ट्रीय चरित्र पर 
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प्रतिकूल प्रभाव पहले ही से पड़ रह्य है। अमरोका में बहुमत कौ इस निरन्तर 
बढ़ती हुईं निरचुछता का कारण राज्नीतिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्तियों कॉ 
अत्यत्प सख्या में होना है। जब अमरीकी क्रान्ति हुई दब ऐसे व्यक्ति बड़ी 
सख्या में सामने आये, क्योंकि उस समय जनमत का प्रयोग अत्याचार करने के 
लिए नहीं, अपितु व्यक्तियों के प्रयातों का निर्देशन करने के लिए किया जाता 
था। उस समय के सामान्य छोद्धिक आन्दोलन में भाग लेने वाले उन प्रतिष्ठित 
ध्यक्तियो वी एक अग ही शान थी, जिसका प्रतिबिम्ब राष्ट्र पर तो पड़ा, 
किन्तु जो किसी भी प्रतार उससे उधार नहीं ली गयी थी। 

निरकुश सरबारों में शासक के निकट्तम रहने वाके बड़े-बड़े सरदार याद 
की भावनाओं के भनुकूल कार्य करते हैं और स्वेच्छापूर्वक गुल्ममों वी मेँति 
उसकी आज्ञाओं का पाल्म करते हैं; ऊिन्तु राष्र की आम जनता टासता द्वाय 
अपने को नीचे नहीं मिराती; वह अपनी निर्त््ता से, स्वभाव से, अज्ञान से 
ओऔर कभी-कभी वफाइ!री के कारण झुऊती है। कुछ राष्ट्र आनन्द और गौरव के 
साथ द्ासक की इच्छाओ के आगे अपना बलिदान करने के लिए प्रचिद्ध ई 
और इस प्रकार वे इस झुकने की कार्रवाई से ही एक प्रकार की मत्तिप्क की 
स्वतेत्रता का परिचय देते हँ। इन राष्ट्रों की दया दयनीय छोदी है, किन्तु वे 
पतित नहीं होते। बह कार्य करना, जो किसी व्यक्ति वो स्वीकार नहीं और यह 
जो कुछ करता है, उसकी स्वीकृति का टोग करना, इन दोनों में बड़ा अन्तर 
है। प्रथम निर्नत् व्यक्ति की कमजोरो है ओर दूसरा दाखता की भावना के 
अनुकूल है। 

निरंकुद् राजतंत्रों की अपेक्षा खतेत राष्ट्रों में, ज्यों प्रत्येक व्यक्ति को 
न्यूनांधऊ रूप म राज्य क॑ मामत्य म॑ं अपना मत च्यक्त क्स्ने के दतु प्रायः 
आमतित फिवा जाता है, प्रद्यातानिक गगतनों में ऊद्दीं ज़न-जीवन निरन्‍्तर रूप 
पे घरेद्द मामले से सम्रद्ध रहता है, जहँ सार्वभीम सत्ता पत्येफ क्षेत्र में ब्यात 
हैं और जद्दीं उसझ्ा ध्यान जनता की चौस पुदझार से आफर्पित देता है, अधिरुतर 
रेसे लोग मिलते हैँ, जो उनयी कमजझेरी का ठाम उठाते हैं आर उनकी भावनाओं 
को नियत्रित सस जीविशोपाजन करते हैं। इसझ्ा वास्य यह नहीं क्रि बच्चों के 
लोग अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक बुरे स्थिति में हैं, किन्तु प्रल्योमर अधिक 
दीव शेते हैं और उनऊे साथ इनकी पूर्ति आसान शोती है। इसके प्ररिणम- 
स्वहुप चरित्र का अधि ब्यपर रूप से पतन देता हे। 

प्रदतायिं ग्रगतंव में बहुमत का समर्थन प्राप्त करने दी पद्धति अपनादी 
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जाती है और यह एक़ साथ सभी वर्गों सें जारी की ज्ञाती है, यह गम्मौरतम 
भाक्षेप दस पर ल्याया जा सकता है। अमरीकी गशयज्यों की तरह गठित 
प्रजावात्रिक राज्यों मे यह बात विशेषरूप से सही है, जहाँ बहुमत की सत्ता इतनी 
निरक्कुद एवं अद्म्यहै कि यदि व्यक्ति निधोरित माये से अलग होना चाहता है, 
तो इसे नागरिक के नाते अपने अखिकारों का परित्याग करता पड़ता है और 
ब्यक्ति के रूप में अपने गुणों को भूल जाना पड़ता है । 

सयुक्त यप्य अमरीग् में सत्ता के लिए लक्यबित रहने वाले विशाल जन- 
समूह में मुझे बह पोदषपूण स्पष्टता और ग्रोढ़ दिचास्स्वातंब्य बहुत कम 
व्यक्तियों में देखने को मिला, जो बहुधा पूर्वबर्ती काल्ों में अमरीकियों की 
विशिष्ठता होती थी ओर जो सर्वत्र विशिष्ट चरित्र वाले व्यक्तियों के चरित्र का 
प्रधान अंग होती है | अमरीबी एक ही मार्ग पर इतना सही रुही चहते हैं 
कि प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त अमरोकियों के दिमाग एक 
ही संचि में दाके गये हैं। निश्रय ही कभी-कभी किसी नवागन्तुक को ऐसे 
अमरीकी मिदते हूँ जो इन नियमों बी कठोस्ता के प्रति असहमति प्रकट करते 
हूँ, उसे ऐसे व्यक्ति मिलते है, जो कानून वी तरुण्यों तथा प्रजातत वी अस्थिरता 
ओर अज्ञान पर खेद प्रकद करते हैं, जो राष्ट्रीय चरित्र के लिए बाथक घुरी 
प्रकृत्तियों तक को देखते हैं और ऐसे उपाय ऋताते हैं जिनसे काम छेना सम्भव 
हो सकता है; झिन्दर आपके अतिरिक्त उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं 
झ्ोता, और आप, जिसके समश्ष ये गुप्त विचार प्रट किये जाते हैं, एक 
नदागन्तुक और एक़ उड्ती हुई चिड़िया के समान हैं। वे आपको ऐसे सत्य 
बताने के लिए, अत्यन्त तत्पर रहते हैं, जो आपके लिए. मिरथेक हें; किन्तु 
जनता के समक्ष वे मिन्न दी भाषा में ढाव ढरते हैं।... 


बहुमत की सर्वेशक्तिमत्ता से अमरीकी गणराज्यों 
को सबसे बड़ा खतरा 
सखायें का पतन सामान्यतः निर्बंठता अथवा अत्याचार्ये से होता है। 
प्रथम स्थिति में सचा उनसे छिन जाती दे ओर दूससे स्थिति में सत्ता उनके 
अधिकर से मुक्त शो जाती है। अनेक प्रेक्षकों ने, जिन्होंने पदातात्रिक राज्यों में 
भशजकता देखी है, अनुमान व्यादं हे कि उने यंज्यों की उखारें सामान्यतः 
कमओेर और निर्वक हैं। उत्स यह हे कि बब पार्टियों में उघप प्रारम्भ होता हे 


१५७ अमेरिका में प्रजातंव 
तब सरकार समाज पर अपना नियत्रण खो देती है, किन्तु मैं नहीं सोचता कि 
प्रजावात्रिक सरकार के पास स्वमावतः शक्ति अधवा साधन नहीं होते, अथवा 
यों कहिए कि यह शक्ति के दुश्पयोग और असाधनों के गत दिला में प्रयोग 
करने से निष्फछ शेती है। अराजकता सदैव उसके अत्याचारों और मूहओों से 
उत्पन्न होती है, न कि उसकी शक्ति की कमी से। 
यह महत्वपूर्ण बात है ऊि स्थायित्व को शक्ति से और वस्तुओं की मद्दानता 
को उसके काल के साथ नहीं मिलाया जा सकता! प्रजातातिक गशराज्यों में 
सप्ताज का निर्देशन करने वाली सत्ता स्थिर नहों होती, क्योकि सरकारें प्रायः 
बदलती रहती हैं और नया मार्ग निधारित करती हैं; किन्तु वे जिस सा्ग पर भी 
अर, उनकी शक्ति आयः निर्विरोध रहती है। अमरीकी गणतंन की सरकारें मुझे 
गूगेष के स्वेच्छाचारी गजतंत्र से अधिक केन्द्रित और अधिक सांदसी धतीत 
इोती हूँ। में ऐसी कल्पना नहीं करता कि वे निर्मेल्ता के कारण नष्ठ हो 
जायेगी) 
यदि कभी स्वतन्न अमरीकी सस्थाएँ नष्ट हुईं, तो डसका कारण बहुमत वी 
सर्वोच्चता ही होगा, जो भविष्य में अल्पसख्यकों को इताश कर देगी और 
उनझरी शारीरिक चछ धयोग के लिए वाध्य कर देगी। इसके परिणामस्वरूप 
अयजतता उत्पन्न होगी, तितु यह अराजकता अत्याचार से उत्पन्न होगी। 
श्री मेटीसन ने “फेटरलिस्ट? में, ५१ में यही मत व्यक्त किया है--" ग्िसी 
गशरायप्र भें इस बात का अत्यधिक मद्धच्व होता है कि ने केघलछ समाज के 
दमन से उस्जी रक्षा वी जाव, थत्युत उसके एक भाग के अन्याय से दूसरे भाग 
थी भी रक्षा की जाय | न्याय सरपार का रुक्ष्य होता है। यद सभ्य समाज वा 
छक्ष्य होता है। इसके लिए सदा यत्न किया गया है ओर तने तक सदा यतन 
किया जायगा, जय तक उसवी याप्ति न हे जय अधथया इस बल से स्शतत्रता सो 
न जाय। यह बात सच्चाई के साथ कद्दी जा सकती है $ि ऐसे समाज से, निसयी 
च्ययस्था के अन्तगंत प्रसूूतर पक्ष शीप्न सगठित दोकर, निरल्तर पक्ष का दमन 
बर सकता है, उसी प्शर अयाजत्तता का साम्राप्य होता है, जिस श्रतार प्रकृति 
वी स्थिति में, उद्धें शक्तिशादी व्यक्ति की दिला के विदद्ध नि व्वफ़ि के लिए 
कोई मुख्या नहीं होती और झ्सि प्रभार दूसरी अद्स्या में रथक्त ब्यक्ति भी 
अपनी भनिश्चितत्ा के क्रय ऐसी सस्वार के आगे घने के छिए प्रेरित 
ऐते हैं, जो कमजोगें का मी उनके समान द्वी ससक्षय कर उडवी है, उसी अगर 
चहढी स्थिति में अधिक झवि शाठी वर्ग धीरे धीरे इसी प्रगर के उद्देश से 


बहुमत की असीमित शक्ति और उसके परिणाम १७५ 


प्रेरित होकर एक ऐसी सस्तार के लिए कामना करने छोगा, जो अधिक कमजोर 
और अधिक शक्तिशाली-सभी दलों की रक्ा करेंगी | इस बात में तनिक भी 
सम्देंद नहीं किया जा सकता कि यदि रोड आइडैष्ड राज्य को महासथ से अल्य 
कर दिया जाव और अऊेछे छोड़ दिया ह्ञाय तो इस प्रकार की सकी सीमाओं मे 
लोस्प्रिय सरकार के अन्तर्गत दल्गत बहुमतो के इस प्रकार के निर्तर दमन द्वारा 
अधिकार की अरक्षा का प्रदर्शन होगा और उन्हीं दलों के आवाहन पर शीघ्र ही 
जनता से विल्कुछ स्वतंत्र एक शक्ति की आवश्यकता होगी, जिनके कुशासन 
से इसकी आवश्यकता को अमागित किया था” 

जेफसेन ने भी क्या है--/ हमारी सरकार की कार्यकारिणी सता ही मेरी 
चिन्ता का एकमान विपय नहीं है, सममबतः बह उसका प्रधान विपय सी नहीं 
है। विधानमण्डल की कूरत्ता वास्तव में सबसे आंच भयानक खतरा है और 
आगामी अनेक वर्षों तक बढ सर्वाधिक भयानक बना रहेगा। कार्यकारिणी सत्ता 
की क्रूरता भी अबसर आने पर सामने आयेगी, डिन्‍्तु इसमें बहुत समय 
झूगेगा। ?” 

इस विपय पर अन्‍य किसी ब्वक्ति के मत की अपेक्षा जेफर्सन के मत 
को उद्यत करने मे मुझे प्रसन्नता है, क्योझि मैं उसे प्रजातत का सयते 
प्रभायशाठी अधिवक्ता मानता हूँ। 


१३. बहुमत की करता को शान्त करने बारे कारण 


केन्द्रित प्रशासन का अभाव 

मे केन्द्रित सजार और वेच्ित प्रशासन के बीच को विभेद पहले बंता 
चुच हूँ । प्रथम वा अमरोडा में अस्विल् हे, हिन्द दूसरा लगभग अत दे। 
यदि अमरीरी जातियों की निर्देशिसा सता के पास सरझार के ये दोनों प्रसाधन 
झैते और आदिशो को कार्य रूपए में एरिणत करने दी प्रड्मति के साथ आदेश 
देने फे अधिसर को समुक्त कर देते, यद्रि बह सख्यर के आम तिद्धान्तों ही 
स्थार्ता फे बाद उनके लागू करने के विपरो तक पहुँच जाती और यदि वह 
के भद्ान हितों को निवनित ऊर व्यक्तिगत हितों की पूर्ति में सलम हो 
जाठी, तो तवीन दिद्य ने खत्तेरता शीमर ही नह हो जाती | 


८ 


श्ण्द्‌ अमेरिका सें प्रजार्तन्न 


किन्तु स॑युक्त-राष्य अमरीका में बहुमत, जो प्रायः एक निरंकुश शासक की 
रुचियों और प्रवृत्तियों का प्रदर्शन कर्ता रहता है, अभी तक करता के पूर्ण 
प्रसाधनों से युक्त नहीं है। अमरीकी गणराय्यों में केन्द्रीय सरकार ने किन्हीं 
छोटे उद्देश्यों के सम्बन्ध में अपने को ध्यस्त नहीं रखा, जो उसका ध्यान पूर्ण 
रूप से आकर्षित कर सके। समाज के अन्य मामलों की उसके अधिकारों दवा 
नियमित नहीं किया गया, और अभी तक किसी चीज ने उनमें इश्तक्षेप करने की 
इच्छा ब्यक्त नहीं की । बहुमत अधिकाधिक निरकुश होता गया, किम्तु उसने 
केन्द्रीय सरकार के परमाधिकारों में बृद्धि नहीं की | वे विशेषाधिकार निश्चित ्ेत्र 
तक ही सीमित रहे, यद्यपि बहुमत की तिरकुशता किसी एक ज्त्त में उत्पीड़क 
हो सकती है; किन्तु यह नहीं क्या जा सकता कि वह सत्र पर त्यगू हो सकती है। 
राष्ट्र में प्रमुख दछ उसकी मावनाओं से चाहे कितना ही उत्तेजित हो जाता हो, 
अपनी योजनाओं की पूर्ति करने में वह कितना दृद क्यों न हो, वह सारे देश में 
सभी नागरिकों को एक ही ढंग से और एक ही साथ अपनी इच्छा के अनुसार 
कार्य करने के लिए विवश नहीं कर सकता। जब केन्द्रीय सरझार, जो उस 
बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है, आदेश जारी करती है, तो उसे डस आदेश 
के कार्यान्यय का कार्य अमिकर्ताओं छो सौंपना पढ़ता है, जिम पर बहुधा उसका 
कोई नियन्त्रण ही नहीं होता, और जिसे वह निरंतर निर्देश नहीं दे सकती | 
नगर-प्शासन, म्यूनिसिपछ सस्थाएँ और काउटिया अनेक रस्यमय बाँध हें, 
जो स्ैकप्रिय बहुमत के दिश्चर्यी पर नियंत्रण रपते हैं अथवा उसकी रोकथाम 
करते हूँ। यदि कोई दमनतारी कावन खीकार दिया जाता है वो भी उस कानूत 
के कार्यास्वय के ढंग द्वार स्वतत्रता की रक्षा की जायगी। बहुमत उसी 
सखुट्मताओं तक और जिसे हम अद्यासनिक करता का ओछापन कह सकते हैं-- 
नहीं पहुँच सक्ता। वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि बह ऐसा कर 
सकता है, क्योकि उसको अपने अधिकार के प्रति पू्े जागरुकता नहीं है। वह 
अपने स्वाभाविक अधिकारों की सीमा को जानता है, रिन्तु उनकी जृद्धि करने 
की कल्य से अपरिचित है। 
इस वियव की ओर ध्यान देने की आवश्यत्ता है, क्योडि यदि संयुक्त-राज्य 
अमरीश की भौति झिसी देश में प्रजाताब्रिक गगतेय की स्थापना हुई है, हों 
पहले कभी एक ब्यक्ति के अधिकार से केन्ित प्रशासन की स्थापना हुई हो 
और जो बनता के कानूतों और प्रद्ृचियों में अत्यन्त गइरई तड़ पेड चुका हो, 
तो में इस बात पर बन्न देने छे नहीं दिचिऊिदाता हि इस प्र के गरवंत 


बहुमत की क्रूरता को शाम्त करनेवाले कारण. श्५७ 


में यूगेप या वस्ठ॒ुतः एशिया के इस भाग में पाये जाने वाले किसी भी स्ेच्छा- 
चारी राजतेत्र की अपेक्षा अधिक असद्य निरंदुशता का साम्राज्य होगा। 


कानून का पेशा प्रजातंत्र को सन्‍्तुलित रखने का 
कार्य करता है 


अमरीकियों से मिलने और उनके कानूतो के अध्ययन करने पर हमें स्पष्ठतः 
शांत होता है कि कानूनी व्यवसाय के सदस्यों को सोपे गये अधिकार और सरकार 
पर पड़ने बाछे प्रभाव, भ्रजातंत्र के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा के लिए. अधिक 
प्रभावशाली हैं। कानूनों का विशेष अध्ययन करने वाले व्यक्ति इस व्यवसाय से 
व्यवस्था की कठिपय प्र३त्तियों, औपचारिकताओ के प्रति अभिरुचि और विचार- 
तारतम्य बधने की दिशा में एक प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जिनसे थे आ्ातिवारी 
भावना और बहुसख्यवों की सुप्त भावनाओं के प्रति अधिक उग्र बन जाते हैं। 
बकीलों को अध्ययम करने से जो विशेष सूज्रमा प्रात्त होती है, उनसे समाज 
में उनका एक प्रतिष्ठित स्थान बन जाता है ओर बुद्धिज्ीवी वर्ग में वे एक 
विशेषाधिकार प्राप्त सस्था के रूप में रहते हैं। उनकी उच्च धारणा निरतर रूप 
से उनके व्यवसाय में सहायक सिद्ध द्ोती है। वे उस विशान के श्ञाता हैं, जो 
आवश्यक है, किम्तु जो आम तौर से समको शात नहीं हैं। वे नागरिकों के 
बीच मध्यस्थों का कार्य करते हैँ और दल्यों के मुकदमों के अन्धविश्वास को अपने 
व्थ्य में निर्देशित करने के स्वभाव से उनको बहुसख्यकों के निर्णय के विरुद्ध 
कदम उठाने की प्रेरणा मिनी है। इसके अव्यवां स्वभावतः वे एक सस्था का 
तिर्माग करते हैं, जो किसी पूर्व समझीते के परिणामस्वरूप या उस समझौते 
से जो उनको समान रूक््य की ओर ले जाता है, निर्मित नहीं होती; किन्तु 
अध्ययन की और कार्य करने की पद्धति की एकरूपता उनके विचारों में साम्य 
ला देदी है--जैसे समान हितों से उनके प्रवास मिल जाते हों। बकीलछों फ्रे 
आचरण में कुलीनदाद के कुछ स्वभाव और अभिरुचि देसने को मिल्ती है। 
वे ब्यवस्था और ओपचारिक्ताओ के पति एक-सा प्रेम प्रदर्शित करते हूँ और 
बहुसख्यकों की कारबाइयों के श्रति एक सा उग्र रूप अपनाते हैं ओर जन-सरकार 
के पति एक ही गुत अपमान की धारणा स्खते ई ) 
मैं इस बात पर ज़ोर नहीं देता झ्लि कानूनी ध्यव्ताय के सभी सदस्य इर 
समय शासन के नित्र और नये श्रयाद के विरोधी शोते हे, किन्लु अधिवांश इसी 
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प्रकार के होते हैं। जिस समाज में वकील को दिना वि््सी विरोध के उस्ती उच्च 
स्थिति में रहने दिया जाता है, जो स्वभावतः उनकी है, उनकी सामान्य भावना 
मुख्य रूप से दकिप्रानूसी और य्रज्ञातंत्र-विरोधी होगी । जब्र कुछीनतेत्र अपने 
सदस्यों में से इस व्यवसाय के नेताओं को अपनी श्रेणियों से अढग कर देता 
है, वे ऐसे शत्रुओं को उमाड़ते हैं जो अधिक शक्तिशाली होते हैं; क्योकि अपने 
परिश्रम के कारण कुछीना की प्रतृत्ति से अधिक खतंत्र होते हँ और अधितार 
में निम्न होते हुए भी छुद्धि मे अपने को उनके समान_मानते दें; परन्तु 
कुछीनतेत्र जब कभी भी उन्हों व्यक्तियों को अपने कुछ अधिकार देना स्वीसर 
कर छेता हैं, ती दो दर्ग तत्परता से सगठित द्वो जाते हैं और वे उन अधिकारों 
को ऐसे ग्रहण कर लेते है जैसे कि वे उनके पारिवारिक हित हों । 
बकीलछ अन्य बातो की अपेक्षा सार्वजनिक व्यतस्था से अधिक सम्बन्धित 
रहते हैं और सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा अधिकारियों के हाथ में है। बह 
भी नहीं भुलाया जाना चादिए कि यदि वे खतंत्रता का अधिक व्यम उठाते 
हैं, तो सामान्यतः वे वेधानियता वो अधिक महत्य देते हैं; दे पंच-निंगव की 
सत्ता की अपेक्षा कूर शासन से कम डरते हँ और यदि विधानम"डल स्वयं 
व्यक्ति को उसकी स्वतत्रता से विमुस करने का कदम वा उठाठा है, तो वे 
असरुन्तुष्ट नहीं रफ्ते | 
मअजातानिक सरकार बकीों के यजनीतिक अधिकार के अनुकूछ दोवी ई, 

बयाकि जब घनिकों, कुर्लनो और राज्यों को सरकार में शामिल नहीं क्या 
जाता है, तर बकील अपने अधिकार के अनुसार उनका स्थान प्रदम कर 

छेते हैं, क्‍्योड़ि वे दी उन व्येगो दी अपेछा अधिक बुद्धिमान एवं चतुर होते दूँ 
ओऔर वे ही ऐसे द्वोते है जिनंत्रा सार्वजनिक रुपसे चुनाय क्रिग्र जा सकता है। उने 
वे अपने समय ते कुछीन ब्यक्तिदों ओर ग्रद्ओं के प्रति उन्‍्मुस द्वोते हैं, तब 
वे अपने दितो से जन-सम्रक में जाते हैं। वे प्रशतंन की सखार को उसके 
दुब्येंसनों में भाग लिये बिना और उसकी निर्दख्ठाओं का अनुस्रम ड्िये दिनो 

पसन्द बरते हैं और इस प्रमार वे ठससे और उसके ऊपर दोहय अधिमर प्रात 

करते हैं। प्रचवातिक शब्यों में छोण बादूती ब्ययछाव के सब्स्यों के प्रति 

अविश्वास नर्ती सुपते; क्योकि यह सर्वक्यत है कि वे आम जनता की सेवा में 

अभिरूचि स्पते हैं और छोग डिसी अक्र वी ड्वेस्ना गाय डिये सना उनको 

मुनते है, क्दोड़ि थे उदरर कु्र्च्िरों व दोपयेप्य नह फर्वें। बस्युदः बरील 

प्रशठंग की सश्पाओं पो सम्ात नहीं फरना चाइठे, फित्ठ थे निर्शेदर झुफ से 
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ऐसे उदनों द्वाय, शो उतऊी प्रदृति के अनुकूल नहीं दे, उछकी बात्ताविक दिया 
मोड़ने में प्रस्नशद रहते हैं॥ वक्ीठ जनन ओर हित से जनता के और 
स्वमन्नव तथा अमिद्ध से कुलीनतंय वर्ग के होते हं। उनको समाज के दो 
वर्गों को डोड़नेवाडी एक कड़ी कह जा सस्ता है। 

अमरोद् ने छुीन अथवा साहिलिह स्यक्ति नहीं हैं और त्येगो में, धनिकों 
पं अयिश्वा्त करने की प्रद्चि होती है; फल्तः वद्दीड समाज में एक उच्चतम 
शाश्नीतिऊ भणी ला और अत्यन्त सम्य वर्ग का निर्माग करते हैं। इसलिए नये 
कुछ नी नहीं सीख पाते, जो सार्यबनिर व्यवस्था के लिए, 
मदचि में एक अनुदर श्ति रुयुक्त कर देता है। यदि 
पूछा छाय दि अनरीरी कुठीनतन को कीन-सा त्याने दिया जाके, वो मैं 
र्विक्िबाइट से कह दूँगा कवि पद घनिद्धो के मब्य, जो सामान्य 
से उबठित नर्तें है, नही निठेगा; ध््युत यह न्यग्रढ्वयों और वहीं में 
दिखाई पड़ता है। 

अमर्रज्ञ मे जो कुछ घटित द्ोता हैं उस पर इम जितनो अधिक विचार करते 

हैं, उतना ही अधिक इस यह मानने ऊे लिए प्रेरित होगे रवि वढ्ीछ घदादाविक 
तस् के प्रतियेद भें ददि एक््मात्र नहीं, तो कम सेकम अचन्वे शक्तिशाटी 
उत्या छ्य निर्मात इसते हैं ) उस देश में इसे रुरख्ता से यह मादम पड़ दाता हे 
ऊ्वि लोकप्रिउ रुस्कार की अन्तर्निटित बुराइदो व्य झमन करने मे किस प्रझमर कानूनी 
ने गुण द्वाय और यहों तऊ छ्वि अरे दोप्े दाद मय ग्रेमर विद 
शेता है। जब अमरीकी आयेग क्ते उन्नत शोते हैं अथवा अपने बिचारों का 
प्रबग्टता में इइ झते हैं, तव उतझे उनके ऋनू्नी सत्मइअआरो के कराता भदृस्य 
प्रस्यब द्वारा निरन्षित किया दाता है अथवा येक दि डाता है। ये मत रूप 
पर यद्ू झ प्रद्मताजिच मापनाओं ओ उनाइते 
प्रादीनवा के प्रति अंदरविश्वास को भाइदा के स्थान पर नबोनता के 

गति प्रेस शत करते ईं, उठके सओई विचायें को यह कर ब्ययद्र इछिशेग 
अपनाने के लिए धरद्मत रुखे हैं छोर उनकी स्वाश्रविदे स्पगन की प्रदत्ति पर 
पलिरम्ध छगा कर उन्हे अत्यन्त यर्धार रन्‍ने जो परस्वि ऋगते ह। 

स्थयतय एने साठ अंग हें, मिनके द्वाय अदूठी ब्यवखय को थ्द्धतत्र 

में निर्यर्ठ करने का अध्छर मिख्ता है। स्यद्वीश एक वकीछ है, जो 
निरमितवा और व्यवस्धा की अभिरुत्धि सें, दो उस कानून के 5 

प्रात हुई है, सचत्र होआर अपने आर्य को अदेच्छेदता से स्याउक्‍्त्र 
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रिक्त मिष्टा प्रात करता है। उठकी कानूनी सफल्ताओं मे उसे अपने 
साथियों में मदृत्दपू्ण व्थान दिया है, उसकी राजनीतिक शक्ति उसके पद की 
प्रतिष्ठा को बनाये रखती है और विद्ोपाधिछ्वर प्रात वे में रहने वी भावना 
उसमें जाग्रत करती है। कानूनों को अखाविधानिक घोषित करने के विशेषाि- 
कार्यो से युक्त अमरीकी मजिस्ट्रेट विर्तर राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करता 
रहता है। बह लोगों पर छानूत बनाने का दह्मव नहीं डाल सकता; किस्तु क्‍्म- 

से-कम वह उन्हें अपने लय के अधिनियमों को पालन करने के लिए. और 
अपने अनुकूल आचरण रखने के लिए कह रुक्‍्ता है। 

इसफे अतिरिक्त यह अतुमान नहीं स्याना चाहिए कि अमरोगा में कानूनी 
भावना न्वावाल्यों तक दी सीमित है। दसवा क्षेत्र उनसे भी अधिक व्यापर्क 
है। चूंकि वकील अत्वन्त सजग वर्ग का निर्माग करते हैं, जिनमें व्येग अविश्वास 
नहीं करते, अतः स्वाभाविक रूप ते उनमों अधिसाद्य सावजनिक पढ़ों के लि 
आमत्रित किया दाता है | वे विधान-सभा के लिए निर्वाचित द्वोते हैं और 
प्रशासन में विश्चिष्ट पदों पर काम करते हैं । परिणामतः वे कावत बनाने और 
उसके कार्वान्वव में काऊ्ली प्रभाव रखते हैं। छिर भी बकीसों को तल्लादीन 
जनमत के आगे चुकना पड़ता है, जो अधिक प्रगछ होता है, और जिसका वें 
प्रतिरोध नहीं कर सकते; डिन्लु यदि उन्हें बाय करने की स्वतंत्रता दी जय तो 
इसका संक्रेत सरथ्ता से मिछ झायगा कि थे क्या करेंगे। अमरशरसियों ने, 
जिन्होंने अपने यजनीतिऊ कानों में अनेक परिवर्तन झिये हैं, अपने नागरिक 
कानून में कम परिवर्तन झिये है और वे भी प्राफ़ी कठिनाई से, यद्यपि इनमे से 
अनेक अनडी खाम्राजिक स्थिति के प्रतिकूल हैं; इसका कारण यद है कि बादल 
के दिपयों में बहुमत कानूनी स्वगताय के अधितार के प्रतियूछ दाने को उद्यव 
रइवा है भर अनरीकी बकीछ, जब उनको अपने इच्छानुतार कार्य करने के 
लिए छोड़ दिया हावा है, नवीनता छाने के प्रति इच्छा नहीं दिखाते ) 

वैसा डरि मैंने उड्लेस द्विग् है, कानूनी प्रशतत्रों छा प्रद्यय वास्तवि| सौमाओं 
पे अषिर उठ जाता हैं। अमरीज्ध में शापर ही ऐसा फोई सजनीतिक प्रश्न 
उन होता द जे बाद में स्थगित घइन नहीं बन डावा। अतः समी दलों सो 
आपने प्रतिशिन के बिपयों में स्णयरिद्ध आर्रपाई हू गिश्षि: पिचार छोर यह तड़ 
ड्सकी भाण भय प्ररेग करना पड़ता ईै। चुद अविम्यण सादारग ल्येग बदल 
हैं, अप रहे हैं, के साउंडनिऊ आई में बसे ब्यसाय दे कर दर 
सेल्लिकठ उसके नरृएर में दे हैं। जूरी पदर्ति यश प्र््नत एमी वर्गों में 
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डाछ देती है। इस प्रकार कुछ अंशो में कानून की माणा अशिष्ट हे जाती है; 
कानूत की मावना, जो स्कूल्ें और न्यायालयों में पनपती है, चौरे-घीरे उसकी 
दीवारे को भेद कर समाज के भीतर निम्न बर्गे तंक पहुँचती है, जिससे अन्त में 
सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्वभाव और अमिरुचि को अहण कर छेते हैं) 
अमरीका में बकीछू एक दल बनाते हैं, परन्तु वह इतना मय्रातक नहीं होता, न 
स्पष्टट उसका अनुमान लगाया जा सकता है और न उसका अपना कोई विशिष्ट 
चिह्न होता है। वह दल समय के प्रवाह के अनुकूछ अपने को दालता है और 
अपने को सम्राज की सभी गतिविधियों के अनुकूल बिता क्रिसी प्रतियेध के 
बना लेता है; डझिख्तु यह दल सारे समाज में ब्याव रता है और समाज वा 
निर्माण करने वाले सभी वर्गों में प्रवेश करता है। यह अधत्यक्ष रूप से देश 
पर शासन करता हे, किन्दु अन्त में बद अपने उद्देश्यों के अनुरूप अपने को 
परिवर्तित करता है। 
जूरी द्वारा सुनवाई 

चूँकि मेरे विषय मे सुझे सयुक्त राज्य अमरीका में न्याय्रिकअशासन पर 
विचार करने के लिए घाध्य किया हे--मैं जूरी सस्था की ओर ध्यान आकर्षित 
किये बिना आगे नहीं वहूँगा। जूरी द्वाय अभियोग-निर्गव पर दो भिन्न दृश्कोयों 
से विचार किया जा सकता है--न्यायिक और राज्नीतिक सस्था के रूप में...| 

मेरा वर्तमान उद्देश्य जूरी पर य्जनीतिक सत्या के रूप में विचार करना है| 
जूरी वो केवल न्यायिक संस्था के रूप में देसना सकीर्य द्कोग होगा; क्योकि 
न्यावाल्यो के निर्गवो पर उसका कितना ही अधिक प्रभाव क्यों न पड़ता हो, 
फिर भी स्वतेत्र समाज के भविष्व पर उससे भी अधिक प्रभाग पड़ता है। जरी 
सर्वोगररे एक राजनीतिक सस्या है और उसका ययोचित मूल्वाउन करने के लिए 
इसी दृष्टिकोण से उस पर विचार बर्ना चादिए। जुरी से मेरा तालय समुदाय 
द्वारा नि्ांचित कृतिपय उन नागरिकों से है, डिन्हें न्याय करने का अस्थायी 
अधिफार दिया जाता है। जुरी द्वारा अभियोग-निर्गय, डैसा क्लि उठका प्रयोग 
अर्यध-नियेध फे लिए किया ज्यता है, शुझे निम्न कारणों से सय्पार में पिशिष्ट 
प्रद्यतानिक तत्व घतीत होता हे । 

जूरी सस्था उस वर्ग के अनुसार, मिसते लूरी सदस्व चुने जाते है, ऋुलीन 
बादी अयया पज्ञतात्रिक हो सकती है; पस्तु वह देव अपना प्र्मतानिक 
स्वरूप कायन स्फती है। इस झुत के कारंग बह समाज का रद्दी निर्देशन 


श्र अमेरिका में अजातेन्न 
सस्कर के हार्थो म न सौपकर प्रजा के या प्रद्य के एक भाग के द्वार्थों में 
सौपती है। शक्ति उफछता के धणिक तत्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और 
शक्ति के बाद अधिकार की धारणा उत्पन्न होती है। तरमर, जो केवल युद्ध के 
मैदान में अपने शत्रुओं का सामना करने में समर्य रहती है, शात्र नष्ट द्वोकर 
रहती है। राजनीतिक कानूज़ों को सही अधिकार दण्डनीय विधान द्वारा प्राप्त 
होता है और यदि इस अधिकार का अभाव है तो कानून कभी-न-कभी प्रभावित 
करने थी अपनी शक्ति खो देगा। इसलिए जो ध्यक्ति अपराधी को सदा देता 
है, वस्तुतः वही समाज का कर्मघार है। अब जूरी की सस्था रूवय॑ं लोगों को 
अथवा कम-से-कम नागरिकों के व्य को न्यायाधीशों के पद तक पहुँचाती है। 
परिणामतः जूरी वी सस्था प्रजा अथवा नागरेको के उस बगे को समाज्ञ को 
निर्देश देने का अधिकार सौंउती है। जूरी-पद्वति राष्ट्रीय चरित्र पर शक्तिशाली 
प्रभाव डालने में असफल नहीं रद सदुृती॥ वह सभी नागरिकों के मत्तिष्क मं 
न्यायाधीशों की भावत्रा उत्पन्न करने का कार्य करती है और यह भावना अपनी 
सद्यवक प्रइृत्तियो सद्दित स्वत सस्थाओं के लिए ठोस प्रष्ठनूनि तैयार करती 
है। यद सभी बर्गों में न्याय निर्णय के प्रति सम्मान और अधिसर वी भावना 
उत्पन्न क्स्ती है। यदि इन दो तत्यों को निकाल डिया जाय तो स्वतंत्रता 
का प्रेम विनाशनारी आयेग मात्र रह जायया। यह मनुप्यों को समानता था 

स्यपद्वर झिखाती हई ओर प्रत्येक मनुष्य अपने पढ़ोंसी को उसी दृषषकोश 
से समसने का प्यत्न॑ वरता है मानों स्वये अपने ही पर विचार ऊियां जा रहा 
द्वो। यह दीडानी सामत्ये पर विचार करने वाली जूरी-पद्धति के लिए विशेषतः 
सही है; क्वोडि ऐसे छोगो की संख्या, गिनमें फीजगरी अमिग्रोण को समझने 
वा विवेक हो, कम रदती है ओर प्रत्येक व्यक्ति नुक्‍्दमे का शिकार हो जाता ई। 
जूरी-पद्धति प्रत्येक मनुष्य को स्वये के कायो के उत्तद्ावित्व यो बहन करना 
सिसांती है और उत्ते मानवीय आत्मयि्यास्ध से प्रभावित करती है, जिसके 
रिना किसी राजनीतिक गुग का अत्तित्व नहों रह सझ्ता। बह प्रत्येक नागरिझ 
के एक प्रशार की न्यायिक प्रतिष्ठा प्रगन करती है, ओर उभी को उन कर्तद्यो 
पहै, जो उन्हें समाज के यति पूय करना पड़ता है, सजय करती है और संसार 
अंजे घाग लेते हैं उन्हें उससे अयगत कयती ईं। वह मनुष्यो का उन कल्प के 
अतिरिक्त अन्य वाओ की ओर घ्यान आर्श्ररत करने को बात करती है। इस 
प्रझर बह निती स्वाथरस्ता को नष्ट बस्ती है, डो समाज का एक कलक है। 

जूझ पद्धति स्यय करने और झोसो के स्वामायिक सन की अमितद्धि में 


बहुमत की ऋरता को शान्‍्त करनेवाले कारण. ईद 


में प्रभावकारों योगदान देती है और मेरे विचार से, यह उसका सबसे बड़ा लाभ 
है। उसे सदा खुला रहने वात्य परोपकारी सार्वेजनिक स्कूल कहा जा सकता 
हे, जहं। परत्येक जूरी सदस्य अपने अधिकारों का शान अर्जित करता है; उच्च 
बगे के अत्यन्त विद्वन और प्रयतिद्यीछ व्यक्तियों के सम्पर्क में वह उन कानूनों 
से, जो बार के प्रयासो, न्यायाधीश के परामश और यहें तक कि दलों के 
आयिगो से उसकी योग्यता की पहुँच के भीवर लाये जाते हैं, पूर्णतः परिचित 
शे जाता है ! मेरी दृष्टि म अमरीकियों ने दीवानी मामलों मर जूरी का जो 
दीवैकालीन प्रयोग किया है, उसका मुख्य कारण उनकी व्यावह्यारिक बुद्धि और 
विश्युद्ध राजनीतिक भावना है । 

इसलिए, जूरी-पद्धति, जो न्यायपालिका के अधिकारों को सीमित करती हुई 
प्रतीत होती है, वस्तुतः उसकी दक्ति को सचित करती है और अमरीका को 
छोड़ कर अन्य किसी देश में न्यायाधीश इस प्रवार से शक्तिशाली नहीं हैं कि 
जहं छोग उनके विशेषाधिसरों के भागीदार होते हैं। दीवानी मामठो मे 
विशेषतः जूरी के कारण ही अमरीकी मजिस्ट्रेट समाज के निम्न वर्गों में भी 
अपने व्यवसाय की भावना भरते हैं। इस प्रकार जूरी, जो जन-शासन निर्मोण 
के लिए अत्यन्त शक्तिशाली साधन हैं, इस बात की शिक्षा देने का भी एक 
अध्य्त प्रभावशाठी माध्यम है कि कुशल प्रशासन क्सि प्रकार किया जाय | 


१६. प्रजातंत्र की बनाये रखने वाले कारण 
आकस्मिक अथवा दैविक कारण 


अमरीश में प्रद्ञात्रिफ ग्रग्यज्य को कायम रखने में मठुप्ष की इच्छा से 
स्वतत्र इजायों परिस्थितियों योगदान देती दें । 

अमरोकियो का कोई पड़ोसी नहीं है और इसलिए उन्हें बोई बड़े युद्ध या 
थार्थिक संकट या प्रत्याक्रमग या आधिपत्य की सम्भावना वा भव नहीं रहता! 
उन्हें न तो अधि करों की, न बड़ी सेनाओं की ओर न महान जनरव्ये की 
आवश्यकता है और न उन्हें सेनिक प्रतिष्ठा की प्रचण्डता से, जो गरगरा््यों के 
डिए इन समस्त बुरादयों के सयुक्त प्रभाव से भी अधिक भद्रयह है, किसी 
प्रगर से भरमीत झोने की आउश्यकता दे। णट्ट की भावना पर सैनिऊ प्रति 


र६० अमेरिका में प्रजातंत्र 


से पड़ने वाले अप्रत्यक्ष प्रमाव से इमझार करना अख्म्मव है। 
अमरोझ् में ऐसा कोई बड़ा मुख्य नगर नहीं है, छिसका पत्वक्ष या अप्रत्यक्ष 
प्रधाव समस्त देश पर पड़ता हो। मैं उमझता हूँ कि संयुक्त-राज्य अमरीका में 
प्रजाताजिक एंस्थांओं के कायम रसने के मूल कारणों में से यह एक है। नगयों 
में छगों को परस्तर मिलने और पारतारिक सवेगों को जाग्रत करने से ग्रेज्ञ नहीं 
जा सकता, जिससे आकरिमक और भाषावेझपूर्ण निश्चदों को बढावा मिलता 
है । नगरों को विशाल विधाममेडल कह ठकते हैं, जिनके समत्त निवासी उनके 
सदस्य दैं। नगगों के लोगों का मबिस्टेटों पर विलक्षण प्रभाव पड़वा है और 
बे बहुधा सार्वजनिक अधिकारियों के बिना किसी इस्तक्षेप के इच्छानुकूछ अपना 
कार्य कर लेते हैं) 
इसलिए ध्रान्तों को इन “मेटोपोल्टिन ? भगरों के अधीन रखना मे केवल 
साम्राज्य के भाग्य को समाज के उन च्ोयों के द्वा्थों में सो देनां है, 
अस्वायी हैं, अपितु ऐसी जन-सख्या के द्वाथों में सोप देना है, जो अपनी 
इच्छाओं की पृर्ति करती है। यह एक अत्यन्त खतरनाऊ थ्रइ्ृतति है। इसलिए 
ब्िश्ञाल नगरी की मद्तत्ता प्रतिनिधिमूलक पद्धति के लिए अत्यन्त घातक है। 
इससे आधुनिक गगराज्यों में वे ही दुब्ं्वाएँ पेटा होती है जो उन प्राचीन 
गशयस्यों में थीं, जो उत्र के सब इस पद्धति से अनभिश होने से स्मात हो 
चुहे हैं। 
अमरीडियों को अपने अनुददूल अन्‍्मदात अब॒उर उपलब्ध थे और उनके 
पूवजो ने परिस्थिति और बुराई की उस समारत्ा को इस देश में उठ समय 
प्रविष्ट किया, जब कि प्रद्धताजिक गग्यज्य का बलुतः जन्‍म हुआ था। केबल 
इतना दी नहीं था, अपितु समाज की इस जि रियति के अतिरिक्त 
प्रारमम में बसनेबाले छोदो ने अपने उच्तराधिकारियों वो दर्सादत में जो प्रथाएँ, 
आवरण और विचार पदान जिवे, वे ययरास्य वी सकलता में अत्यधिक योगदान 
देते हैं) बच में इस प्राथनिक तप्प के परिग्ममों की ओर इष्टिपात करता हूँ तो 
मुझे धरठीत होता है कि अमरीश का भाग्य उसके तहों पर सयसे परे चरम 
रखने दाले (प्यूटट्न? के ही हाथों में मुर्यक्षत था, ठीफ उसी तरद ऊैते यमस्त 
म्रानव डाति का प्रतिनिधित्त प्रथम ब्यक्ति द्वार झिदा गया था। 
अमयक्ष में प्रद्मयतातिड गरराज्य की स्थाउना कसने और उत्ते कॉब्स रसने 
में लो मुज्य परिस्थिति सहायक हुई है, यह है अमरीदियों को अपने देश की 
प्राह्तिऊ त्पिति । उनके पूर्व ने उन्हें समानता दौर स्ूतजता आय प्रेम प्रधन 









प्रजातंत्र को बनाये रखने वाले कारण श्द्ष 


किया, परन्तु स्वय ईश्वर ने उन्हें विस्तृत महाद्वीप में रख कर उन्हें समान और 
छतेत्र रहने के साधन उपलब्ध किये ) सामान्य समृद्धि समस्त सरकारों, विशेषतः- 
प्रशताबिक सस्फार के स्थायित्व के लए अनुकूल रहती हईं, जो बहुमत की इच्छा 
पर और विशेषतः समाज के उठ भाग की इच्छा पर, लो अमाबों से अत्यन्त 
प्रद्धित है, आधारित है | जत्र प्रजा शासन करती हे, तो यह आवश्यक है झ्लि 
उसे खुझद्दाल बनाग जाय, अन्यपा बढ राज्य को उछ्ट देगी। वही नहीं, उसके 
क॒श उसे उच्ेजित कर उस सीना तह पहुँचा देते हैं, जहँ आकाक्षाएं गब्याओं का. 
उदय करती ह। अमरोक़ा में कानों से स्वप्ेत्र झौतिक परिस्थितियों विश्व के 
किसी अन्य देश की अपेक्षा अधिक हैं, दो सामान्य समृद्धि मे थोगदान देती 
£। विश के इतिदास में अन्यत्र ऐसा कोई उदाहरण नहों हेँ। सथुक्त-राज्य 
अमरीऊ़ा में न केबछ विधान प्रजातातिक है, अपितु स्वयं प्रकृति छोगों के 
हित के भनुकूल है । 
प्रारम्भिक काल की तरह इस महाद्वीप में आज भी अज्ख छोतों से बहने 
बाडी नदियों, इरेमरे और तर निर्जन प्रदेश और विद्याल मैदान ईँ, जद किसान 
ने एक बार भी अपना इल नहीं चलाया है! उस राष्य में प्रकृति की यह देन- 
उस व्यक्ति ग्रे मुटन हुई है, जो पूर्वक्ाल की भाँति डगढी, अज्ञनी और 
शकाकी नहीं है, परन्तु जो पहले से ही प्रकृति के अलन्त महत्वपूर्ण रहस्यों से 
परिचित है, जो अपने साथियों से निछजुछ कर कारव करता है और जिले प्रा 
दताबिदियों का अनुमब प्रात है। ठीक इसी समय यूरोप के छाखों सम्य 
नियासी इन उर्वर मैदानों में, जिनके साधनों और विस्तार से वे त्वयं अभी तर 
पूर्सरूप से परिचित नहीं हैं, धीरे-धीरे फैलने ल्यते हैँ। सर्वप्रथम तीन या 
आर इज्ार सैनि मय्कते आदिदातियों को पदेढ़ कर आगे ले डाते हं। उनके 
इइई आगे चलने वाले वे श्रमिक आते हैं, जो ल्कड़िदों को चीरते हें, उंगठी 
आनररों को दीडझू कर जगलों के मीठर भगा देते हें ओर वहीं के छल खोतों की 
खोज करते हं। इस प्रद्मर यह निड्न देश सम्पवा के ग्ोरवपूर्ण प्रवेश के 
लिए. मार्ग प्र्नत्त करता है। 
यह एक ग़छ्त धारण हो गयी है कि अर के रेगिस्तान यूरोपीय 
उस्थगातियों द्वाय बसाये गये हैं, जो प्रति वर्ष नयी दुनिय के तेटों पर अपना 
मांडनअसयाय उतारते हैं, डव हि वलुतः स्मरीसी जनसेज्या की इंद्धि उठ 
धूने पर झती ई दो उनके पूर्व दया जीती गयी हे। सुयुक्त-राय्य अमरीझा 
में इसने बात यूरोप-नियासी अऊेला झोर दिना सम्यचि के आता है, श्स 


अनए, के 









श्द्द् अमेरिका में प्रजातंच 


हिये उसे वद्चों जौयन-निवाद्द के लिए. मजदूरी करनी पड़ती है और वह 
शायद ही कभी समुद्र-तटीव उस क्षेत्र की ओर जा पावा है जो औद्योगिक 
जनसख्या द्वारा घिरा हुआ है। पूजी या साख के बिना रेगिस्तान का अन्वेषण 
नहीं किया जा सकता और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जंगल में प्रवेश करने के 
पूर्व उसका नयी आबहवा की कठिनाइयों को सहन करने का अम्यत्त होना 
आवश्यक है | वस्तुतः स्वये अमरीकी ही, चुदूर क्षेत्रों में, व्यापक क्षेत्र माप 
करने के उद्देश्य से प्रतिदिन उन स्थानों को छोड़ कर जाते हैं, जहाँ उन्होंने 
जन्म डिया है । इस प्रकार यूरोपनिवासी अपने घर को अतत्यन्तिक तटों पर 
बसने के लिये छोड़ता है ओर इन्हीं तर्यों पर जन्म लेने वाद्य अमरीकी मध्य 
अमरीका के वर्नो में पवेश करता है। वढ दोहरा प्रवास निरन्तर चलता रहता 
है। यह यूरोप के मध्य से ध्रारंम होकर अतत्यन्तिक महासागर को पार करता 
है और नयी दुतिया के निर्जन प्रदेशों को चीरता हुआ आगे बदता है। 
ज्यखों व्यक्ति, गिनकी भाषा, जिनका धर्म, जिनके रीतिरिवाज मिन्न दोते हैं, 
एक उद्देश्य अपनाकर, एक ही लक्ष्य की ओर निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं। प्रतीव 
होता है, जैसे उनका भाग्य पश्चिम में कहीं छिपा हुआ है और वे उसे 
खोजने के लिए, पश्चिम में ही आगे बद रहे हैँ। 
कभी-कभी मनुष्य की प्रगति सीनगामी होती हे कि उसके आगे बद जाने 
पर रेगिल्तान फिर से प्रकद हो दाते हैं, जंगछ, जो उसका मार्ग प्रद्मस्त करने के 
लिए कट जाते हैं, पुनः सड़े हो जाते हैं। पश्चिम के नये राज्यों वो पार करते 
समय सामान्य रूप से जयलों के बीच उच्नड़े हुए निवासस्यान दृष्टिगोचर श्लोते 
ओर वात्री को बहुधा अत्यन्त नि्न स्थानों में ठकड़ी के मझाने के अवरोप 
प्राप्त दोते हैं, डो मनुष्य की शक्ति और उसकी तीज प्रगति के श्रमाय हैं। इन 
परित्यक्त मैदनों में और फिसी काल के इन अवसेपों पर आदिवालीन जंगल 
शीघ्र नये अंफुर पैदा कर देते हैं, डगठी पद इन्हीं स्थानों में, जे कमी उनके 
स्वये के थे, ढीट कर पुनः शिमार करने छगते हैं] प्रहति मनुप्य के अबरोषों 
को, इरी टाठियों ओर पूल्ये से टेंक कर, पुनः मुल्लराने छगती है &र उसके 
अह्मगंदीन मार्ग वो फिर टुप्त कर देती है ! 
मुझे स्मरग है हि इ््छों से आाच्छादित जिछे को पार करते समय, शो अब 
तऊ न्यूवार् स्व में फैछे हुए हं, में एक झील के हमारे पहुंच गद्य तो देखा 
बह डंगल से अनन्तराछ से चछे आ रहे आादिगन में आयद थी। एक 
छोया-सा दीप पानी फे दीच उठा हुआ था और बह दृढों से आस्छादित या, 





प्रजातंत्॒ को बनाये रखने वाले कारण श्द्ज 


बिनके पत्तो ने उसके किनारो को ढेंक लिया था। झौल के त्ों पर, मनुष्यों के 
रहने के प्रभाणस्वरूप धुम्न स्तम्भ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, जिसे क्षितिज 
पर बजक्षो से ऊपर उठता हुआ बादलों की ओर जाता हुआ देखा जा सकता है। 
बह ऐसा दिखायी पड़ता है मानो वह स्वर्ग की ओर जाने की अपेक्षा बह 
से लटक रहा है। वह्ढों रेड इडियनों की एक डोगी छूंगी थी) उसी ने सबसे 
पहले मेरा ध्यान आहर्पित क्रिया और उस द्वीप में जाने की मेरों उत्का 
जाग्रत हुईं। कुछ ही मिनयों में मैने उसके तटों पर पैर रखा। वस्त॒ुतः सम्पूर्ण 
द्वीप नयी दुनिया का एक अत्यन्त स्मणीय निर्जन प्रदेश था। यहाँ पहुँच' 
कर सभ्य मनुष्य आदिवासियों के शिकार पर दुःख प्रकट करने व्याता है। 
यहाँ की घनी हरियाढी भूमि की अठुल्य ड्बंस्ता की साक्षी है। यहों की 
गहरी निस्तब्धता, जो उत्तरो अमरीका के जंगलों मे सामान्य है, हारिल 
पश्षियों की कर्णउटु ध्वनि और वृक्षों के तनो पर बैठे कठफोड़बों की वृक्षों की 
छाद्ों की कुतरने की आवाज से भग होती है। इस स्थान को देखकर मैं 
कह्पना नहीं कर सका कि यह स्थात कमी वसा होगा, क्योंकि यह्ा प्रकृति स्वये 
आपने भथार्थ रूप में दिखायी पड़ रही थी, किंतु जब मैं द्वीप के भीतर पहुँचा 
तो मुझे मनुष्यों के कुछ अबशेप मिले। तत्र मैं निकट की वस्तुओं का ध्वान- 
पूर्वक अध्ययन करने छगा और मैंने शीघ्र ही अनुमान लगाया कि निश्चय दी 
किसी यूरोपनिवासी ने यह्०ों शण्ण लेने का प्रयात किया था। फिर भी आज 
उसके परिश्रम द्वारा किये गये कार्यों में कितने परिवर्तन हो गये हैं। अपने 
निवास स्थान के लिए उसने जिन छड्ढों को झीघता में काया था, वे नये सिरे 
से उग आये थे, उनके खम्मे डालियों से गुध गये ये और उसकी कुटिवा पर्ण- 
शात्य बन गयी थी। आसपास की झाड़ियों के मध्य कुछ पत्थर दिखायी दे रहे 
थे, जो आग से काछे पड़ गये थे और दिन पर महीन या चमक रही थी। 
निस्सन्देह यहा अंगीठी जटी थी और यद्वा जो एक चिमनी गिरी पड़ी थी उस पर 
कुढ़ा-कर्तद पड़ा हुआ या। मै यही प्रकृति के साधनों और मनुष्य की ट्युता 
की मूक प्रशंसा में खड़ा रहा और जय में इस रमणीय एकात को छोड़ने 
के लिए वाध्य हुआ, तो “का यह्ढें ये अवशेष पहले से ही थे 2?” कहते हुए 
मेरे मुँह से उदासीमरों आह तिल पड़ी। 

यूरोप में इम घन-मराप्ति की ब्यप्र प्रवृत्ति, उत्कट अभिवापरा और खतंत्रता के 
प्रति विद्याल प्रेम को समाज के लिए अत्यन्त खतरनाक ग्रवृत्तियों मानते हैं। 
पसन्‍लु ये वे ही तस्व है, जो अमरीका के लिए एक दीरपस्रद्नीन एबं झातिपूर्व 


श्द््८ अम्नेरिक्नका में प्रजातंत्र 


भविष्य निश्चित करते हैं। इन उद्देल्ति मावनाओं के बिना जनता कुछ निश्चित 
स्थानों पर जम्रा हे जायगी और उसे पुराने विश्व की भाति आवश्यकताओं का 
अनुभव होगा जिनको सत॒ष्ट करना कठिन हो झायेगा; क्योंकि नयी दुनिया के 
बर्तमान समय वा भाग्य ऐसा उज्ज्वल है क्लि यहाँ के निवासियों फे अबगुण 
उनके गुणों की अपेक्षा कम्त अनुकूछ हैं। इस भतार की परिस्थितियों से ऐसे 
आअनुमानो पर प्रभाव पड़ता है, मिनके अनुसार मनुष्य वी ग्रतिविधियों दो 
गोलादों में विभाजित होती हैं । जिठको हम टाल्सा कट्ठेते हैं, उसे अमरीकी 
प्रावः प्रशंसनीय उद्योग कहते हैं ओर जिसको इम्र उदार आकाक्षा का गुम 
समझते हैं, उस पर वे दृदव की शुप्कता की सह का आयेप ब्याते हैँ। 

अमरीका में पंजातात्रिक गगयज्यों को बनाये रखने में देश की मौतिक 
९५३8५ की अपेक्षा कानून्त और कानूनों की अपेश्ा आचरण अधिक योग 

हद 

अमरीका में ध्रदातात्रिक सस्याओं का कावम रइना वह की प्ररिस्थितियों, 
कानूतों और आचरण पर निर्मर दहै। अधिकांश यूरोपीय इन दीन कारणों में से 
केबल प्रथम से परिचित हैं और वे उत्ते आवश्यकता छे अधि महत्व दे 
सकते हैं। 

यह सत्य है कि आम्ल-अमरीकी इस नयी दुनिया भें छामानिक समानता 
वी स्थिति में बते थे। उन लोगों में ऊँचनीच का कोई भेद नहीं था। 
व्यावसायिक पूर्वाग्रद, जन्म के पूर्वाप्रद्ें की भौति ही संत: अड्ात ये। अतः 
चूकि समाज की ह्थिति प्रद्धातजिड थी, अतः प्रडातत का शासन बिना किसी 
फुटिनाई के स्थापित हो गया था, झिन्‍्तु यह परिरिधति अपरोफ़ियों के लिए 
विखिन नहीं थीं। श्रावः सुमेत्त अमरीकी उपनिवेश की स्थाएना, समान 
परित्यितियों में रइने वाछे लोगों द्याय अयया उन छोगों द्वार, जो उन्हें बवाने 
के बाद समान हो गये ये, की गयी थी। नयी दुनिया के झ्सी भाग में यूरोप 
नियासी कुडीनतत की. त्थायना नहीं कर सके। इसके अविरिक्त प्रशतानिड 
संस्थाएँ, अमयेशा थो छोड़ कर ओर कही फी-दूडी नहीं। 

अमरीरी झप्र के लिए ऐसा कोई दजु नहीं दे, झिससे झड़ की जवग। वह 
समुद्र में दीर की वर जगबें में अऊेल पड़ा है, झिन्तु दक्षिय अमरीका के 
सेनिदाई प्रद्वति राय उनसे कम विल्य व्पिवि में नहीं हैं, छिर भी उनी 
परिस्थिति ने उन्हें सेना को वैदवर रफने के आयेप ते युद्ध नहीं द्िय है। 
फिदेशी शबु कै अमाय नें वे एक दूसरे पर आत्म कर बैठते हैं, पल्च 


प्रजातंत्र को बनाये रखने वाले कारण रद्द 


आग्ल-अमरीकी प्रजातंत्र ही एकमात्र ऐसा है, जो अब तक अपने को शांतिमय 
स्थिति में रखता आया है। 
संघ की सीमाएँ मानव सम्राज की गतिविधियों के लिए असीम क्षेत्र और 
श्रम के लिए अक्षपर सामग्री पस्तुत करती हूँ। घन का उद्देग मदत्वाकांक्ां को 
रूप धाणा कर लेता है और समृद्धि वी चेतना से गुस्बन्दी की गरमी शान्त 
हो जाती है, परन्तु विश्व में, दक्षिण अमरीका को छोड़कर, क्‍या अन्य किसी 
मांग में इतनी अधिक उपजाऊ भूमि, विशाल नदियों गा अधिक अज्ञात और 
अक्षय सम्पत्ति है। फिर भी दक्षिग अमरीका प्रजातात्रिक संस्थाओं को कायम 
रखने में अख्मय रहा है। यदि रा्शों का कल्यग, निवासयोग्य असीमित ज्षेत्र 
के साथ, उनको पघिपरीत स्थिति में सर्प दिये जाने पर निर्भर बसता तो 
दक्षिय अमरीश के स्पेनिया्ड लोगों को अपने माम्य बी शिक्षायत्त करने का 
कोई कारण नहीं मिठता। यद्यपि उस स्थिति में संयुक्त राज्य अमरीका फे 
निवासियों से वे कम सर्द होते, फिर भी उनका भाग्य, यूस्ेप के कुछ राष्ट्रों की 
ईर्ष्या उत्तेजित करने के लिए. पर्यात होता। फिर भी एप्वी पर दक्षिण अमरीका 
के या्ट्रों ले बदृकर किसी की भी इतनी अधिक दयनीय स्थिति नहीं दै। 
इस प्रकार, दक्षिण अमरीका की भौतिक परिस्थितियाँ न केदल उत्तरी अमरीका 
की तरह परिणाम उत्पन्न करने के लिए अपयोत हैं, अपितु वे दक्षिग अमरीका 
की जनसंझ्या को यूरोप के राज्यों के स्तर से ऊँचा नहीं उठा सकती) वल॒तः 
दे बचें डिपरीत परिणाम उत्पन्न करती हें। इलिए भौतिक परिस्यितियँ राष्रं 
के भाग्य को उतना प्रमादित नहीं ऊरती जितना कि समझा जाता है। 
इसी कारण अमरीकियों ने अपने देश की प्राकृतिक स्थिति पर, उन खतरों 
का, जो उनके संविधान और राजनीतिक कानूनों द्वाय उत्पन्न दोते है, सामना 
करने, के लिए विश्वास नहीं द्विया | उन्होंने उन समस्त बुगदवों के निराकरण 
के लिए, जो समस्त भजातात्रिऊ राष्ट्रों के लिए सामान्य हैं, एसे भोतिक उपाय 
ढूँढ़ निशाके, जिनका विचार सिवाय उनके और किसी ने झय तक नहीं किया। 
यद्यपि इस प्रकार प्रव्येस क्‍सने में वे प्रथम ये, फिर भी थे इसमें सफ़्छ रदे। 
अमरीकियों के सैति-रिदाज और कानून ही एकमात ऐसे नहीं ई जो प्रद्मतात्रिर 
समाव के अनुकूल हैं, पल्लु उन्होंने अपने प्रयोग द्वारा बह सिद्ध कर दिया 
ऊँ रीति-रित्वज्ञें और कानूनों की सद्गास्वा से प्रद्ददंथ को नियनित ड्िया डा 
सउद्ध्ता है और इस विष्य में नेयरय प्रकड कसना गल्त ह्ोगा। यदि अन्य 
यप्रू अमुरोद्धियों ले झघ सामान्य और मूठ जिचार अद्ग कर छें, 0. 


श्जण अमेरिका में प्रज्यतंत्र 


विशिष्ट ध्यवह्वर का अनुसरण करने के विचार से नहीं, जेता कि अमरीकियो ने 
अपने लिए किया था, यदि वे उस छामान्निक परिस्थिति फे छिए, जो इस 
युग वी सतान पर ईश्वरीव इच्छा से ल्यदी गयी है, अपने को आअनुकूछ बनाने 
का प्रयत्न करे और उसमें उस निरंकुशता और अराजकता से, जो उसके लिए 
खतरा उत्न्न करती हैं, बवे रहें--तो फिर यद्द सोचने का क्‍या कारण है कि 
उनके प्रय॑तनो को सफलता नहीं मिलेगी! इसाई समाज में अजातंत्र को सपवित 
करना और उत्तकी स्थापना करना इमारे युग की मद्यन्‌ राजनीतिक समस्या है। 
अमरीफियों ने निश्चय ही इस समस्या का नियकरण नहीं किया है; परतु 
उन्होने दस समस्या का समाधान करने वाले के लिए उपयोगी सामग्री 
प्रलुत की दे। हु 
यूरोप की स्थिति के परिणामों की महत्ता 
जिम प्रइन पर यहाँ विचार किया यया है, वह केवल संयुक्त-राज्य अमरीशा 
के लिए ही नहीं, परन्तु सारे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। उसका सम्बन्ध क्रिसी 
राष्ट्र से नहीं, समस्त मानव जाति से है। यदि ले राष्ट्र, जिनकी सामाजिक 
परिस्थिति ध्रजातानिक हो, केवल उसी अवध्था में स्वतंत्र रह सकते हैं जय कि 
दे विशाल दंजर क्षेत्रों में वसे हों, तो हमें इस स्थिति से मानव जाति के भविष्य 
के सम्बन्ध में निराद्ा शेगी, क्योंकि प्रजातंत्र दुतगति से अधिक व्यापक प्रभुत्व 
प्रात्त कर रहा है और जंगल धीरे-धीरे मनुष्यों द्वारा बसाये ज। रहे हैँ। यदि यह 
सत्य होता कि कानूत और रोति-खितज पजातात्रिक संस्थाओं को कायम रखने के 
हिए अपयांत हैं तो फ़िर य्टरी के सम्मुप एक व्यक्ति की निरकुशता को स्वीकार 
कर देने के अतिरिक्त और क्या मांगे रह जाता! में भी प्र जानता हूँ कि 
इस समय एसे अनेक योग्य ब्यक्ति हैं, दो इस विकल्प से भयभीत नहां हैं, और 
जो स्थाधीमता से इतने द्वात्त हैं कि वे उसके तूफानों से अल्य विश्राम करने 
में खुश रहते हैं; पस्तु ये व्यक्ति जिस भाग्व से बे हुए हैं, उठसे अपरिचित 
है। पूर्व स्मृवियों से युक्त वे निरंदुद्य शाकि का निर्य इसी तथ्य से बरते हैँ 
कि बह अब तक डैसी रही ई--स हि इस दात से हि इसारे झुग में बह कैसी 
ऐे उस्ती है| हट 
यदि यूयेत के सारी में निरंड॒य शक्ति पुनाःस्यावित हुई तो मेरी बह निश्चित 
भारदा है कि वह नया रुप घारम करेगी और उन छक्षणों के साथ प्रदढ द्वोगी 
दो इमारे पूबंडे का अद्यव थे। यूरोप में एक ऐसा समय नी था जय पद्य के 


प्रजातंत्र को चनाये रखने वाले कारण र्जर्‌ 


कानून और सहमति द्वारा राजाओं को प्रायः असीमित शक्ति प्राप्त हो गयी थी, 
परत स्वयं उन्होंने कदचित्‌ दी उसका कभी ग्रयोय किया था। मैं कुलीनता के 
उम परमाधिफारों की, न्‍्वायाल्यो और निगर्ों की शक्ति और उनके चार्टर- 
अधिकारों की यथा आन्तीय विशेषाधिकारों की चर्चा नहीं करता, जिन्होंने 
सार्वभौम सत्ता के प्रद्धरों को तोड़ने के लिए और यट्टू मे प्रतितिध कौ भावना 
को बनाये रखने के लिए कार्य क्रिया। इन राजनीतिक सस्थाओ से अछग राष्ट्र 
के आचरण और विचारों ने, जिन्होंने भछे ही व्यक्तियत स्वाधीनता का विगेध 
फिया हो, मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रेम को प्रज्जलित ऊिये रखा और जिन्होंने 
राजकीय सचा को, जो स्पष्टठः कमर इश्चिगोचर होने से कम शक्तिशाली नहीं 
थी, मयोदाओं में सीमित कर दिया था। धमे, प्रजा का स्नेह, राजाओं की 
थरोपकारिता, प्रतिष् की भावना, पारिवारिक गौरब, प्रान्तीय पक्षपात, रीति- 
रिवाज और जनमत ने राजाओं वी शक्ति को मर्यादित कर दिया। उनके 
अधिकारों को एक अदृश्य परिधि में सीमित कर दिया। उस समय राष्ट्रों का 
सविधान निरकुश था, परन्तु उनके आचरण खतंत्र थे। राजाओं को अधिकार 
आर ये, पस्नु स्वेच्छापूवंक कार्य करने के लिए, न॑ तो उनके पा साधन थे 
और न ऐसी इच्छा ही थी। 
परन्तु निरंकुशता पर धतिब्रन्ध लगाने घादी पहले जैसी सीमाएँ अन्न कह 
रही है! जत्र से मनुष्यों की आत्मा से धर्म का प्रमाव उठ चुझा है, तभी से 
बह अत्यन्त महत्वपूर्ण सीमा, जो तुयई और अच्छाई का भेद कर छेती थी टूट 
खुकी है। नैतिक जगत्‌ में प्रत्येक वस्तु सन्देशत्मक ओर अनिश्चित-सी प्रवीत 
डोती है; सम्राद और घष्र सयोग से मिर्देशित द्ोते हैं और यह वोई भी नहीं 
अता सकता दि निरदुशता की खाभाविक सीमाएँ और खतेत्ता की मंबंदाएँ 
यह" हैं! दीघंकालीन राज्य-कान्तियो ने गाज्य के शासकों की प्रतिष्ठा को समाप्त 
कर दिया है और प्रज्ञा के आदर के बोस से मुक्त शोने के आद ही राजाओं ने 
स्वयं मनमाने शासन की मद्माघता के सामने रिना किसी भय्र के आत्मतमपंग 
कर दिशा होगा। 
जय राजा अपनी थ्रज्ञा के द्वदयों में अपने प्रति गहरी अनुभूति पाता है तो 
बड्ढा दयालु हो डाता हैं, क्योझ्ठि वइ उसकी शक्ति को डझानता है ओर उसके 
से सतर्क रहता हे, क्योडि उभऊ प्रडाज्नों का स्नेह उसके पिंदासन वी 
दीयार द्ोता है। ऐसी स्थिति में गज और यडा के मध्य स्‍्नेइसिक्त पारिवारिक 
जीरन के आइलाइपूर प्रस्सरिक सद्झावना का ससर्य हो जाता है। स्रज्य शाद्या 


गा 


मर्ज अमेरिका में प्रजातंत्र 
की आशय पर मंन-ही-मंने बंड्बड़ांहट कर सकती है, पर्ठु बह उसे अपरुज्न नहीं 
करना चाहती, ऐसा करने पर उत्ते दुःख होता है और सावंमौम राजा पैतृक 

स्‍्नेइ के कोमल हायों से प्रजा को थपथपाता है। 

जय एक बार भी राज्यक्रान्त के उपद्रव में यजक्रीय जादू समात् हो 
जाता है, जब सिंहासन पर राजाओं के उत्तरषिकार का अन्त हो जाता है, 
जिससे जनता को उनके अधिकारों की दुर्बछता और उनवी शक्ति की निर्दयता 
का ह्ान हो जाता है, तब कोई राजा पहले की तरह राज्य का पिता नहीं ठमझा 
जाता और स्वामी के रूप में सभी उससे मयमीत झोते हं। यदि बह निर्यल है, 
तो वह तिरस्कृत कर दिया जाता है, यदि वह शक्तिशाठी है, तो उससे घर 
की जाती है। राजा वो महयूस होता है जैसे वह स्वये अपने देश में कोई अल- 
नबी है और बह अपने प्रजा के साथ हारे हुए शत्रु की माति व्यवह्वार करता है | 

अब प्रान्तों ओर नगरों ने अपने ही देश में इतने विभिन्न राष्ट्रों का मिर्माग 
कर लिया तत्र हरेक की अपनी त्वतत्र इच्छा थी, जो अधीनता की सामान्य भावना 
की विरोधी थी, पर्तु अब एक ही साम्राज्य के समस्त भाग अपनी खेत्रताओं 
अपनी प्रयाओं, अपने पूर्वागहों, अपनी परम्पयाों ओर यश तक कि अपने 
नामों वो सो देने के पश्चात्‌ समान झानूनों का पाल्न करने के लिए. अम्पस्त 
शो चुके हैं। इसलिए पू की अपेक्षा, जब उनमें से प्रत्येक एए अछ्य से दमन 
रिया झाता था, आब उनका एक राय दमन करना अधिक फठिन है। 

जबकि कुलीन ब्यक्तिदों ने अपनी शक्ति का उपभोग ड्िया और बलुतः 
उस शक्ति के लोप हो जाने के बाद दीर्घडाल तऊ छुल्मैनतंत्र वी प्रतिष्ठा ने 
उनके ब्यक्तियत वियेध को असाधारण झक्ति प्रदान वी थी, उत्त समय ऐसे 
व्यक्ति मिल उऊते थे, जो अपनी दुर्बद्ता के बावजूद अपनी व्यक्तिगत 
महत्ता के भ्रत्रि उच धारणा रखते थे भर डो अऊेछे दी सार्वडनिक अधिकरी 
का सामना करने का साइस स्पते के, परन्तु वर्तमान समय में जब कि समस्ठ 
अेगियों अधिक-से-अधिऊ घुदमिछ रही हैं, जब व्यक्त मीड़ मे अद्स्य थे झाता 
8 दर सामान्य अगम्वता में सरठता से खो घाता है, बव राइवन वी प्रतिय 
जनों झिसी गुग वो धारण हिये अरनी झक्ति को प्रायः यो देती ६ और छत 
होई भी शक्ति मतुप्य को अपने से ऊरर उठने के लिए मय नहीं बना 
सकती, तब दिस मिन्ड्ु पर झक्ति वी अनिदा्यता और दुउ्ता सी दाखता का 


अन्त दो झायगा, पद कौन बतावेगा ! 
झा तड पारियारिस मारता जीवित रद्द, हूग्ता झा वियेधी कनी भी 
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अकेल्य नहीं रहा । जब कभी उसने अपने सम्बन्ध में विचार किया, उसे अपने 
अलजुयायी, अपने मित्र और अपने साथी मिले ) यदि उसे समर्थक का अभाव 
रहा तो उसने स्वये अपने पूर्वजों से प्रेरणा प्रात वी और वंश परम्पय से 
चेतना धात की; परन्तु जब पेतृक सम्पत्ति विभाजित होती दे और जंबर कुछ 
वर्षों में जातिभेद घुलमिछ कर समाप्त हो जाते ह तब पारिवारिक भावना 
कह मिरू सकती है? उस देश की प्रभाओं में क्या शक्ति शो सकती है, मिसमे 
परिवर्तन आ गया हैं और जिसमें निरन्तर परिवर्तन होता ज्ञा रहा है, जिसमे 
करता के प्रत्येक कार्य का पहले से ही दृश्ठत और प्रत्येक अपराध का उदाहरण 
रद्द है, जिसमें कोई भी वस्तु इतनी पुरानी नहीं है कि उसझी प्राचीनता उसके 
विनाद को रोक स्के, और न कोई ऐसी विलक्षण वख है जिसकी विशेषता 
ऐसे पखितैन को रोक सके ! इतने कोमछ आररणों से, जो,चहुधा पूर्व में ही 
आत्मसमर्पण कर देते हैं, किस प्रकार का परतियेध किया जा सकता है! जनमत 
डी भी उस समय क्या शक्ति है, जब बीस व्यक्ति भी सामान्य रूंखत्य मे 
आवद नहीं हूँ, जब्र उस मत का प्रतिनिधित्व करने या उसे क्रियाशील बना 
देने की शक्ति न किसी मनुष्य में, मे किसी थरिवार में, न किसी वैधानिक 
निगम में, व किसी वर्ग से और म॑ किसी खतंत्र संस्था से शवी है और 
चद्र प्रत्येक नागरिक के पात्त उसके समान रूप से निर्नेल, समान रूप से 
गरीब और समान रूप से एकावी होने से संकार थी सघटित शक्ति का विशेष 
ऋरने के लिए. सिवाय व्यक्तिगत अक्षमता के कुछ भी नहीं है? 
फ्रांस के एविद्वतिक अमिलेखों में उस परिस्थिति के समान, जो उस समय 
उक्त पर लादी गयी थी, अन्य कोई उदाइरण देखने को नहीं मिलता, परूदु उसे 
अधिक चदुरता से उक्त आचीन समय से और येमने अत्याचार के उन भयानक 
युगों में आत्मसात्‌ किया जा सकता है, जबकि स्येगों के आचरण भ्रष्ट हो गये 
थे, उनकी परम्पराएँ सृतमाव हो गयी थीं, उनकी प्रहचियों समात्त हो गयी थीं 
उनकी धारणाएँ हिल उठी थीं और जब स्वततता कानूनों से निष्कासित दो 
चुकी थी और उसे देश में कोई आशय नहीं मिल्ल सकता था, जब नागरिकों 
की रिसी भाँति रक्षा नहीं दो सदती थी, उबर नागरिक स्वये पहले की भाँति 
अपनी रक्षा नहीं कर उऊते थे; बड़ मात्र त्वभाव मनुष्य के हाथों सिल्बाड़ 
शो गया था और गशओं ने अपनी प्रद्या के बैर्य को उमात करने के पूर्व दी 
जैससिक उद्यख्ता झा परित्याग कर दिया था। जो स्मेग देनरी चतुर्य या छुई 
२१९ यें कैसों की बाइशाइत वो पुनर्दीवित करता चाहते हैं, मेरे झ्पाठ से वे 
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औद्धिक अस्पता से पीड़ित हैं) जत्र मै यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों की वर्तमान दशा 
पर विचार करता हूँ, तो मुझे विश्वास करना पड़ता है कि शीघ्र ही उन 
राष्ट्रों के पाप दतके सिवाय और कोई पिकत्प नहीं रह जावमा कवि या तो वे 
अजातातिक खाधीनता अंगीकार कर लें या सीनर की निरकुछ्वता को । 
क्या यह बात विचारणीय नहीं है! यदि मनुष्य वस्ठुतः इस निर्णय पर 
पहुँच जायें कि उन्हें यूपतः खतंत्र रहना है या पूर्णतः दास, उनके समस्त 
अधिकार समान द्वों वा बे समत्त अधिकारों से वचित रहें, समाज के नियम 
ऐसे हों जो धीरे-धीरे जनवमूह को अपने स्तर तक ऊँचा उठाने को विवश 
करें या सारे नागरेकों को मानवता से नीचे गिरने दिया जाब, तो उससे 
क्या अनेक व्यक्तियों के सन्देहों का निराकरण नहीं हो पायेगा, अनेक ब्यक्तियों 
की चेतना स्थिर नहीं हो जायेगी और समाज थोड़ी-सी कठिनाई के साथ मद्दन 
त्याग करने के लिए तत्पर नहीं हो ज्ञायेगा ! उस स्थिति में छोकतानिक आचरणों 
और सस्थाओं के उत्तरोत्तर बिकास को सर्वश्रेष्ठ न समझ कर स्वतंत्रता को 
सुरक्षित रखने का केवछ साधन माना जाय ओर ल्मेकरतत्र वी सरवार को पसन्द 
किये बिना भी, उसे अत्यन्त ब्यावद्वारिक समझकर अंगरीकृत किया जा सकता है 
और समाज वी वर्तमान बुरणाइयों को दूर करने का सर्वोत्तम साधन यही है| 
लोगों को सरकार में भाग लेने के लिए वाध्य किया जाय, यद कठिन॑ कार्य 
है; परन्तु उन्‍हें अनुभव प्रदान करना और उन भायउनाओं से, जो सरकार को 
ब्यवस्थित रूप से चल्मने के लिए आवश्यक दें, प्रेरित कर्ता और भी कठिग 
है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि स्येकतन वी प्रवृत्तियों परिवर्तनशील हैं, उसके 
साधन अपरिमार्जित हैं, उसके कानत अपरिपूर्ण हैं, परत यदि ऐसा खत्य 
है कि श्रदातन शासन और एक व्यक्ति के शासन के बीच शाप बोई समुचित 
माध्यम नहीं निकल पाता, तो क्या हम एक व्यक्ति के अधियज्य के सम्मुख 
स्वेच्छा से आत्मसमर्पण बरने के बजाय प्रदातंत्र की ओर उन्मुय नहीं झोते 
और यदि पूणे समानता हमारे माग्य में लिखी है तो निरदुश शासक के स्थात 
पर स्वतंत्र सस्थाओं द्वारा समानता प्रात् वरना क्या इमारे ठिए उचित नहीं हे ! 
इस पुत्तऊ को पढ़ने के पश्चात्‌ जो छोग यह कल्पना कर कि इस पुस्तक 
के छिपने का मेरा उद्देश्य यह प्रस्तादित बरने का है कि आन्ठ-अमरीफियों के 
कानूत ध्येर भाचरण समत्त प्रडताबिक समुद्रावों के लिए अनुरुणोीप हैं, हि 
महान ग़ठती करेंगे । उन्हें मेरे बिचार के स्वरुप के इशव तत्व की ओर 
अधिक प्याव देना चाहिए । मे उद्देश्य अमरीक् के उदाह्य द्वारा यह दरशशाने 
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व्त है फि काबून और विशेषतः आचरण ग्रजातात्रिक समाज को स्वतंत्र बनाये 
रख सकते हैं, पसन्‍्तु मेरा यह मत नहीं हे कि अमरोकी ल्ोकतत्र के उदाइरण 
का अनुकरण करना चाहिए और उन माध्यमों की मकर करनी चाहिए जो उसने 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपना रखे हैं; क्योकि में देश की प्रकृति और 
उसझी पूबंवर्ती राजनीतिक स्थिति वहाँ के राजनीतिक सघटनों पर जो प्रमाव 
डालती है, उससे भठी अकार परिचित हूँ। यदि सारे पिद्व में स्वाधीनता 
समान छक्षणों के साथ स्थित रही, तो मैं इसे मानवता के लिए, बड़ा दुर्भाग्य 
समझगा। 

मेरा ऐसा मत है कि यदि फ्रांस में छोकतात्रिक संस्थाओं का क्रमिक 
विकास करने में हम सफल नहीं हुए, यद्दि हम समस्त नागरिकों में उन विचारों 
और भावों को, जो पहले उन्हे स्वतंत्रता के छिए तैयार करते हैं और तत्श्रात्‌ 
उनका उपयोग करने की अनुमति देते हैं, जगाने में सफल नहीं हुए, तो इसका 
परिणाम यह होगा कि किसी प्रकार की स्वतत्रता न रहेगी, न मध्यम वर्य या 
कुछीन बोग्र! के छिए और न ग्रीज्ं या अमीरों के लिए, अपिठ सर्देत्र सम्रान 
रूप से निरकुशता का प्रभाव छा जायेगा ओर मेरा अनुमान है कि बदि समय 
पर बहुमत का शास्तिपूर्ण राय्य इसारे वीच स्थापित नहीं हुआ तो क्िसी-न किसी 
दिन हम पंर एक च्यक्ति की अपरिमित शक्ति का प्रभुत्व॑ छा जायेगा। 


१४- संयुक्त-राज्य अमेरिका की भावी सम्भावनाएँ 


मैं अब अपने निरीक्षय के अन्तिम परिणामों की ओर पहुँच रहा हूँ) अन्र 
तह मैने सयुक्त-राज्य अमरोक[ के भावी प्रारच्ध के विषय में ब्रोल्ते हुए अपने 
विषय को विशिष्ट भागों में विभाजित करने का प्रपन किया है, ताफ़ि प्रत्येक 
भाग वा अध्ययन अधिक सूपमता से कर सके। में यह जिन दातों की चचों 
करूँगा वे अधिक विस्तार मे नहीं होंगी, परन्तु वे आवक सुनिश्चित होंगी। 
दयएि में प्रत्येक वस्तु का निरोक्षण अधिक सृश््मता से नहीं करूँगा, तथापि 
मुख्य तथ्यों का अन्वेषण अधिक निश्चितता के साथ कनंगा। जिस प्रमर बोई 
यात्री, जो अमी-अर्मी विशाल नगर से यत्थान कर, निकट ऊ्रे प्रवंतो पर बंद 
रद है, ज्यों ही कुछ और आये इदवा है, स्योह्ठी वे ठारे मनुष्य, जिन्हें यह 
अभी-अभी छोड़कर आय है, उठकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, तत्र॒ उसे 
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उनके मझान एक घने समूह के रूप में दृश्गोचर होते हैं, वह सार्वजनिक 
चौराहों को स्पष्ठता से नहीं देख सकता, और बड़े मार्गों को बड़ी कठिनाई से देख 
पाता है, परन्तु नगर की चह्यरदीवारी को सहज ही देख छेता है और उसे प्रथम 
बार सारे नगर का आकार सम्पूर्ण रूप में दिखायी पढ़ता है। ठीक उसी प्रकार 
मेरी दृष्टि में ब्रिटिश जाति के भावी प्रारूव्ध का स्वरूप है, जिसके विस्तृत चित्र 
की सृध्मताएँ छाया में विछीन हो जाती हैं, परन्तु सम्पूर्ण विषय का एक संष्ट 
चित्र मेरे सामने प्रस्तुत हो जाता है। 
संयुक्त-राज्य अमरीका के पास इस समय जो भूमि-क्षेत्र है या उसके अपि- 
कर में है, वह निवास-योग्य प्रथ्वी के कुछ भाग का वीसवेँ भाग है, परन्तु यह 
नहीं समझ लेना चाहिए, कि सीमाओं का जितना विस्तार अभी है, वही आंग्ल- 
अमरीकियों की जाति के लिए चिर्थायी रहेगा। वस्तुतः उनमें पहले से दी 
विस्तार हो चुका है। 
एक समय था, जत्र हम भी अमरीकी जगलों में महान्‌ फ्रास राष्ट्र की स्थापना, 
नयी दुनिया के भाग्य पर पड़ने वाले अंग्रेजों के श्रभाष को सत॒ल्ति करने के लिए 
कर सरते थे | पहले उत्तरी अमरीका में फ्रांस का भूमि-क्षेत्र था, जिसका विस्तार 
हम सारे यूरोप के बराबर था, मद्माद्वीप की तीन नदियें। उसके अधियण्यों 
में बहती थीं, रेड इण्डियत आदियासी सढ छारेन्स के उद्भधम और मिस्सौसीपी 
भदी के डेल्टा के बीच बसे हुए थे, उठ जाति वो इमारी भाषा के सिवाय और 
कोई भाषा समझ्न में नहीं आती थी, उस विस्तृत भूसण्द पर बसे सारे यूरोपीय 
उपनिवैज्ञों पर हमारे देश की परम्पराओं की छाप अंडित थी। छई बगे, मोंट 
मोरेंसी, उम्ठक्वेसनी, सेप्ड लुई, विनसेन्स, न्यूओरलियन्स (ऐसे नाम थे 
उनके) फ्रांस के प्यारे झब्द ये और इमारे कानों को प्रिय थे। 
परन्‍तु एक विशिष्ट घटतानचक्र ने, निसका ब्योग देना कठिन दोगां, इमें इस 
प्रदान उत्तगपिकार से चंचित कर दिया। जी भी क्रासीसी उद्ययावियों फी 
संख्या कम हुई, बा पूर्णल्पेग उपनिवेश न स्थापित होने से उनका छोप झे 
चुका है। रेप फ्रासीरसी देश के एक छोटे माग पर बसे हुए दें और अब्र वे 
अन्य वनों के अधीन दै। छोभर कनाझ में बसे ४००,००० फ्रासीसी यर्ते 
मान समय में उस पुणने ग्रष्ट्र के अवरोप मात ई, जो नयेनये सोगों के यीड 
विडीन हे चुरा है। अब उनके चारों ओर विदेशी जन-सख्या निस्‍न्‍तर बढती 
जारी है, जो १३छे से ही देश के भूतपूर्व निवन्‍्ताओं में घुटमिक चुद हे और 
नगरों में उनकी दी प्रमुसता है। ये दी विदेशी उनडी मादा यो विगाढ़ रहे ९। 
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यह जनसख्या संयुक्त-राज्य अम्रोका की जनसंख्या से मिल्सी-जुल्ती हे। 
इसलिए, मैं सचमुच इस तथ्य पर बल देता हूँ कि ब्रिटिश जाति सघ की 
सीमाओं में परिसीमित नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही पूर्वोच्तर दिशा में 
अपना फैलव कर चुकी है। पश्चिमोत्तर मे कुछ नयण्य रुसी उपनिवेशों के 
सिवाय और कुछ नहीं है, परन्तु दुक्षिग-पश्चिम में मेक्सिको आंग्ल-अमरीक्षियों 
फे आगे एक दीवार जैसा है। सच पूछा जाय तो स्पेनियार्डड और आस्ल-अम- 
शीक्षी--ये ऐसी दो जातियों हैं जो नयी दुनियां के आधिपत्य का चेंटवारा किये 
हुए हैं) उनके मध्य विभाजन की सीमाएँ संधि द्वाय निम्चित हुई हैं। यद्यपि 
सन्धि की शर्तें आग्ल-अमरीडियों के पक्ष में हैं, मुझे इस बात में किंचित्‌ भी 
मन्देह नहीं है कि वे शीघ्र ही इसका उल्ल्घन करेंगे। वे बड़े प्रान्त, जो सघ की 
सीमाओं से परे मैंक्सिकों की ओर फैले हुए हैँ, वहाँ आाज भी निवासियों का 
अमाब है। संयुक्त-राज्य अमरीका के निवासी इन एकान्त भू-क्षेत्रों में अधिकृत 
व्येग्ों के बसने के पएले ही बस जायेंगे। वे भूमि पर अधिकार कर वहां 
सामाजिक संस्थाओं की स्थापना कर छेंगे, ताकि ज्व अन्त में कानूत से अधिकृत 
च्यक्ति आयेगा, तो पायेगा कि जगडों में खेती हो चुकी है और आगन्तुक ढोग 
उसके पेतृक़ भूसण्ड पर चुपचाप बस चुके हैं। 
नयी दुनिया के भू-क्षेत्र का स्वामित्व वहाँ सर्वप्रथम बसने वालों का है; फ़िर 
मी ये भू-छैत उनके छिए प्राकृतिक पारितोपिक हैं, जो बह पहुँचने में अग्रणी 
रहे। यहाँ तक कि उन देशों को सी, जद पहले ही छोग बस चुके हैं, इस 
इमले से मुरक्षित रने के लिए कुछ कठिनाई या सामना करना पढ़ेगा। में 
प्रशारन्तर से पहले द्वी उल्लेस कर चुड्रा हूँ कि टेक्सास प्रान्त में क्या दो रहा है। 
सयुक्त ग्रज्य अमरीका के निवासी निरतर ठेक्सास में जासर बसने लगे हैं, जद्टी 
बे भूनि परीद छेते दे ओर ययपि वे देश के कानूनों का पालन करते हैं, तथापि 
धौरे-धौरे वे बह०ँ अपनी म्यपा और आचरणों का साम्राज्य स्थापित कर रदे हैं। 
रेक्सास प्रान्त अभी तड़ मैक्सितों के अधियज्यों का भाग है; पत्तु शाप्न ही वहीं 
झोई मैक्सिफो-निदाली दिसाई नहीं पढ़ेगा। ज्ें। कहीं भी आग्ल-्अमरोकी 
अपने से मित्र मूल के निदातिदों के सम्पर्क में आये, यहीं ऐसा ही हुआ। 
में इस बात से इनझार नहीं कर सझ्ता कि नयी दुनिया में अन्य यूरोपिवन 
छातियों की दुलना में प्रिटिश जाति मे आस्ववंजनऊ पमुसठा प्राप्त की है और 
बह सुम्बता, उद्योग ओर शक्ति में उदसे बहुत आगे बद चुडी है। दंग तक 
यह बाति केबल मद प्रदेशों या कम जनररू्या वाले देशों से पिरी हे, दम तक 
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उसे अपने भार्ग में दनी बअस्तियों से साववा नहीं पढ़ता, जिससे उसकी प्रगति 
में बाधा होती है, चह निश्चय ही ज्विराम गति से आगे बढती रहेगी। सन्धियों 
द्वारा जो सीमाएँ निर्धारित हैं, वे भी उसके मार्ग को नहीं रोक सकेंगी, बहिकि 
हर क्षेत्र में बह इन काल्पनिक सीमाओं को पार कर लेगी। 
नयी दुनिया मे ब्रिटिश जाति की भोगोलिक परिस्थिति उसकी शीम्रगामी 
जद्ध के लिए विशेषरूष से अनुकूल है। उसकी उत्तरी सीमाओं से ऊपर श्रुव 
का विस्तृत बर्फीलय क्षेत्र फैल हुआ है और उतकी दक्षिणी सीमा से कुछ 
डिग्री नीचे विधुवत-रेखा की उप्ण जल्वायु का प्रदेश है; इसलिए आग्ल- 
अमरीकी महाद्वीप के अत्यन्त समझीतोष्य और निवास योग्य क्षेत्र में पढ़ 
गये हूं! 
सामान्य रूप से माना जाता है कि सयुक्त-राज्य अमरीका की जनसंख्या की 
असाधारण हृद्धि स्वतत्रता के घोषणा-पत्र के उत्तर काल में हुई है; परन्तु ऐसा 
समझना गलत है कि औपनिवेशिक पद्धति के अन्तर्गत जनसंख्या ढी वृद्धि 
उतनी ही शीघ्रता से हुई, जितनी क्लि बर्तमानकाल में, अर्थात्‌---करीब बाइस 
चर्षों में वह दिगुणित हो गयी, परन्तु यह अनुप्त, जो आज छातों के लिए 
पिर्धारित झिय्य जाता है, उस समय इजारों पर लागू होता था और यही तत्य, 
जो एक शताब्दी पूर्व शायद ही किसी के ध्यान में आया था, आज प्रत्येक 
निरीक्षक को सध्दः दिसत्मयी पड़ता है। 
सप्राद पर आशित कनाड के अंग्रेजों की वृद्धि और विस्तार, जो रिपन्ल्किन 
सखार के अधीन हैं, उंयुक्त-सय्य अमरीका में बसने वाले ब्रिय्शि स्थेगों की 
अति ही शीघरता से हुआ था। यह तऊ फि स्वातंत्य सुग्राम के दिनो में भी, 
जो लगातार आ5 वर्ष तऊ चल्ता रहा, बिना किसी प्रसार वी छथा के उनती 
निरतर वृद्धि होती रही। यद्यरि इस समय शक्तिशाली इण्डियन जातियों ने 
पश्चिमी सीमाओं पर बसे हुए अंग्रेजों से मिलता बनाये रखी थी, फिर भी पश्चिम 
वी ओर ददते हुए प्रवास को कभी नहीं योगा गय। जय कि झठुओं ने अतलान्तिक 
के तथें की उज्मड़ कर दिया या, उस समय फेप्टुओ, पेन्सील्दानिदा के पश्चिमी 
मांग, वस्मांट के प्रान्त और मेन के यय्य निदासियों दाय भर रहे थे] सुद्धोच्तर 
बाढ़ की अव्ययृस्यित परिस्थिति भो न तो उनसख्या वी वृद्धि को शेड सकी 
और न उजाड़ प्रदेशों में उसके विस्तार को। अतः वायूनों वी प्रिभिननता, 
आरित और चुद, व्ययत्था या अग्रज्शगता वी द्रिमिन्न परिस्थितियों नें आास्ल- 
अमरीड्रियों वी निरन्तर बृद्धि पर प्रत्यक्ष कुछ मी परमार नहीं डात्म। पह चप्स 
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सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि इतने विस्तृत भूखण्ड के सारे भाग पर 
साथ-साथ प्रमाव डालने के लिए कोई भी कारण पयाष्ष नहीं है। देश का एक 
भाग हमेशा दूसरे भाग को आक्रान्त करने घाढी आपदाओं से बचाने के छिए. 
आश्रय प्रदान करता हे ओर आपदा चाहे कितनी महांन्‌ हो, किन्तु उपलब्ध 
पतिकार उससे भी महान है । 

अतः इस प्रकार का अनुमान छूगाना कि नयी दुनिया में ब्रिटिश जाति की 
भावनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है, उचित नहीं है | सघ का विभाजन 
आऔर विरोध, जो तत्पश्ष्चात्‌ उत्पन्न हो सकते हैं और छोकतात्रिक सस्थाओं की 
समाप्ति और निरकुश सरकार, जो उनडी उत्तराधिकारिणी हो सकती है, इस प्रकार 
की भावना को रोक सकती हैं; परन्‍्ठु वे छोगों को अन्ततः अपने भाग्यों की सिद्धि 
प्राप्त करने से नहीं रोक सकते । इस एथ्वी पर कोई भी शक्ति उद्पवासियों को 
उस उवर भूखण्ड की ओर आकर्पित होने से नहीं रोक सकती जो सारे उद्योगों 
के लिए साधन हैं और समस्त अभावों को दूर करने के लिए विभिन्न मार्ग 
निर्देशित करते हें। भावी घस्नाएं चादे जो हों, वे अमरीकियों वो उनकी 
जलवायु या उनके भीतरी समुद्र, उनकी मद्गान नदियों या उनके प्रचुर क्षेत्रों से 
बचित नहीं कर सकतीं॥। न निकृष्ट कादूत, ऋान्तियोँ और अयाजक्ता ही 
समृद्धि के प्रति प्रेम और साइसपूर्ण कार्य करने की भावना को, जो उनकी जाति 
के प्रमुख और विशिष्ट लक्षण हैं, समात्त कर सकते हैं, न उस ज्ञान को पूर्णतः 
नष्ट करने में समर्थ हैं जो उनका मार्गदशन करता है। 

इस प्रकार अनिश्चित भविष्य के बीच कम से-एक घटना सुतिश्चित है। 
एक समय ऐसा भी होगा, जिसे निकट भी कहा जा सकता है, क्योंकि इम राष्ट्र 
के समूचे जीवन पर विचार व्यक्त कर रहे हैं। जब अकेले अमरीकी भ्रुव प्रदेशों 
ओर उष्ण करिबन्धों के मध्य, अतल्न्तिक महासागर से लेकर प्रद्यान्त मद्मासागर 
तक फेंके हुए पिस्तृत भूखण्ड पर अपना आधिपत्य कर लेगे। आग्ल- 
अमरोफियों के अधिकार मे क्दाचित्‌ जो भूमि-क्षेत्र झेगा, उसका विस्तार यूरोप 
के तीन चौथाई के इराबर दोगा। 

सर्वेपरि सब की जलवायु यूरोप से अच्छी है, और उसके भ्राऊतिऊ छाम भी ऋहुत 
अधिक हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि उसझी जनतख्या भविष्य में ऊिसी न किसी 
दिन इमारो जनसख्या के अनुदात में शो जाबमी। यूरोप मे, जो इतने अधिक 
राष्ट्रों मे विमाजित है, और जो मध्य युग के इर आचरणो से उल्मन्न निः्स्‍्तर 
मुद्धों से विनष्ट हो घुता है, आज नी एक दर्ग लीग में ४१० ब्यक्ति निवास 


१८० अमेरिका में प्जातंतर 


करते हैं। तब कौन-सा कारण है जो सयुक्त-राप्य अमरीका को किसी समय जल 
अंख्या में इद्धि करने से रोक सकता है 

जब अमरीका में ब्रिटिश जाति की विभिन्न परिस्थितियों समान मौतिक 
स्वरूप नहीं प्रस्तुत कर सकेंगी, उसके पूर्व अनेक युघ्र व्यतीत हो जायेंगे और 
उस काल की, जत्र परिस्थितियों की स्थायी समानता नयी दुनिया में स्थापित हो 
सकती है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती | दान्ति या युद्ध से, स्वतंत्रता या 
ढमन्‌ से, समृद्धि या अभाव से महान आग्ल-अमरीकी परिवार के विभिन्न 
वंशओं के भाग्यों के बीच कितनी ही विभिन्नताएँ उत्पन्न क्यों न हों, वे स॑ 
ऋम-से-कम समान सामाजिक स्थिति को और उस स्थिति फो और उस स्थिति से 
उत्पन्न उमान रीति रिवाजों और विचारों को साम्रान्य रूप से बनाये रखेगे। 

मध्य युग में धरम का व्न्‍्धन ही सम्यता के अन्तर्गत बूरोप की विभिन्न 
जातियों को एक यूत्र में वाध रखने के लिए, पर्यात रूप से शक्तिशाली था। 
नयी दुनिया के ब्रिटिश लोगों फे पांस अन्य इसी ग्फ़ार फे हजारों बन्धन हैं-- 
ओए वे उस काल में रह रदे हैँ जब समानता की भरत मानव जाति में व्यापक 
रूप से देखने में आती है। सध्ययुग का समय ऐसा था, जय अत्येक बस्खे 
विश्शेललित थी, जब प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक प्रान्त, प्रत्येक नगर और प्रत्येक 
परिवार की विशिष्ट प्रडृत्ति अपने ब्यक्तित्व को सशक्त बनाने की थी, परल्तु इस 
समय इसके ठीक विपरीत प्रदत्ति काम कर रही है ओर ग्रष्ट एकता की ओर 
अप्रसर होते दिखायी दे रदे हैं। बीद्धिक ससगे के इमारे साधन पृथ्वी के 
दूरस्थ भागों को सयुक्त करते हैं ओर मनुष्य एक दूसरे से अपरिचित या 
विश्व के किसी भाग में क्या घटित हो रहा है, इससे अनमित्ञ नहीं रह 
सकते | परिणामतः इस समय यूरोपनिवासियों और नयी इनिया में रइने वाले 
उनके बंद्यजों में बहुत कम विभिन्नता देखने को मिल्वी है, अपेक्षा उस 
विमिन्नता के जो तेरइवीं शताब्दी में कतिपव नगरों में, जो नदी द्वारा विभाजित 
चे, देखने को मिछ्ती थी। दावजूद्‌ इसके आज उनके बीच एक मश्गतागा 
स्थित है। यदि मेल-मिल्यप ही यह ग्रद्चि परदेशी शी वो एक दूसरे के 
सन्निक छाती है, तो निश्चय दी व३ एक समाज फे बंदन्यें को परत्पर विषय 
दने से गेकेगी। 

इसलिए एक समय आयेगा जय पत्ढ॥ करोड़ मतुप्य ठत्तती अमरयीशा मे 
समान परिस्थिति में निवास करेंगे। उनग्य मूल उद्भव एक होने से वे एक दी 
बरिवार के उदत्व होंगे। समान उम्बता, समान झापा, समान धर्म, समान 
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स्वमाव, समान आचरण दो सुरक्षित रखेंगे और एक ही स्वरूप के अन्तर्गत 
धअचारित समान घारणओं से ओतप्रोत रहेंगे। शेप सभी कुछ अनिश्चित है, 
परन्तु यह निश्चित है, यह तथ्य॑ विश्व के किए नया हे और वह एक ऐसा तस्य 
है, छिते कल्पना आसानी से प्रहग नहीं कर सऊदी । 
इस समय दिश्व में दो मद्दन राष्ट हैं, जिनझा जन्म दो विभिन्न रिन्दुओं से 
हुआ है, पस्तु वे एक र्श्य की योर उन्मुस प्रतीत होते हं। प्रयशन्तर से 
में उल्लेख कर चुका हूँ, वे दोनों हैं रूसी और अमरीकी) दोनो क्री इंद्धि 
अश्ञात रूप से हुई है और जब मानव जाति का ध्यान कहीं अन्यत केन्द्रित था, 
तब उन्होंने एकाएक राश्टों की अप्र श्रेणी में स्पान भहग कर लिया और विश्व 
को उनके अत्तित्व ओर उनकी मद्गानता का छान एक ही साथ हुआ। 
ऐसा प्रतीत द्वोता है कि सारे राष्ट्र अपनी स्वाभाविक सीमाओं तक पहुँच 
चुके दें और अत्र उन्हें केवल अपनी द्क्ति क्रो ब्नाये सपना है; परन्‍्ठु इन दोनों 
यों का विख्रास अमी तऊ हो रहा दै। अन्य राष्ट्री की गति अवरुद्ध दो चुकी 
है था बढ़ी कठिनता से वे आगे बढ पा रहे हैं; परन्तु ये अकेले बढ़ी छुगमता 
और वीन गति से उस पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिवड्ी कोई सीमा 
दिखायी नहीं पड़वी। अमरीकी उन बाधाओं से, मिसक्ो प्रकृति ने उनके सामने 
प्रलुत किया है, सबर्ष कर रहे हैं, जब्र कि रूसियों को मनुष्यों के विरोध का 
सामना करना पड़ रहा है। अमरीकी असम्दता और जऊंगठी जीवन से इन्द्र 
करता है उब कि रूसी को अपनी समस्त सेना के बल पर सम्यता से सवर्ष कग्ना 
पढहता है। जबकि अमरीझी की विडय इल से हुईं है, रूसी की तल्दार से। एक 
आउल-अमरीडी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत दितों पर दिश्वाउ 
इरता हे और छोगों की अनिर्देशिव शक्ति और सदज बुद्धि को स्वतंत्रता से 
आये करने का अवसर प्रगन करता है। एक रूखी समाज की छारी भक्ति के 
एक ऋ्यक्ति के द्वाों में केन््रित करता है। अमरीकी का मुख्य साधन छतनता 
है, उब कि रूसी की दातता। उनझी घब्मात का बिन्दु भिन्न हे ओर उनके 
मार्ग भी उम्ान नहीं हं--फिर भी उनमें से प्र-येऊ दद्बी समझता है कि वह 
आदी दुनिया के मान्य का निर्देशन ईश्वर की इच्छा से झरुरठा है। 


हज 


द्वितीय भाग : खण्ड १ 


१६ - अमरीकियों की दाशेनिक पद्धति 


मेरी इशि में सभ्य जगत के किसी भी यष्ट में दर्शन शास्त्र पर इतमा कम 
च्याम नहीं दिया जाता, मितनों सयुक्त राज्व अमरीया में । अमरीक्षियों का अपना 
कोई दादीनिक सम्प्रदाय नहीं है और यूरोप में जो दाशनिक सम्प्रदाय प्रचलित 
हुं, उनकी वे किचित्‌ भी परवाह नहीं करते, यहाँ तक कि उनके वास्तविक नामो 
का भी उनझ्ने पता नहीं है । फिर मी, बड़ी सरल्ता से यह माउस हो जाता है 
फि संयुक्त राज्य अमरीका के प्रायः सभी निवासी अपनी बुद्धि क्षा प्रयोग एक ही 
अकार करते हैँ और एक ही प्रदवर के नियमों से उस पर नियत्रण रखते है--अ्थोत्‌ 
"नियमों की व्याख्या करने का वे कमी कष्ट नहीं करते, परन्तु फिर भी सारे समाज 
के छ्ोेग आचरण में सामान्य दाशनिऊ पद्धति को काम में छाते हैं । रीति और 
स्वभाव, पारिवारिक नीतियों, विभिन्न सम्प्रदावों की पिचारधायभों और कुछ 
अंशों में राष्ट्रीय पूर्वाप्नह्दे के बन्धनों को तोड़ना, परम्पप को फेघल शान के 
ख्ोत के रूप में और वर्तमान तथ्यों को भावी कार्यों को अच्छे दंग से सम्पादित 
करने के लिए मार्गदशन के रूप में स्वीकार करना, अपने निमित्त केवल अपने 
भीतर विवेक के आधारभूत सिद्धान्त को दूँदना, साधनों से मोह रखे बिना 
रूथ्ष्य वी ओर प्रदत्त डोना और रूप के माध्यम से तत्व की आकांक्षा कना-- 
ये वे मुख्य लक्षण हैं, डिन्‍्हें में अमरीकियों वी दाशनिक पद्धति पुकासता हूं, 
परन्तु यदि मैं ओर अधिक कूममता से विचार करूँ और इन रूछों मे से उस 
प्रसुस छुश्षग को इँढने का प्रयनन कर जिसमें शोप सारे छक्षम समा जाते हों, तो 
मुझे बह मालूम होगा छि मत्तिप्फ के अधिकश कार्यों में भत्येक अमरीकी 
केबल अपनी बुद्धि से किये जाने वाके खुद ते सम्बनन्दित झार्व की ओर ही 
ध्याद दे पाता है। 

बता अमयीेश उन देशों में से हे, जद डेसमर्ट के दर्शन सिद्धान्तों का बहुत 
दी कम अप्दल शेता है, पल्‍्ठु उन्पा पावन सर्वश्रेष्ठ यौति से दता है॥ इसमें 
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आश्चर्य की कोई बात नहीं। अमरीकी डेसकार्ट की पुस्तकों का मनन नहीं 
करते, क्योकि उनकी सामाजिक स्थिति ही ऐसी है कि परिकाल्पतिक अध्ययत 
में उनकी अद्गत्ति नह, परन्तु वे उनके सिद्धान्तों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि 
बही सामाजिक स्थिति उनके मस्तिष्क को स्वमावतः उन दिद्धान्तों को अंगीवार 
करने के लिए प्रदत्त करती है। व्योकतान्विक समाज को आन्दोलित करने बलि 
निलतर परिवर्तनों के बीच जब एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से बाघने वाला बन्चर्न 
शिथिल पड़ जाता है, तत्र श्रत्येक मनुष्य उस स्थिति में शीघ्र ही अपने पूर्वजों 
की विचार-परम्परा को विस्मृत कर देता है या उनके प्रति कोई ध्यान नही देता। 
समाज की ऐसी स्थिति में रहने वाले उस वर्ग की विचारधाराओों से अपने 
विश्वास अर्जित नहीं कर सकते, जिनसे वह स्वये सम्बन्धित है--अर्थात्‌ कहने का 
तात्पर्य यह है कि पहले की तरह किसी प्रकार के वर्ग नहीं रह जाते, या वे वर्ग, 
शो थभी तक अस्तित्व में हैं, वे ऐसे गतिशील तत्वों से निर्मित झोते हैँ कि 
समाज अपने सदस्यों पर कमी वास्तविक नियंत्रण नहीं रख सकता। किसी ध्यक्ति 
की ब्रौद्धितता पर किसी दूसरे व्यक्ति की बौद्धिकता का जो प्रमाव पढ़ सकता 
हं, उसका जह्ढं तक प्रश्न है, वद उस देश में आवश्यक रूप से बहुत ही सीमित 
होगी, जहँ नागरिकों को एक समान स्तर पर रखा जाता हे और जहा एक 
दूसरे को निकट से देसने का अवसर मिलता है और जहाँ उन्हें निरंतर रुत्य के 
स्पप्ठतम और घनिष्ठतम साधन मान छेने के लिए. अपने विवेक का ही सहाय 
लेना पड़ता है, क्योंकि उनमें से किसी में भी निर्दिवाद मह्नता अथवा उच्चता 
के सिग्इ नहीं दिखायी देते | किसी भी व्यक्ति में जो विश्वास रहता है, फेवल 
वही नष्ठ महीं होता, बल्कि किसी मी व्यक्ति के अधिकार में विश्वास कर छेने 
की प्रदत्त भी नट हो जाती है | दर ब्यक्ति अपने मीतर ही अपने को पन्द कर 
डेता दे और विश्य को उसी धृष्टिकोश से देयने लगता है । 
अमरीकियों में यह प्रदच्चि देसने को मिलती है कि वे अफेले अपने में ही 
अपने नित्य का मापदण्ड निधोरित कर लेते हैं, इससे मस्तिप्फ थी अन्य 
प्रवृत्ति उप्र हो आती हैं । यथा, जय ये देखते ई कि उन्होंने उिना सदामता 
के र्यावद्वारिक जीवन में पैदा शोने दाटी सभी छोटी-मोटी कठिनादयों यो पार 
छर डैने में सफलता प्रात कर डी है, वो वे शीघ्र द्वी इस परिणाम पर पर्दुच 
दाते हैं कि विज में अत्येक बल फी ब्यज्या री जा उफती दे और ऐसी कोई 
मी दलतु नहीं दै छो समस की सीमा से बाइर हो। इसे अ्रस्मर मिस चीज को 
थे मर्शी समझ सकते, उसको वे मानते ही नहीं, दितके परिशामस्परूप प्रत्येड 
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असाधारण वस्तु में उनका तनिक भी विश्वास नहीं रह जाता और मत्येक अल्ैकिक 
बस्तु के प्रति उनमें एक अजेय कुछचि उत्पन्न हो जाती है। चूँकि वे स्वये अपने 
ही प्रमाण पर विश्वास फरने के अभ्यस्त होते हैं, इसलिए जो वत्तु उनका ध्यान 
आकर्षित करती है, उठकी छानबीन ये अत्यधिक स्पष्टता से करना पसन्द करते. 
हैं। इसलिए वे उसे टेंके रहने वाले समम्त आवर्णों को यथासम्मव अधिवका- 
घिक उतार फेकते दें और जो कोई वस्तु उन्हे उससे पृथक रखती है, उससे 
वे अपना पिण्ड छुड़ा छेते हैं तथा दृष्टि से ओझछ करने वाली जो भी बाघाएँ 
होती हैं, उन्हें हद देते हैं, जिससे वे उसे अधिक सन्निकटता से और उज्ब्ब 
रोशनी में देख सके। इस मनोइत्ति के कारण वे उन स्व॒रूपों की तिनन्‍्दा करने 
हगते हैं जिन्हें पे अपने और रुत्य के बीच रखा हुआ निररथंक और अछुविधा- 
जनक समझते हैं। यही कारण है कि अमरीकियों मरे अपनी दाशनिऋ पद्धति को: 
पुस्तकों से न प्रात करके उसे अपने अनुभवों से अर्जित किया है। यूरोप में जो 
कुछ घटित हुआ है उसके सम्बन्ध में मी यही बात कद्दी जा सकती है। यूरोप 
में जिस अनुपात में समाज की स्थिति अधिक समानता की ओर उन्मुख हुई 
और मनुष्यों में भधिक समानता दिखायी देने छूगी, उस अनुपात में ब्दे भी. 
यही पद्धति स्थापित हुई और इसी पद्धति ने लोकप्रियता द्वासिल की...) 

इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि आम्ल-अप्रीकी सम्राज का 
प्रादुर्भाव धमे से हुआ था। इसलिए सयुक्त राज्य अमरीका में धर्म राष्ट्र के 
समस्त लोगों की समस्त आदठों तथा उनकी देशमक्ति की समस्त भावनाओं में 
घुठमिल गया है, जद्दा से यह विशिष्ट प्रकार की शक्ति ग्रहण करता है। इस 
कारण के साथ उतना ही शक्तिशाली एक दूसय कारण और भी है। यह कहा 
हा सकता है कि अमरीका में धर्म ने स्वयं अपनी सीमाओं का निर्धारण कर 
लिया है। धार्मिक सरथाएँ: पूर्णतः राजनीतिक सत्याओं से पृथक रही हैं। 
इसीलिए पहछे फे कानून तो शीघ्र ही बदल चुके हैं, किन्तु पूर्व के विश्वास अभी 
तक उसी तरह अटल हैं। यही कारग है कि अमगेका में इंछाई धर्म लोगों के 
मरस्तिष्फ में अभी तऊ प्रभाव ज्माये हुए है। मैं इससे मी अधिक विशेष रूप 
मे कहूँगा झि इसजा प्रमाव न केवछ उस दार्शनिक सिद्धान्त का पमाव है, जिसे 
कखोटी पर कसे जाने के बाद अंगीसर किया गया है; पस्तु उस धरम का है 
जिस पर बिना ह्िसी वाइविवाद के विश्वास किया जाता है। ईसाई सग्यदाय 
अनेऊ मत-मतास्तर्रो में विमाडित शो गये ह ओर निस्‍तर बदलते जा रहे हैं; 
पस्स्तु ईखाई धर्म स्वये एक स्थापित और अदृम्य सत्य है, जिस पर न तो कोई 
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प्रद्धार कर सकता है और जिसका न कोई बचाव कर्ता है | अमसीकियों ने चूँकि 
इंसाई धम के मुख्य सिद्धान्तों को निर्विवाद अंगीकार कर लिया है, इसलिए 
उत धर्म से उत्तन्न होने वाठे और उससे सम्बद्ध अनेक नतिक सत्यों को स्वीकार 
कर लेने के लिए वे बाध्य हैं। इसलिए व्यक्तिगत विश्लेषण वी गतिविधि 
सकुचित सीमाओं में बेंधी हुईं है और अनेक महत्वपूर्ण मानवीय विचार्धायओं 
को उसझे प्रभावों से अछ्य रखा जाता है। 
दूसरी पारेस्थिति, जिसका मैं प्रकायन्तर से डल्लेस कर चुझ्ठा हूँ, यह है कि 
अमरीऊियों की सामाजिक परिस्थिति और विधान छोकतात्रिक है, परन्तु उनके 
यहीं छोकताप्रिक ऋान्ति कभी नहीं हुईं | जब वे आये तो उस भूमि की हालत, 
जो आज उनके अधिकार में है, लगभग वही थी जो आंज हम देखते हैं. और 
इस बात का महत्त्व बहुत अधिक है। 
ऐसी क्रान्तियों नहीं होतीं जो विद्यमान विश्वासों को हिला नहीं देती, 

जो झाठन की शक्ति को छ्षीग नहीं करतीं और जो सामान्य रूप से 
स्वीकृत विचारों के सम्बन्ध मे शकाएँ उत्पन्न नहीं करतीं) अतः समस्त 
क्रास्तियों का न्यूनाघिक रूप से परिणाम यही होता हे कि मनुप्य स्वयं के 
नेतृत्व के सामने झुक जाते हैं और प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि के सामने कर्पना 
पा शत्य और प्रावः असीमित क्षेत्र खुल जाता है। जब घुराने समाज का 
निर्माग करने वाले विभिन्न यर्गों के दीपकाडीन संघर्ष के बाद स्थितियों समान 
हो जाती हैं तब ईर्ष्या, घृणा, अनुदारता, अद्ग्ार और अतिरंजित आत्म- 
विश्वास मानव-ददय पर अधिकार कर छेते हैं और कुछ दिनों के छिए अपने 
प्रभुव्व को उसमें आरोपित बर देते हैं | यद्द स्थिति स्वयं समानता से स्वत 
होकर मनुष्यों को विभाजित करने में सशक्त रूप से प्रडृत्त द्वोती हे और 
पास्परिक निर्णय में अविध्वास वी भावना को बढापा देती है और उधी से 
ब्रेरित होकर लोग सत्व के प्रकाश वो अन्येत्र कहीं नहीं, अपने में ही इेदने 
लगते हैँ। तत्र प्रत्येक व्यक्ति स्वव ही अपना वयेष्ट मार्गदशक बनने का 
प्रदन करता है और समस्त विपयों के सम्बन्ध में निय्ी मत सपने की गर्णोक्ति 

करने छाता है। अब मठुप्य उचायों से नहीं, परन्तु हितों से सामीप्य में 

बँंवते हैं और ऐसा श्रतोत होता है कि, डेसे मानवीय विचारधाग् एफ 

प्रक्तर के शान के धूल में परिगत क्षेरर दर स्थान पर विसर गयी हैं, जिसे 

एऊ स्थान पर बच्चेरना कठिन है और जिसे एक स्थान पर संटाकर रखना 

दुलम दे । 
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इस प्रकार बुद्धि की वह स्वदंत्रता, जिसके अस्तित्व की कल्पना समानता 
द्वारा वी जाती है, इतनी महान कभी नहीं रूती और न इतनी विषुरू प्रतीत 
होती है, जैसी कि बह उस समय प्रतीत होती है, जब समानता अपनी स्थापना 
का कार्य प्रास्म्म करती है और जैसी कि वह उस कुष्ट-प्रद श्रम की अवधि में 
प्रतीत होती है, जिसके द्वारा उसकी स्थापना की जाती है। अतः जो बौद्धिक 
स्वतंत्रता समानता द्वारा प्रतिष्ठित की जाती है, उसमे और क्रान्ति रा उत्नन्न 
होने वाठी अराजकता में अत्यन्त सावधानी के साथ भेद किया जाना चाहिए। 
इन दोनों में से प्रत्येक पर अव्या-भल्ग रूप से विचार करना चाहिए, ताकि 
भविष्य वी विपुल आशाओं और आशंकाओं के सम्बंध में अतिरंजित कब्पता न 
की जा सके | 

मेरो धारणा है कि जो मनुष्य समाज के नये आदझशों के अन्तर्गत रहेंगे, वे 
बहुधा अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग करेंगे, पन्‍्खु वे प्रायः इसका दुरुपयोग 
करेगे, ऐसा तो मैं सोच नहीं सकता। यह एक ऐसा कारण है जो सभी लोक- 
तात्रिक राष्ट्रों के सम्बन्ध में अधिक सामास्य रूप से छागू होता है और अन्ततो- 
गल्वा व्यक्तिगत कब्पना की स्वतत्रता को निश्चित और कभी-कभी संकुचित 
सीमाओं के भीतर सीमित कर देने की आवश्यकता पड़ेगी। विभिन्न थुगों में 
अन्धति श्वास न्यूनाधिक रूप से प्रचलित रहता है, उसका उदय विभिन्न रूपों में 
शोता है! बद अपना विषय भर अपता रूप बदछ सकता है, किन्ठ किसी भी 
दशा में उसका अस्तित्व नहीं मिदेगा। दूसरे शब्दों में, यह क्या जा सकता है 
कि मनुष्य विश्वात के आधार पर त्तथा बिना वादविवाद के कुछ विचारों को 
ग्रदण करना कभी नहीं छोड़ेंगा। यदि इरेक व्यक्ति अपनी ही राय कायम करने 
लगेगा और केवल अपने द्वारा बनाये गये एकाढ़ी मार्यों से सत्य वी खोज करने 
स्थोगा, तो उसका परिणाम यही द्वोगा कि कभी क्लि्ती भी सामान्य विश्वास पर 
चहुछख्यक मनुष्य एक मत नहीं होगे; परन्ठु बह बात तो स्पष्ट है कि बिना सामान्य 
विशास के कोई मी समाज वित्रास नहीं कर सकता, बल्कि कहना बह चाहिए 
कि किसी भी समाज का अस्तित्व नहीं रह सकता, वयोझधि द्विना सामान्य विचारों 
के सामास्य कार्रवाई नहीं शो सकती और पिना सामान्य करवाई के मनुष्य भले 
ही २३६ सकते हैं, परन्तु फिसी भी सामाजिक सस्था का निर्माण मही हो सकतां। 
समाज का अत्तित्व बनाये सपने के लिए ओर प्रबछत ऋगणं से उमाज डी समृद्धि 
के लिए यह आवश्यक है कि सभी नागरिकों के मास्तिप्क कतिपय पिशिष्ट विचाये 
से पकमत शोस्र एक साय जुटे रंद और यह स्थिति उद समय तक नहाँ हे 
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सकती जब तक कि उनमें से हरेक व्यक्ति कमी-कमी किसी सामान्य खत से 
अपनी शय कायम न करे और क्दिपय बातों को पूर्ण निश्चित विश्वा्तों के 
आधार पर अंगीकार करना स्वीकार न करे । 
यदि मैं अब मनुष्य की एकाकी स्थिति पर विचार कस्ता हूँ तो मुझे यह शत 
सीता है कि उसे अकेले गने के लिए भी अन्यविश्वास उतना ही अनिवार्य 
है, जितना उसे दमजोलियों के साथ मिल्कर कार्य करने के योग्य बनाने के लिए 
है। यदि मनुष्य को उन समस्त सत्यों को, जिन्हें वह प्रतिदिन व्यव्नर में 
लाता है, अपने लिए प्रदर्शित करने के लिए विवश किया जाय तो उसके इस 
कार्य का कभी अन्त नहीं होगा, उसके प्रारम्मिक प्रदर्शनों में ही उसकी शक्ति 
का क्षय हो जायगा और वह कभी उनसे आगे नहीं बढ़ सकेगा। जौवन की 
छ्ुता के कारण न तो उसके पास समय है और बुद्धि के मर्यादित होने 
के कारण न उसमें ऐसी योग्यता है। अतः कार्य को पूरा करने के लिए उसे 
झेसे अनेरु तथ्यों और विचारों पर विश्वास कर लेना पढ़ता है, जिनकी पुष्टि 
ख्ये करने के लिए! उनके पास न तो समय था और न शक्ति थी, किन्तु निनका 
अनुसंधान अधिक योग्यता वाले व्यक्तियों ने किया है अथवा' डिन्‍्हें संसार ने 
अंगीकार कर छिया है। इस पूबे प्रतिष्ठित आधार पर व अपने लिए. अपनी 
विचायधाराओं का निर्माग करता हैं) यह स्वेच्छापूर्वक ऐसा नहीं करता, प्रव्युत 
उसे अपनी परिस्थितियों के कठोर नियमों से विवश होबर ऐसा करना पढ्न्ना 
है। संसार में इतने अधिक विपयों का कोई दाशैनिक नहीं है, किन्तु बह अन्य 
ओोगों के विश्वार॒ पर वाखों वस्तुओं पर विश्वास बस्ता है ओर पद जितने सत्यों 
का निरूषण करता है, उससे बहुत अधिक और सत्यों भी कत्पना बर लेता है। 
यह आवश्यक दी नहीं, वाझनीय भी दहै। शो व्यक्ति प्रस्येक्ध वस्तु की 
छानबीन का कार्य स्वयं करता है, वह प्रत्येक वस्तु के लिए बहुत कम समय 
शऔर बहुत कम ध्यान दे सकता है। इसझा कार्य उसके मस्तिष्क को निरंतर 
अश्यान्त बनाये स्खेगा, किसके फव्स्वरूप वह किसी भी सत्य वी गदराई में 
नहीं वैठ सकेगा और न उसका मस्तिष्क किसी विश्वास को अच्छी तय 
वकढ़ सकेगा; उसकी दौद्धिकता शत्त ही शक्तिद्दीन दे जाव्गी। अतः 
उसे माननीय विश्वास के विमिन्न पढार्यों में से चुनाव करना चादिए 
और बिना जिसी विदाद के अनेक विचारघासओं यो साल लेना चाहिए; 
दाकि वह उन थोड़े विप्ये मं डचित रीति से सोज वर सफे, झिन्दें बद अपनी 
आज के लिए. अध्य झा देता दे। ये सत्य है कि हो मनुष्य डिगी 
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दूसरे ब्यक्ति के कयन पर अपनी राय कायम करता है, वह अपने मस्तिष्क घो 
दस दना देता है--परन्तु यह कल्याणकारी दासता है, जो उसे स्वतत्रता बा 
मदुपयोग करने की स्वाधीनता प्रदान करती है। 

इसलिए सभी परिस्थितियों म नेतिक और बौद्धिक जगत के किसी न-किसी 
भग में सत्ता का एक सिद्धान्त हमेशा आवश्यक रूप से उपस्थित होता है| 
उसका स्थान निश्चित नहीं होता, परन्तु उसका स्थान होता अवश्य है। 
व्यक्तिगत मस्तिप्को की स्वतेत्रता अधिक हो सती है या कम हो सकती है; 
परन्तु वद असीमित नहीं हो सकती। अतः प्रश्न इस तथ्य को जानने का 
नहीं हैं कि लोफ्तत्र के युगो में बौद्धिक प्रमुत्व की स्थिति रहती है या नही, 
प्रत्युत फेयछ यह है कि उसका वास कह है और वद कौन-खा मापदण्ड है, 
मिससे उसकी नाप-जोख करनी हे। 

मैंने पूर्व अध्याय में यह बताया है कि परिस्थितियों की समानता जिस प्रकार 
प्रमुष्षों में, अछीकिक के प्रति एक प्रकार की आन्तर्वैद्धिक अविश्वास जगाती हैं 
और किस प्रकार उसके फल्स्यरूप भानव बुद्धि के सम्बन्ध में अत्यन्त उच्च 
और अतिशयोक्तिपूर्ण मत बनता है। यही कारण है कि वे मद॒ष्य, जो सामाजिक: 
तमानेता के युग में रदते हैं, उस बौद्धिक घमुख को, जिसके सामने वे भुसे है,. 
मानवता से परे या मानवता से ऊपर सफच्तापूर्वक नहीं रख पाते। थे सामान्य. 
रूप से उत्य के खोत़ों को अपने आप में या अपने जैसे ही लोगों में ढूँढ़ते 
हूं। इससे यह बात पर्यात्त रूप से सिद्ध हो जायगी कि ऐसे काछों में कोई भी 
नया घर स्थापित नहीं हो सझुता और ऐसे उद्देश्य की सारी योजनाएँ 
ने केयछ अपवित होंगी, परन्तु इास्यायर और अस्यत भी श्ञेगी। यह 
भविष्यवाणी की ज्ञा सकती है कि ल्लेकताजिक ठोग धार्मिक मिशन में सहज ही 
विश्वास नहीं करेंगे और वे आधुनिक पैयम्ब्‌रों पर इंसेगे ओर अपने भीतर ही 
अपने विश्वा४ फे मुख्य निर्येय की खोज करेंगे। थे उसे अपने जैसे लोगों की. 
सीमाओं से बाइर नहीं जाने देंगे। 

जय समाज की भणियों में असमानता रहती है और उस स्थिति में जप 
च्वक्तियों में भी समानता नहीं रहती, छब्र बुछ व्यक्तियों के पास उच्च बैद्धिइ़ता 
शाम और प्रशाश की शक्ति रहती ६, उरकि अधिकांश स्योग अज्ञान आर 
पूर्वामदों में हये रहते हैं) इसलिए इन कुछीनवादी झर्टों में रहने चाले लोग 
म्पाभाविए रूप से क्शी उय घ्यक्ति के या व्यक्तियों के झिसी उच्च वगे के 
मानदण्ड से अपने दिदारों दा निमोग बरने के डिए प्रेरित होते हैं जरके बे 
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थह मानने के लिए प्रघ्तुत नहीं होते कि जनम्तमूह दोपातीत होता है अथवा वई 
कोई गलती नहीं कर सकता। समानता के युय्तों में इससे विपरीत आत होती है। 
लेगी को ज्यों-ज्यों सपान और एक-सी स्थिति के सामान्य स्तर के निकट लग 
जाता है, सों-त्यों वे किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के विशेष दर्ग के दिचारों में 
निर्विवाद विश्वास कर लेने के लिए उद्यत नहीं होवे, परन्तु समाज में विश्वास 
करने की उनकी तत्परता बढ़ जाती है और मत सदा से अधिक विश्व वा 
शासक मान लिया जाता है। न केवल सामान्य मत ऐसा मार्गदर्शक होता है, 
जिसे व्यक्तिगत निर्णय छोकतात्रिक समाज में बनाये रखता है, अपिठ ऐसे 
समाज में अन्य स्थानों की अपेक्षा उसकी शक्ति अनन्त रहती है। तमानता 
के युगों में सामान्य समरूपता के कारण मनुष्यों में परस्पर विश्वास नहीं ह्षेता, 
परन्तु यही समरूपता जनता के निर्माण में असीम विश्वास उत्पन्न कर देती है, 
चूँकि उन सत्र के पास निर्णयों के समान साधन उपलब्ध हैं, इसलिए ऐसा 
सम्भव प्रदीत नहीं होता, परन्तु मइत्तर बहुसख्या के पास ही होना चाहिए। 
छोकतान्त्रिक देश का निवासी जब व्यक्तिगत रूप से अपनी तुलना अपने से 
सम्बन्धित सब लोगों के साथ करता है, तब बढ गौरव से यह महसूस करता है 
कि वह उनमें से हर एक के बराबर है, परन्तु जब वह अपने साथियों के 
समष्टिगत रूप का पर्यवेक्षण और इतने विद्या जनसमूह के साथ अपनी तुलना 
करने समता है तब उसी क्षण उसे अनुमव होता है हि बह "तो एक तुच्छ और 
निरनछ प्राणी है-वही सम्रानता जो उत्ते अपने साथियों में से प्रत्येक से अलग 
स्वतंत्रता प्रदान करती है, उसे बहुजन के प्रभाव के सामने अरे और 
आरक्षित छोड़ देती हैं। इसलिए व्ओेकतात्रिक सप्ताज में प्रजा वी एक्मात झक्ति 
झ्ोती हे, जितवी कल्पना कुटीनताबिक सार में नहीं बर सकते; क्योंकि बढ़ 
कुछ निश्चित विचार धासओं के मानने के लिए अनुनय नहीं करती, परन्तु यह 
सब्र लोगों पर दबाव टाल्ती है और एक यार से प्रत्येक के विवेक के आधार 
पर सब्र के दिमागों के सम्मिलित विद्याउ दबाव ते उनकी बुद्धि में उन विचार- 
धागओं वो दूँस देती है । हा 
सयुक्त-गज्व अमगीम में इहुमत व्यक्तियों के उपयोग के छिए अनेक पूर्व 
निर्मित मत प्रदान करने का काय अपने द्वाथ में छेता है ओर इस य्रतार ब्यक्त 
अपने मर्तों का निमोंग स्वर करने वी आयर्यम्वां से मुक्त दे जाना हे। थे 
हरेक व्यक्ति दर्शन, नीति और राबनीति के अनेक विद्धान्तों कया समाज फें 
पिश्वास के आधार पर निर्दियार्‌ रूप से सीडार कर छेता है। यदि इस बहुत 
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ही निकट से देखें तो यह दिखायी पंडेगा कि वहीं ध्म का प्रभाव सामान्य रूप 
से गहीत मत के रूप में जितना है उससे बहुत कम प्रभाव ईखरीय सिद्धान्त 
के रूप में है। 

अमरीफियों के राजनीतिक कानून ऐसे हैं कि बहुमत समाज पर सार्वमौम 
सत्ता के साथ झासन करता है और यह तथ्य मस्तिष्क पर बहुमत के स्वाभाविक 
अधिवार को बहुत अधिक वढ् देता है। मनुष्य भे अपने ऊपर शान करने 
बाले की बुद्धि की भ्रेश्ठता को मान्यता देने से बढ़ कर अन्य कोई प्रहत्ति दिखायी 
नहीं देती । तिस्सन्देद सयुक्त राज्य अमरीका मे बहुमत की यह राजनीतिक 
सर्वशक्ति-सम्पन्नता उस ग्रभाव मे बृद्धि कर देती है, जो प्रभाव जनमत समाज 
के प्रत्येक सदस्व के मस्तिष्क पर इसके जिना डालता | किन्तु उस प्रमाब की 
नींव इस पर आधारित नहीं शेती। इन आधारों की खोड उन लोकप्रिय 
संस्थाओं में, जिसका निर्माण उस परिथिति के अन्तर्गत रहने वाले छोग अपने 
आप कर सकते हैं, न करके समानता के सिद्धान्त में ही करनी चाहिए। 
राजा दाग झांसित होने वाले लोझुतातिक समाज में अहुसख्यकों का बौद्धिक 
प्रमुत्व उस क्षेत्र के लोगो के बेद्धिक प्रभुत्व से सम्भवतः कम पूर्ण होगा, जह 
शुद्ध ल्येफतंत्र प्रतिष्ठित हैं, किन्धु वह सदा अत्यन्त पूर्ण रहेगा और समानता के 
युगों मे चादे जैसे राजनीतिक कानूनों से मनुष्यों पर शासन किया जाब, इस 
बात की पूर्व कल्पना वी जा सकती है कि बह जनमत में विश्वास एक प्रसार का 
धर्म बन जायेगा तथा बहुमत उसको आदेश देने वाल्य पैयम्बर शोता है। 

इस प्रकार बोद्धिक प्रभुत्व मिन्न प्रकार वा होया, परन्तु वह कम नहीं होगा 
और यह सोचना तो बहुत दूर दी बात हैं क्लि उसका लोप हो जायगा, 
प्रत्युत मेगा तो अनुमान है हि वह शीघ्र ही अत्वन्त प्रवछ हो जायगा 
और निजी निर्णय के कार्य को मानव जाति की मद्रानता अथवा प्रसन्नता के 
लिए उपयुक्त सीमाओं की अपेक्षा सझ्रीर्ण सीमाओं में आदद्ध कर देगा) समानता 
के चिद्धान्त में मुझे दो प्रदतियों स्पष्ठ॑ठः दिसत्ययी पडती हूँ। एक प्रशृत्ति तो 
बह है, जो प्रत्येक सनुप्य की बुद्धि को अध्यवह्त अथया अस्रीक्षित विचारों 
की ओर ले जाती है। दूसरी प्रदचि वह है, जो मस्िष्क में किसी प्रसार के उिचार 
उत्तन्न नहीं होने देती और मैं देखता हूँ कि दिख परमार कतिपय वाननों के शमुष्द 
के अन्तर्गत प्रद्यतंव मत्तिप्क की उस छूततता को नष्ट कर देता है, मिसके लए 
एक प्रशतानिरु तामारिकर स्थिति अनुकूछ होती हैं, दिससे मानव मस्तिप्क एक 
दार उन रुमस्त घन्धनो को, जो उस पर पढे द्वाय अथया मनुष्यों झारा ठगाये 
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गये थे, छिल्न-भिन्न कर अधिकतम संख्या की सामान्य इच्छा से घनिष्ठतापूर्व 
जकड़ जायमा। जो विमिन्न शक्तियाँ व्यक्तियों के मस्तिप्कों की शक्ति को रोबती 
अथवा अबरुद्ध करती हैं, उन सभी के स्थान पर यदि प्रजातात्रिक राष्ट्र बहुमत 
की निरंकुश सत्ता की स्थापित कर दें, तो इससे केवल बुगई का स्वरूप परि 
चर्तित हो जायगा | इससे मनुष्यों को स्वतत्र जीवन का साधन नहीं उपलब्ध होगा, 
उन्हें फेबछ दासता के एक नये स्वरूप का पता खलेगा। (और यह कोई सरल 
कार्य नहीं है।) मैं इस कथन की पुनयवत्ति आखार नहीं कर सकता कि जो 
ओग विचार-स्वातंत्य को एक पुनीत बखु मानते हैं और जो भ॑ केबछ अत्यावारी 
से, अपितु अत्याचार से घृणा करते हें, उनके लिए; यह अत्यधिक विचार करे 
का विषय द्वे। जहा तक मेरा सम्बन्ध है, जब में सत्ता के मजबूत हाथों से जकद़ी 
हुआ अनुभव करता हूँ तव मैं यह जानने की तनिक भी परवाह नहीं करा हिं 
भेय दमन बौन कर रहां है और केबल इस कारण भी जुए में जुतने की 
मेरी लक नहीं शोती कि जुए को छ्ख्ों व्यक्तियों के झर्थों ने पकड़ 
रखा है। 
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मनुष्य रूढ़िवादी पिश्वास के विना काम नहीं चल्य सकते और यह अत्यन्त 
बाहनीय भी है कि इस भ्रझर का अन्धविज्वाछ उन लोगों में बना रदे ) समस्त 
प्रकार के रूद़ियादी यिश्वा्सों में से मुझे धर्मविषयक रूट्ियादी यिश्यास सयाधिक 
बाध्नीय प्रतीत द्वोता हे और यद निप्कप इस ससार के द्वितों की दृष्टि से भी 
एक स्पष्ट निष्कर्ष है। ऐसा कोई भी मानवीय कार्य नहीं है, चादे बह डितना 
ही विशिष्ट क्यों ने दो, मिसता उद्वम ईसछर, मनुष्य जाति के साथ उसके 
सम्बन्ध, मनुष्यों की आत्मा के स्पस्प और अपने सह-्धाग्रियों के प्रति मलुध्यों 
के सम्नस्धों में मनुष्यों द्वाग निर्मेत किसी अलन्त सामान्य धारण से ने हुआ 
हो। न क्रेई वस्तु इन पारणाओं को ऐड़ा रामान्य खोत बनने से द्वी रोक सऊती 

जिससे शेष समत्ल धारणाएँ निदव होती हैं। इसलिए मनुष्य ईश्वर के 
विख्य में, आत्मा के विप्र नें, अपने स्तरविता ओर आपने सब्यरागियों के अति 
अपने बर्तव्वों के विषय में विश्चित विचारों को मदग करने में बहुत अधिक 
दंवि छेते हैं; क्योंकि इन प्राथनिक (नूल) तिद्धान्तों के दिए्व में उलब दोने 
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वाले सम्देद उनके समस्त कार्यों को संयोगाधीन बना देंगे और दे किसी-न-किसौ 
रूप में अव्यवस्था ओर निष्छियता के अपराधी हो जाय॑गे।| 
इसलिए यह एक ऐसा विषय है, जिस पर हरेक के लिए निश्चित घारणा 
भनाना अत्यन्त मदच्वपूर्ण है और दुःख की बात यह है कि यह एक ऐठा मी 
विषय है, जो इरेक के लिए! कठिन है और कोई भी व्यक्ति स्वतेत्र होकर एकमात्र 
अपने तर्क की दक्ति से राय कायम नहीं कर सफ्ता। इतने आवश्यक इन 
सत्यों की गहराई तक केवल थे मस्तिष्क ही पहुँच सकते हैं, जो जीवन की 
खाधारण विन्ताओं से पूर्णरूपेण मुक्त हों तथा जो मत्तिष्क गहराई तक पहुँचने 
वाछे, सम शव चिन्तन द्वाय प्रशिक्षित हों, भले ही ऐसा करने में उन्हें बहुत 
अधिक उम्रय लगे तथा बहुत अधिक सावधानी से काम लेना पड़े। वाल्तव 
में हम देखते हैं कि दादनिऊ लोग भी प्रायः अनिश्चितताओं से बिरे 
रहते हैं और दर कदम पर मैसर्गिक ज्योति, जो उनके पथ का मार्यदर्शन करती 
है, अधिक मंद और कम सुरक्षित होती जाती है। इम यह मी देखते हैँ कि 
अपने समत्त प्रयत्नों के शवजूह वे अभी तक केवल कुछ एरस्पर-विरोधी विचार 
ही हूँदढ़ पाये है, जिन पर इजारों ब्षों से मानव-मस्तिप्क आन्दोलित होता रहा 
है, झिन्त बढ़ सत्य को कभी दृढ़तापूर्वक नहीं पकड़ उड़ा अथवा उसकी बुटियों 
में भी नवीनता को नहीं प्रात्त कर सका । इस प्रकार के अध्ययन मनुष्यों कव 
ओऔसत योग्यता ते बहुत अधिक ऊपर हैं और यदि मानव-जाति के बहुमत 
में ऐसी सोज की क्षमता हो भी, तो यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की खोडों के 
लिए समय का अभाव बना ही रदेगा। 
मनुष्यों के जीवन के दैनिक व्यवद्वर के लिए. ईश्वर और मानव स्वभाव 

सम्बन्धी निश्चित दिचायों का होना अनिवार्य है, परन्तु उनके जीवन का व्यवद्यर 
डन्हें इस प्रफ़र के विचार ग्रहम करने से रोक देता है, ऐसी कठिनाई ओर 
कीं देसने को नहीं मिलती । विद्वानों में कुछ तो ऐसे है, जो समाज के अधि- 
काश लोगों के लिए. उपयोगी दे और जिन्हें अधिकंश जनता उमस सकती है, 
कुछ ऐसे हैं, दो अधिकाश मानव-जाति के लिएए उपयोगी हैं और उस्की 
पहुँच के अन्तर्गत हैं। अन्य विद्न ऐसे हैं, जिन तक केबल थोड़े-से ब्यक्ति ही 
पहुँच सकते दें और जिनया अम्पाउ अधिक लोग नहीं करते और जिनके लिए 
इससे अपधिर झिसी छत की आवज्कता नहीं शेदी ऊ्रि उनद्धा ब्यवद्वर बहुत 
अधिक बाद में किया जय किन्तु में जिस विदान की बात कई रहा हूँ, उसना 
देनिक ब्यद्वार सभी के लिए अनिदार्य है, यद्यपि अधिकाश व्यक्तियों के लिए 


श्र अमेरिका में प्रजातंच 


उसका अध्ययन पहुँच के बाइर होता है) इतलिए ईश्वर और मानव-स्वमाव 
के सम्बन्ध में सामान्य विचार सभी अन्य बिचारों से ऊपर होते हैं, जिन्हें 
निजी निर्णय की सहज क्रिया से मुक्त रखना सवोधिक उपयुक्त है और झिनमें 
प्रामागिकता के एक सिद्धान्त को मान्य कर लेने में छाम ही छम है तथा 
हानि तनिक भी नहीं । 

धर्म का प्रथम उद्देश्य और उसके प्रमुख ढामों में से एक व्यम यह है झि 
बह इन मूलभूत प्रश्नों में प्रत्येक के लिए. एक ऐसा इल प्रस्तुत करता है; जो 
स्वाभाविक रूप से समाज के जनसमृह के लिए स्प४, दृदम, बोध॑गम्य और 
स्थायी होता है । कुछ ऐसे धर्म हैं, जो मिथ्या और अत्यन्त मूर्खतापूर्ण हैं, परन्तु 
यह हृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि कोई भी धर्म, जो उस सीमा के अल्तर्गत 
रइता है, निसका मैने अभी वर्णन किया है और जो उसका अतिक्रमण करने का 
आडम्बर नहीं स्वता, (जैसा कि अनेक धर्मों ने प्रत्येक दिशा में मानव-मस्विष्क 
के स्वतंत क्रियाकलापो पर प्रतिबन्ध छगाने के उद्देश्य से प्रवन किया हैं) 
बुद्धि पर स्वस्थ नियनण रखता है और इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि 
यदि बह परलोफ मे मनुष्यों वी रक्षा नहीं करता, तो कम-से-कम इस संसार 
में उनकी प्रसन्नता और उनवी महानता के लिए अत्यन्त छामदायक होता है। 
यह बात विशेषरूप से स्वतंत्र रष्ट्रों में खने वाले लोगों के लिए व्यगू होती दे। 
जब लोगों का धर्म न० हो जाता है, तब सन्देद बुद्धि की उच्चतर शक्तियों को 
ग्रस्त कर लेता है ओर अन्य शक्तियों आशिक रूप से श्षीण हो जाती हैं। प्रत्येक 
महठ॒ष्य, उन विषयों के सम्बन्ध में, जो उसके सहप्राणियों और स्वयं उसके लिए 
अब्न्त रुचिरर होते हैं, केवल भ्रमपूर्ण और परिवर्तनशील घारणाएँ बनाने वा 
अम्यत्त द्वोता है । उठवी घारणाएँ अतक्कंपूर्ण ओर सरब्ता से त्याज्य होती ई 
और जब वह मनुष्य वी भाग्य-सम्बन्धी कठिन समस्वाओं का इछ हूँढ़ते नियश 
शो डाता है, तब वह छज्ञाइनऊ रूप से उसके सम्बन्ध में विचार करना ही छोड़ 
देता है। इस प्रशार की स्पिति आत्मा को दुबंठ चनाने, आत्मबल के खोतो 
को शिमिल करने और छोगो वो टाखता के लिए तेयार बरने के सिदाय और 
कुछ नहीं कर सकती | इस स्थिति में केवल यही नहीं द्वोता दि वे अपनी 
स्ववत्ञता वो छीन लेने की अनुमति दे देते ई, श्र्युत ये बहुधा अपने आप 
उसे समर्पित कर देते हैं। राइनीति की भांति द्वी जय धर्म म॑ भी सत्ता वा 
कोई सिद्धान्त नहीं रह जता, तब मनुष्य इस अर्सानित स्वतंजता के पद्दू से 
आंध्र भयर्भात हो जते हं। चारों ओर की वलुओ का निल्‍्वर आदोट्न 





घर्म पर प्रजातंच का प्रभाव श्९५. 


उन्हें आइंकित और निर्बछ कर देता है। चूँकि मत्विष्क के क्षेत्र में घत्येक 
चस्तु भ्रातिपूर्ण रइती है, इसलिए, वे कम-से कम यह निर्णय कर छेते हैं कि 
रचना दृढ़ ओर स्थिर रहेंगी ओर चूंकि वे अपने विश्वातों को प्रहण नहीं कर 
सकते, इसलिए वें अपने लिए एक स्वामी चुन छेते हैं। 

शहद तक मेरा सम्बन्ध है, मुझे इस बात में सन्देह नहीं है कि मनुष्य कभी 
पूर्ण धार्मिक स्वाधीनता और समग्र राजनीतिक स्वततता का एक साथ समर्थन 
कर सकेगा और मेय विचार है कि यदि मनुष्य में विश्वास का अभाव है तो 
यह अवश्य पराधीन होगा और यदि वह स्वतत्र है, वो उसमें विश्याक अवश्य 
ड्ोगा। 

फिर भी सम्भवतः धर्मों की यह महान उपयोगिता उन यघ्टों में जहाँ तमाम 
परिस्थितियों की स्थापना रहती है, अन्य राष्ट्रों को अपेक्षा और अधिक रप्ठतः 
दिखायी पढ़ती है। यह मानना ही पड़ेगा कि समानता, जो इस विश्व में महान 
सुविधाएँ: उपलब्ध करती है, फिर भी मनुष्यों को (जेसा कि आगे चलकर 
अताया जायगा) कुछ अत्यन्त खतरनाक प्रव्ृत्तियों की ओर सफेत कर देती है। 
इसकी प्रइ॑ति प्रत्येक मनुष्य को एंक दूसरे से विलग करने तथा पत्येक मनुष्य 
के ध्यान को निजी स्वार्थ में केन्द्रित करने की रइती है और वह मन में भोतिक 
सुफोपभोग के प्रति एक असाधारण मोह पैदा कर देती है। धर्म का सब से 
अड्डा व्यभ यह है कवि बह परस्पर-विरोधी सिद्धान्तों को प्रेरित करता है। एसा कोई 
अर्मे नहीं है, जो मनुष्य की आवाक्षाओं के प्रयोजद को साम्रारिक सुख-भोग 
से ऊपर ओर परे न रखता हो और जो स्वाभाविक रूप' से उनकी आत्मा वो 
विपयानन्द के क्षेत्र से काफी ऊपर उठा न देता हो और न कोई ऐसा धर्म है, 
जो मनुष्य के लिए, मानव-ञाति के प्रति कुछ कर्ंध्व न निर्धारित करता हो और 
इक्ष प्रकार कभी-कभी उसे स्वयं अपने विषय में सोचने से विमुस मे करता शो । 
ऐसा सर्वाधिक मिप्यां ओर सवाधिक खतरनाक धर्मों में होता है। 

अतः बिन बातों में प्रग्मतातिक राष्ट्र कमजोर होते हें, उन्हीं बातों में धार्मिदर 
राष्ट्र ख्रभायता अलन्त शक्तिशाली होते हैं। इससे यह प्रकट होता है झ्रि 
परिस्थितियों के अधिक समान होने पर, मनुष्यों के लिए धर्म को नुराशित सतना 
फितना मदृत्वपूर्म है। 

ईइयर मनुष्यों के इृदय में धार्मिक वि्वास जगाने के लिए जिन अलौरिछ 
साथनो को ब्यपृद्धर में व्यवा है, उनझी परीक्षा करने का सुझ्े अदिमर नहोँ है 
ओर न मेय ऐडा दिचार ही है। मै यहाँ इस उसर धर्म पर क्ेपछ मानवीय 


रच अग्रेरिका में प्रजात॑न्र 


इश्टिकोण से विचार कर रहा हूँ। भेसा उद्देश्य जाँच करने का हे कि किन 
साधनों से लोकतातिक युग में, जिसमे हम प्रवेश कर रहै हैं, धर्म अपनी स्थिति 
को बनाये रख सकते हैं। यह बताया जा चुका है कि सामान्य सम्यता और 
समानता के युग में मानव मस्तिष्क रूढ़िवादी घारणाओं की अनिच्छापूर्वक ही 
स्वीकार करता है ओर केवछ आध्यात्मिक विपयों में उनकी दीव आवश्यर्कदा 
महसूस करता है। इससे प्रथमतः यह सिद्ध होता है कि ऐसे समय धर्मों के 
अन्य समयों की अपेक्षा अधिक सावधानी से अपनी निर्दिष्ट सीमाओं में 
मर्थोदित रहना चाहिए । यदि थे धार्मिक विषयों से परे खोज करने के लिए 
अपनी शक्ति का विस्तार करेंगे, वो उन पर से विस्कुछ ही विश्वास उठ जाने 
की सम्भावना का खतरा बना रदेगा। इसलिए उस श्षेत्र का, जिसके भीतर 
उन्हें मानव बुद्धि को मर्यादित रूप से ग्रभावित करना है, सतर्कतापूर्वक निर्देशन 
होना चाहिए, और उस निर्दिए सौमा से बाहर मस्तिष्क को अपना मागेद्शन 
स्वये करने के लिए पूर्णतः मुक्त कर देना चाहिए) 

अमरीकियों की दार्शनिक पद्धति के सम्बन्ध में विचार अभिव्यक्त करते 
समय सैंने बताया था कि समानता के युग में मानव-मन के छिए स्वरूप की 
अधीनता से अधिक घृणाजनक और कुछ नहीं है। ऐसे झु| में रहने वाले छोग 
भाऊतियों के प्रति बड़े अधीर रहते हैं, उनकी हष्टि में प्रतीक उस सत्य वो 
छिपाने भर मियने के लिए प्रयुक्त की जानेवाली कृत्रिमताओों फे समान प्रतीत 
ज्ेते हैं, जिन्हें अधिक स्वाभाविक रूप से दिन के भ्रकाद् में उन्मुक्त रखमा 
चाहिए) इसीलिए वे समारोहात्मक कार्यों से प्रभावित नहीं शेते ओर सार्वे 
अनिक पूजा सम्बन्धी रीतियों को केवछ गौष महत्व देते हें । 

छोकदाकिक युग में जिन ओ्येगों को धर्म के आह्य स्वरूपों को नियमित फरना 
पढ़ता है, उन्हें चाहिए कि वे मानव-मन की स्वाभाविक प्रदृत्तिदों पर सूक्म 
ध्यान दें ताकि अनावश्यक रूप से उनका विरोध न फरमना पढ़े । 

खज्पों की आवध्यम्ता में मेण इढ़ विश्यास है, जो मानव-मस्तिप्फ यो 
विराकार सत्य के चिन्तन पर केन्द्रित करते हैं और उन नियग्यर सत्यों फ्री 
हार्दिक रुप से प्रदय करते तथा उन पर दृ्वापूर्क अदछ बने रखने में उसकी 
मद्यायता करते हैं। भें यह भी नहीं मानता हूँ कि बना बाह्य आबरणों से 
किसी धर्म को बनाये रसना सम्मव है, परत दूसरी ओर मेय बह दृढ़ विश्वास 
६ कि शित् छुग में एम धरेश बर रदे ईं, टउमें उनदी अत्यधिक इृद्ध 
स्तरनाक शोमी। उठ सिद्धान्त वी शाइरठ बनाये सपने के छिए, हे। धर्म ख 
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मूल्य तत्व है और कमकाण्ड मिसका एक स्वरूप मात्र है, मितना नितान्त 
आवश्यक हो, उसी सीमा तक वाह्य आचरणों को सीमित कर दिया जाना चाहिए। 
उस समय, जब मनुष्व अधिक समानता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वह धर्म, 
जिसे अधिक सृश्म, अधिक सुनिश्चित और रुघु आचरणो से मुक्त होना चाहिए, 
शीघ्र ही नास्तिक लोगो के सप्ताज मे कुछ घर्मान्मत्त च्यक्तियों के हाथों में 
कठपुतली मात्र हो कर रह जावया। 
मैं इस आपत्ति का पूर्व अनुमान करता हूँ कि चूंकि सभी धर्मों का उद्देश्य 
सामान्य और शाझवत सत्य वी खोज करना है, इसलिए प्रत्येक युग की बदलती 
हुई मजृत्तिवों के अनुसार वे अपने आपको नहीं बदछ सकते; क्योंकि ऐसा करने 
पर छोगो की दृष्टि मे उनके प्रति जो आस्था है, वह नष्ट हो जायगी। में इसका 
उत्तर पुनः यही देता हूँ. कि उन प्रमुख घारणाओं को, झो किसी धर्म का 
निर्मीण करती हूँ और जिन्हे आध्यात्मिक पुरुष धमे के वाध्यवारी सिद्धान्त 
पुतरते दँ, बड़ी सर्तकताएूर्वक सम्डन्धित सद्यावक त्चों से विलय रफना 
चाहिए | युग की कैसी ही विशिष्ट भावना क्यों न हो, धर्म अपने चाध्यकारो 
विद्धान्तों से बिलण नहीं होते, परन्तु इस आंत की ओर विशेष ध्यान देने की 
आवश्यत्तता है कि वे उसी रूप में सद्ायक ठत्वों से न जुड़े रहैं--विशेषतः 
उस समय जय ऊि प्रत्वेक वस्तु सक्रमग की अवस्था में दो--जन्र मस्तिष्क मानवीय 
कार्यों की क्रिय्शील तड़रू-भड़क से आकर्षित होने का अभ्यस्त हो और जो 
बड़ी कठिनता से किसी एक विप्य में स्थिर दो पाता हो ॥ शाइवत और सद्दायक 
घखुओ वा निरूपग उसी युग में किया जा सकता है जय स्वयं सभ्य समाज 
स्थिर हो | इसके सिवाय अन्य परिस्थितियों के अन्तर्गत ऐसा करना मेरे 
विचार से सतस्नाऊ द्ोगा । 
इम देसमे कि समानता से उत्पन्न होने वाढी या उससे पोषित होने वाढ्यी 
समस्त भायनाओं मे एक ऐसी भावना हे, डिसे समानता विशेष रूप से प्रन्‍क 
बना देती है और निसे बढ़ प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रविष्ट कर देती है, मेरा 
ताप्पय मुस-सुविधा के प्रति प्रेम छो भावना से है | सुख-तुविधा के प्रति यह 
अमिदनि व्ोस्तातिर युग का प्रमुप और आंमेट छट्षण है। 
ऐसा विश्वास झिदया डा सकता है झ्ि जो धर्म इतनी बद्धमूछ भायना को नट 
करने वा काये अपने हाथों में लेगा, चह अन्त मे स्वये उस भावद्धा द्वारा नष्ट 
हो डायगा ओर यदि उसने ट्स झइगत की अच्छी दलुओं के सम्बन्ध में चिन्तन 
ररने से मनुष्यों को सर्दथा सेडने का प्रयल किया, मिससे वे अपनी बुद्धि को 
अर, प्र, ८ 
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अनत्य रूप से एक दूसरे जगत के विषय में विचार करने में लगा उकें, वो यह 
भविष्यवाणी की जा सकती है कि अत्त में मनुष्य के मस्तिष्क उसकी पकड़ से 
मुक्त होकर वर्त्तमान और मौतिक आनन्दों का ही उपभोग करने में तलीन हे 
जायगे। समानता के युग में मनुष्दों में पायी जाने वाली सुख की अपरिगेय 
और एकमात्र भावना को, परिशोधित करना, नियमित करना और मर्याद्षित 
करना धर्म का मुख्य उद्देश्य है। परूच उस पर पूर्ण रूप से विजय पास करे 
या उसे समाप्त करने का प्रयत्न करना एक गल्त कदम होगा। भौतिक सुर्ों के 
प्रति मनुष्य में जो मोह है, उसे मिद्यया नहीं जा सकता; पस््ु उन्हें और 
बुछ नहीं तो पवित्र साधनों को अपनाने के लिए, प्रेरित अवस्य किया जा 
जा सकता है। ' 
इस विश्लेषण से मैं एक अन्तिम निर्णय पर पहुँचता हूँ, गिसमें अत्य सभी 
बाते सम्मिलित हैं। मनुष्यों की परिस्थितियों में जितनी अधिक समानता भाती 
है और जितनी अधिक वे एक दूसरे से घुलमिल जाती हैं, धर्म के लिए. उतनी 
ही अधिक महत्वपूर्ण ात द्वोती है; जबकि बह सासारिक कार्यों के दैनिक ईझयों से 
सतर्वतापूर्थक अठ्ग रहता है ताकि उसे आवश्यक रूप से, उन विचाएों से, जो 
सामान्वतः समाज में प्रचलित रहते हैं या उन स्थायी हितों से, जो कमान के 
छोगीं मे स्थित रहते हैं, प्रतिरोध न करना पड़े; क्योकि जब अनमत अधिकसे- 
अधिक प्रबछ होता जाता है, तत्र वर्तमान झक्तिया में से प्रथम और अघिक 
अदम्य शक्ति धार्मिक सिद्धान्त को, छोई पर्यात्त शक्तिश्ाटी थाह्य सद्गाण नहीं 
मिल पाता, निससे वह उसके आज़मणों का विर्तर सामना करने में समर्थ हो 
से । यह बात जिस प्रसार गगतन्त्र के लिए. लागू दे, उसी प्रवार निरंकुश 
शासन की छोफतात्रिक प्र के लिए भी लागू है। समानता के युगों में बहुपा 
सम्राट की आजाओं का पालन हो सझ्ता है, हिन्तु विश्वाप ददा बहुमत में 
किया जाता है | इसलिए जो बातें धर्म के प्रतिकूल नहीं होती हैं, उन सभी 
बार्तों में बहुमत वा सम्मान किया जाता दे | 
भने इस पुद्लक के पूर्व भाग में यह बताया है कि मिस ग्रदार अमरीदी 
पादरी सासारिक प्रतार्वों ले अछ्ग रखता दे | यह उनके आम-सयम वा अत्यन्त 
प्रत्य्ष उदादरण है, किन्तु यह एकमात्र उदाइए नहीं है। अमरीत् में धर्म 
का एक मित्र दे है, ग्खिता सर्वेर्यां पादरी है, डो कमी अपनी मर्यादा 
अंग कर बादर जाने वा प्रयल नहीं करता। बह अपनी डीमाओं में रब 
दोगों का मा्गकशक है; परत उन सीमाओं से बादर महुष्यों को स्वयं उ्हीं के 
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भरोसे छोड़ देता है तथा उन्हें और उनके युग से सम्मन्धित स्वाधीनता 
और अस्थिरता के सामने समर्पित कर देता है। मैने सयुक्त-राज्य अमरीका को 
छोड़ कर अन्य कोई ऐज़ा देश नहीं देखा, जहां ईसाई धमम के इतने कम स्वरूप, 
सम्प्रदाय और आचार हो या जह्०ॉ बह बुद्धि के सामने इतनी अधिक स्पष्ट, 
सरल और सामान्य धाणाएँ प्रत्तुत करता हो। यद्यपि अमरीकी के ईसाई 
अनेक मतमतान्तरों मे विभाजित हैं, तथापि वे अपने धर्में को एक ही इृष्टि 
से देसते हैं। यह बात रोमन कैथोलिक तथा अन्य सम्प्रदाय के छोगो के लिए 
सामाम रूप से छागू होती है। सदुक्त-राज्य अमरोफ़ा के रोमन कैथोलिक 
पादरियों को छोड़ कर अन्य कोई ऐसे रोमन केथोछिक पादरी नहीं है, जो धूम 
चैयक्तिक भाचारों के प्रति तथा मुक्ति के अधाधारण या विशिष्ट सांचनों के प्रति 
कमर अभिदचि दिखलाते हो या जिनका झकाव नियमों की अपेक्षा भावनाओं की 
ओर अधिक द्वोता हो। ईसाई धरम, जो ईश्वर मात्र की पूजा का विधान तथा 
सनो की पूजा का निषेध करता है, वह अमरीका को छोड़ कर अन्यत कहीं भी 
इतना स्पष्ट रूप से नहीं समझा जाता और न कहीं उसका इतना व्यापक प्रभाव 
ही है। फिर भी अपरीझा के रोमन कैथोलिक अत्यन्त विनम्र और ईमानदार है। 

एक दूसरी बात प्रत्येक सम्प्रदाय के पादरी के लिए व्गू होती है। ईसाई 
मत के अमरीरी पादरी मनुष्य के सभी विचारों को भावी जीवन के प्रति 
प्रेरित नी करते | वे इस ससार की बखुआ को गौग समझते हुए भी उन्हें 
उतने ही महत्वपूर्ण पदार्थ समझते हुए प्रतीत द्वोते ईं ओर इसलिए वे मनुप्य- 
दृदब के एक अंश को वत्तमान बी चिन्ताओं के समन्न समर्पित कर देने के 
लिए उद्यत रहते हैं। यदि वे स्वव उत्पादरु श्रम में भाग नहीं छेते तो कम-सै- 
कम उसकी प्रगति में अमिरुचि लेते हैं ओर उसऊे परिणाम की प्रशंसा 
करते हैं; जय्र कि वे धार्मिक व्यक्ति की भावी आश्ाओं और आशक्रओं के 
महान उद्देश्य के रूप में परे की ओर इंगित करने से कभी नहीं चूकते, 
फिर भी उसे ईमानदारी ऊे साथ इस जगत वी समृद्धि मे भाग छेने से नहीं 
गेकते | थे कमी यह बताने का प्रयत्न नहीं करते हि ये दोनों घौजे मिन्न और 
हैं, वस्कि वे इस बात वो जानने वा प्रवन करते हैं कि किस 
पिपप में वे दोनों अत्यन्त निकट ओर घनिश्तापूर्वक सम्पद्ध हैं | 

समस्त अमर्रकी पादरी बहुमत को ओद्धिक अउता से परिचित हई और उसे 
सम्माद की दृटि से देसते हैं। वे कमी आवश्यक उघपों वो छोड़ कर उसके 
साथ बोई झगड़ा नहीं पैश होने देते। वे दलो के झितादो में कोई भाग नहीं छेते, 
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परन्तु बड़ी शीमता से अपने देश तथा अपने युग की विचारधाराओं को अपना 
छेते हैं और वे घारणाओं तथा भावों के उस प्रवाह में, जिसमें भासपात दी 
तारी वस्तुएं ऋह जाती हैं, स्वये ब्िना प्रतिरोध के बह जाते हैं। वे असे 
समझाडीन व्यक्तियों के विचारों में सशोधन करने का पूरा प्रयत्न करते है, 
परन्तु वे यह कार्य वड़ी शान्ति के साथ करते हैं, निससे उनकी मित्रता बर्नी 
रहे। इसीलिए घनमतव कमी उनके विय्येध भें नहीं होता, बल्कि वह उन्तो 
समर्थन करता है, उनकी रक्षा करता है तथा उनके विश्वास भेजो सत्ता होती 
है, उसका कारण उस विश्वास की निजी झक्ति तंथा बहुमत के विचारों ते वहा 
की गयी बातें, दोनों होती हैं । 

इस प्रकार धर्म उन समस्त छोकतानिक प्रडृत्तिवों का, जो एकदम उसके 
विपरीत नहीं है, आदर करके और उनमे से झतेक य्ज्ृत्तियों का अपने लिए 
उपयोग करके व्यक्तिगत स्वातंत्य की उस भायनरा के साथ, जो सबसे खतरनाओऊ 
शत्रु है, सफटतापूर्वक संघर्ष करता दहै। 

इस विश्व में अमरीश अत्वन्त सोकतात्रिक देश है और खाथ हीं साथ 
(विद्वसनीय रिपोर्ट के अनुसार) बह एक ऐसा देश है, जहाँ रोमन कैथोडिय 
धर्म बहुत अधिक प्रगति करता है। प्रथम दान में यह बात आश्चर्वइनक टरगेंगी। 
समानता वी दो ध्रवृत्तियों हे, शिवके वास्तयिक भेद को पहचानना अह्वन्त 
आवश्यक है। समानता एक ओर मनुप्यो मे अपने निजी विचारे का नि्माग करने 
की इच्छा जागव करती है, परन्तु इसके साथ ही दुंसरी और बह उनमे समाज 
को नियंत्रित करने बाली सत्ता मे एकवा, सरढता ओर निप्पक्षता वी रूचि और 
विचार जाणत कर देती है | इसल्एि ट्ोक्तानिक युग में रइने बाछे छोग धार्मिक 
सत्ता वो हिल्य देने मे गहरी अभिरूचि छेते हैं, परन्तु याद वे राय इस प्रसार 
की किसी सत्ता के अधीन रहने वी रुदमति देते हैँ तो वे बम से कम यई 
निर्णव करते हैं द्वि वढ सत्ता एक टी द्वो आर समस्प द्वो । एक सामान्य केंद्र 
से विक्लीए नहों होनेदाठी धार्मिक शक्तियों उनके मत्तिप्क के लिए स्वभावतः 
अदचिकर होती हैं और दिए तत्पस्ता त्ते वे बह भी सोचने टगते हैं कि अनेक 
धर्म होने चाहिए, ख़यमग उठी तलरता से वे यह भी सोचने ठगते हैं हि 
धर्म होना ही नहीं चाहिए | 

इस समय टिटिठे युों से अविड रोमन फैयोस्टिक नाशितता वी ओर 8# 
रदे है और प्रोटेस्टेंट रोमन ऊथालिऊ धर्म प्रदग बरते जा रदे हैं। यह शेप 
क्ैपोडिक धर्म पर चर्च दी चदारदियारी के भीतर गिचार डिया जाय, तो बह 


अमिश्चित पूर्णता रण 
असफल-सा दिखायी पड़ेगा और यदि उसे चहारदिवारी के बाहर रखा जाय, 
तो बह आगे प्रगति करता हुआ प्रतीत होगा। इस तथ्य का रपषटरीकरण करना 
कठिन नहीं है। हमारे युग के छोगें में विज्वास ग्रहण करने की अमिदचि बहुत 
कम है, परन्तु प्योंही उन्हे कोई घमं आहर्षित कर लेता है, तो एक्ाएक उनकी 
अन्तर्दित मावना अचेतन रूप से उन्हे कैयोलिक धर्म की ओर प्रवृत्त करती 
है। गेमन चर्च के अनेऊ सिद्धान्त और व्यवद्यर उन्हें आश्चये में डाछ देते हैं, 
परन्तु उसके अनुशासन के प्रति उनके भीतर ही-मीतर एक प्रमार का मोह 
उत्यन्न हो जाता है और वे उसकी मद्यन एकता के प्रति आकर्षित हुए; ब्रिना 
नहीं रते। यदि कैधोलिझ धर्म उन राजनीतिक शत्रुओं से, जो उसी के द्वारा उत्पन्न 
हुए हैं, हमेशा के छिए अल्ण हो जायें, तो मुझे विश्वास हैं कि युग की वही मावना, 
जो उसका इतना विरोध करती रही है, शीम्र ही उसके इतने पक्ष में हो जायगी 
कि बह उसकी मद्दान ओर एबाएक हुई उन्नति को स्वीझार कर छेगी। 
मानव बुद्धि की एक अत्यन्त सामात्य कमजोरी यह है कि वह अ्रतिकूल 
सिद्धान्तों को मिलाने का प्रवत्न करती है और तक की कीमत पर दान्ति का 
सौश करती है | इसलिए ऐसे मनुष्य सदा हुए हैं और सदा होते रहेगे, जो 
अपने धार्मिक विश्वास के कुछ अंग सत्ता के सिद्धान्तों के समश्ष समर्पित करने 
के बाद, अपने धर्म फे अन्य वई भागों को उससे मुक्त कयने तथा अपने मस्तिष्कों 
को स्वाधीनता और दासता के बीच निरुदेश्य इधर-उधर भठकते रसने का 
प्रयास करेंगे; किस्तु मेरा यह विश्वास है कि ऐसे विचारकों की सख्या अन्य 
सुगो की अपेक्षा छोक्तातिक युग मे कम होगी और हमारी भावी पीढ़ी की 
अधिराधिर प्रवृत्ति रेवल दो भागों में विभाजित देने की रहेगी; कुछ छोग तो 
ईसाई धम का सर्वथा त्याग कर देगे और कुछ ल्येग रोमन कैथोलिक धर्म यो 
अगीझ़गर बर लेंगे । 


१८. अनिश्चित पू्णता 


समानता मानव मस्तिष्क वो अनेक ऐसे विचार प्रदान करती है, जो अन्य 
ऊकिसी सतत से उत्पन्न नहीं हो सझते थे तथा दह पूर्व के प्रायः समस्त बिचागे 
का परिशोधन करती है। उद्ृश््ाथ, में मानव परिपूर्ठतायाई के तिद्धान्त को 
छेता हूँ, क्योकि मद उन प्रमुत घारणओ में से है, सिनकी कहना बुद्धि कर 


श्ण्श अमेरिका में प्रजातेत्र 
सकती है, क्योंद्धि वह स्वये एक महान दाद निऊ सिद्धान्त है, जिसको मानवीय 
कार्यी के संचालन के परिणामों में सर्वेत हेँढ़ा जा सकता है) यद्यपि मु 
अनेक बातों में पद्मुक्नो से मिलता है, तथापि एक विशिष्ट छक्षय उतका यह ६ 
कि वह अपने में सुधार कर सकता है, जबकि पशु सुधार के योग्य नहीं हैं। 
मनुष्यों ने इस मेट को प्रार्म्म से ही पहचान लिया था । इसीलिए परिपृर्णता 
का विचार ससार की तरह बहुत पुराना है। यद्यपि समानता ने दस सिद्धान्त को 
जन्म नहीं दिया, तथापि उसने इस सिद्धात को नया स्वभाव प्रद्यन किया है। 

जब किसी तमाज के नागरिकों का वर्यीफूण पद, व्यवसाय और जन्म के 
माधार पर किया जाता है और जब्र सभी मनुष्य जीविकीपार्जन के उतस्त 
मार्ग को अपनाने के लिए विवश्य होते हैं, जिसे संयोग ने उनके सामने ग्रस्त 
कर रखा है, तब प्रत्येक व्यक्ति यह मदसूस करता है कि उसे भानवद्क्ति औी 
उच्चतम सीमाओं को अपने निकट द/ँदुना चाहिए और वह यह मी महयत 
करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने भाग्व के अनिवार्य विधान को किसी भी 
दशा में बदल नहीं सकता। निश्चय ही कुलीन समाज मनुष्य की आत्मसुधार 
की क्षमता को पूर्णतः अस्वीकार नहीं करते, परन्‍तु उसे अनिश्चित मानने वो 
दैपार नहीं होते । वे सुधार का अनुमान कर सकते हैं, परन्तु परिवर्तन वां 
नहीं । दे कल्पना करते हूँ फ्ि समाज की भावी स्थिति श्रेष्ठ हो सकती है, परतू 
तत्वतः भिन्न नहीं हो सकती और जबद्ि वे यह स्वीमार करते हैं कि मानवता ने 
प्रगति की है और भविष्य में भी कुछ और प्रगति कर सकती है, तर वे पहले 
से ही उसके लिए कतिय्य हुग्नम्य सीमाएँ निर्धारित कर देते हैं | 

इस प्रकार से ऐसा नहीं मानते कि डब्होंने सर्वोच्च कल्याण अधया परम 
सत्य को प्राप्त कर टिया है | (क्या कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति कभी इस 
प्रसार की कब्यना करने का साहस कर सझता है?) परन्तु थे इस पिश्यास से» 
चिपदे झते हैं कि वे महानता और ह्ान की प्रायः उठ सीमा के निकट पहुँच 
गये हैं, जिसे इमारी अपू्ण म्रहुृति स्वप्ार करती है और चूके उतके 
सम्स््ध में कोई इलचल उन्हें दिसायी नहीं पढ़ती, इसलिए वे सदन ही यह 
कल्यना वर छेते हैं झि यत्येड़ बलु अपने मुनिश्चित स्थान पर स्थिर है। ऐसे 
समय विधायक शाइपत मिद्मों की स्वना करने का श्रर्न करता है, सम्राट 
और यह अनश्वर स्मारसों वा मिर्माग करते है तथा वर्तमान पीढ़ी भावी पीढ़ियों 
को आपने माम्यों का नियमन वस्ने की चिन्दा से मुझ सपने वा थाई अरने 
दय में लेती है। 


अनिश्चित पूर्णता श्ण्३े 


जिस अनुपात में, जातियों विन्ट होती हैं और समाज के वर्ग एक दूसरे 
के निकव्तम आते हैं, जिस अनुपात में आचार, रीतियोँ और कानून मनुष्यों 
के कोलाइलपूर्ण समागम से बदलते हैं, नये तत्त्वों का जन्म द्वोता है, मये सत्यों 
वो प्रशश मे छाबा जाता है, जिस अनुपात मे प्राचीन धारणाओं का छोप हो 
डाता है और नयी धास्णाएँ उनका स्थान ग्रहण करती हैं, उसी अनुपात में 
मातव-मन के सामने आदर मूर्ति प्रकट होती है; परन्तु वह सदा अस्थिर रहती 
है। तर प्रत्येक मनुष्य के निरीक्षण के अन्तर्गत प्रत्येक क्षण निरन्तर परिवर्तन 
होते रहते हैं। दुछ की स्थिति और अधिक खराब हो जाती है और वह भरी- 
प्रमार जान जाता है ऊँ कोई भी समाज और कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना ही 
बुद्धिमान क्यों न हो, पूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता। अन्यों की स्थिति 
सुधरती है, जिससे यह यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य में सुशर की असीमिते 
क्षपता है। उसकी विफलताएँ उसे सिसताती हैं कि किसी ने भी परम कल्याण 
का पता नहीं लगाया है, उसकी सफलता उसे उसके अनुसधान में निर्तर रत 
रहने के लिए प्रेरित करती है। दस प्रकार वद निरन्तर पयलंशीक रह कर, 
निरन्तर गिरता और उठता रह कर, बहुधा निराश्न होता हुआ, किन्तु कमी 
इतोत्साह न द्वेता हुआ, उस असीम महानता की ओर अग्रसर रहता है जो 
एक लम्बे पथ के अन्तिम छोर पर, मिसे मानवता को अभी पार करना बाकी 
है, अश्षष्ट रूप से इश्टिगोचर होती हे। 
मनुष्य की अनिश्चित परिपूणता के दाशनिक सिद्धान्त से स्वाभाविक रूप से 
इतने तत्वों का भादुभाव होता है अथवा उसका उन छोगों पर भी, जो केबल 
काये करने के उद्देश्य से जीवित रहते हैं, विचारों के छिए नहीं और जो इसके 
समनन्‍ध में कुछ भी जाने विना अपने कार्यो को उसके अनुरूप बनाते हुए. प्रतीत 
होते हे, इतना झक्तिशाल्ी प्रभाव पड़ता है कि उस पर मुडिक्छ से विश्यास 
किया जा सकता है। 
मेने एक अमरीकी नोसेनिक से दात की और पूछा द्नि उसके देश में उद्धाजों 
का निमांग ऐसा क्यों द्वोता है कि वे थोड़े समव के लिए ही उपयोगी रहते हैं। 
उसने दिना दिचकिचाइट के उत्तर दिया कि नोयरिविह्न की कला प्रतिदिन उतनी 
उन्नति करती जा रही है ऊक्रि अच्छे से-अच्छे जद्याव बुछ वर्ष के बाद श्रायः अनु- 
पयोगी दो जावंग। किसी विशिष्ट उिपय में बिना ठिज़ाये व्यक्ति के इन झ्दों से, 
जे अचानक ही निकल पड़ें, मुझे उस सामान्य और व्ययस्थित विचार वा घन हो 
जञता है, नि पर एक मदन जाति का समस्त ध्यान केद्वित रहता है। 


३०७ अमेरिका मैं अज्ञातंत्र 


कुछीनतात्रिक राष्ट्रों में स्वाभाविक रूप से मानव परिषृर्णताबाद के विस्तार 
को सकुचित करने की और लोकवाज्िक राष्टों में तर्क की सीमा से परे उसका 
विस्तार करने की प्रवृत्ति होती है! 


१९, प्रज़ातांत्रिक जनता में विज्ञान, साहित्य अथवा 
कला के प्रति अभिरुचि 


इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के सम्य राष्ट्रों में ऐसा कोई नहीं है, 
जिसने सयुक्त-राज्य अमरीका की ठुलना में उच्चतर विश्न की दिशा में कम प्रगति 
की हो या बढ“ महान कल्मवागें, लब्धप्रतिष्ठ कवियों अथवा ओेष्ठ छेसको क्री कमी ही। 
इस तथ्य से प्रभावित झ्लेकर अनेक यूरोपियनों ने उस समानता का स्वामाविर्क 
और अनिवार्य परिणाम समझ छिया दे और उन्होंने यह सोचा कि यदि कमी 
समस्त विददव में प्रजातात्रिक समाज-ब्यवस्था और प्रजतात्रिक संस्थाएँ प्रचढित 
हो गयीं, तो शनेः-शनेः मानव-बुद्धि का प्रकाश-स्तम्म घुँधछा हो जायण और 
मनुष्य फिर से अन्धकार के गर्त में गिर जयेंगे। 

में समझता हूँ कि इस प्रकार से तर्क करना कई विचारों को एक में मिल 
देने के हल्य है, जिनको विभाजित करना और प्रपरूश्यक्‌ रूप से मिनवरा 
परीक्षण करना अत्यन्त महस्वपूर्ण है। यह प्रजवात्रिक वस्तु को मात्र अमरीकी 
वस्तु के साथ, बिना जाने-बूझे, मिश्रित करने के तुत्य हैं। प्रारम्भिक उत्पवासी 
मिस धर्म को मानते ये और जिसे उन्होने अपने वंदाजों वो वर्सीयंत में सीपां था, 
उसका स्वरूप सरल था। उसके सिद्धान्त सयमी और श्रायः कठोर ये और वह 
बाह्य प्रतीकों एवं समारोह पूर्ण आडम्बर के विद था। यह धर्म स्वाभाविक 
रूप से छलिवकलाओं के लिए अनुपयुक्त है और केवल अनिच्छापूर्व दी 
साहित्य के आनन्‍्दों में समाविष्ट है सा हैं। अमरीकी बहुत पुगने हैं, 
अत्यन्त झनी हैं, जिन्हें एक नया और विस्तृत देश मिल गया है, उद्धें वे 
इच्छानुखर अपना विस्तार कर सकते हैं तथा जिसे वे बिना डिसी वठिनाई के 
उर्वर बना सकते हूँ। दस प्रसार की र्थिति विश्व के इतिहास में अतुल्य है। 
अमरीक्ष में प्रस्वेक व्यक्ति को अपनी पद्मद्धि को बनाने और उ््वाने के लिए 
अनेक सुविधाएँ, मिलती हैं, जो अन्यय कद्दी नहीं मिल्ती। छाम उठने ही 
प्रवृत्ति रद्द बढ़ती दावी है और झना वया बौद्धिक सत्र के आनसद ऐे 
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बिमुज मानव मस्तिष्क निरन्तर धन प्राप्त करने की भावना में बहता जाता है। 
संयुक्त-राज्य अमरीका में न केवछ उत्पादक वर्ग या व्यावसायिक अणियाँ ही 
देखने को मिलती हूँ, जैसा कि वे अन्य सब देशों को मिलती हैं, प्रत्युत वहां एक 
ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, जो और कहीं नहीं मिलती है। वह यह कि 
समस्त समाज उत्पादक उद्योग और च्यवस्तव करने में एक ही साथ व्यतत्त रहता 
है; पस्न्त मैं यह मानता हूँ कि यदि अमरीकी अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित स्वतं- 
चसा और ज्ञान तथा अपने स्वय के भावों के साथ दस ससार में एकाकी रहते, 
तो वे कदापि यह बात ज्ञात करने में पीछे नही रहते कि वैज्ञानिक सिद्धान्तों वा 
ज्ञान प्राप्त किये बिना विशानों का व्यावहारिक प्रयोग करने से अधिक दिनों तक 
प्रगति नहीं की जा सकती तथा समस्त कल्यएँ एक दूसरे द्वारा पूर्ण होती हैं और 
थे अपनी आकाक्षाओं के परम उद्देश्य की खोज में चाहे जितने डूबे होते, इस 
बात को वे शीघ्र ही स्वीकार कर लेते कि कभी कभी अपने को उससे विद्या 
करने की भी आवश्यकता है, जिससे अन्त में उसे अधिक अच्छी तरह प्राप्त 
किया जा सके। 
इसके अतिरिक्त बोद्धिक आनन्द प्राप्त करने की लछाल्खा सम्य पुरुष के 
दृश्य की इतनी स्वाभाविक वृत्ति है कि उन उदार गष्टों में भी, बिनमें इन 
सखोजों में अपने आप को खो देने की न्यूनतम प्रवृत्ति होती है, कुछ ऐसे लोग 
अवश्य मिलेंगे, जो ऐसी खोजों में व्यस्त रहते हैं। इस बौद्धिक लाल्सा का एक 
बार अनुभव होने के बाद उसे बहुत झीम्र पूरा किया जा सझृता था, परस्तु जिस 
सप्रय अमरीडी स्वाभाविक रूप से, फेबछ उपयोगी कछाओं और जीवन को 
सुझमय बनाने के साधनों में विज्ञान का विशेष रूप से प्रयोग करने के लिए 
प्रेरित हुए, उस समय शिक्षित और साहित्यिक यूरोप सत्व के सामान्य तत्वों की 
सोज में और साथ ही साथ मनुप्य की आकाक्षाओं ओर आनन्द-इद्धि के 
साथनों के सुधार में व्यस्त था । 
संयुक्त-राज्य अमरीका के निवासियों ने पुरानी दुनिया के सम्ब याष्टों में 
सबसे अधिऊ एक राष्ट्र को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान की, जितके साथ वे सामान्य 
मूछ तथा सपात आदतों के कारय घनिठ रूप से उम्दन्धित ये। इस समाज में 
उन्हें प्रविष्ठित वैज्ञानिड, कुशल कव्यम्यर, प्रसिद्ध साहिलिऊ मिले, जिनके कारण 
औदिक कोपों के सुग्रह के लिए भ्रम किये जिवा ही वे उनस्ा आनस्दोपभोग 
इरने में समय हो गये। स्यप्रि यूरोप और अमरीज्य के मष्व व्ययधान के रूप 
में एक विशाल सागर लय रहा है, पसतु में ऐसा स्वरीखर नहीं कर उद्ता कि 
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इससे अमरीका यूरोप से अलग हो गया है। मेरे विचार से संयुक्त-रंण 
अमरीझम के द्येग उन्हीं अंग्रेजों म॑ से हैं, जिन्हें नयी दुनिया के जंगलों की सोज 
करने का कार्य सोपा गया है, जबकि राष्ट्र के शेष लोग अधिक सुख-सुविधाओं 
का आनन्द लेते हुए तथा जीवन की कठोरताओं से कम प्रपीड़िंत छ्ेऋ, 
अपनी शक्तियों को विचार की ओर प्रइ्डत्त कर सके तथा मस्तिष्क के साप्राल 
का समस्त दिद्ञाओं में विस्तार कर सकें । 

इसलिए अमरीकियों की स्थिति सर्वथा अपवाद के रूप में है और ऐश 
विश्वास किया जा सकता है कि कोई भी लेक्तात्रिक समाज इस प्रकार की विशिष्ट 
स्थिति में कभी नहीं होगा। उम्रका 'प्यूरोटेनिकल ? (शुद्धतावादी) मूल-उद्भव-- 
उनकी सत्र से अलग व्यावसायिक आदतें, यहाँ तक कि वह देश भी, जहँ वे 
निवास करते हैं और जो उनके भस्विष्कों को विज्ञान, साहित्य और कढाओं दी 
खोज से विमुस करवा हुआ प्रवीत द्वोता है, यूरोप के साथ घनिश्ता, में 
उन्हें पुनः बबरता की ओर न ले जाकर भी उन्हें इन अनुसन्धानों की उपेशी 
करने की अनुमति प्रदान करती है; अन्य इजारों ऐसे बिशेष कारण, झिनमें से 
केवल अत्यन्त महत्वपूर्ण कारणों का ही मैं उछेख कर सका हूँ--ये सब्र ऐः 
बातें हैं, जिन्होंने संयुक्त रूप से अपरीकी मस्तिष्क को शुद्ध व्यावद्वारिक उद्देशों 
की ओर उन्मुख हिया है। एक अमरीकी की भावनाएँ, उसकी आवश्यकवाएँ, 
उसकी शिक्षा ओर उसके भाप्त-पास की प्रत्येक बस्तु एक साथ मिलकर, संयुक्त 
राज्य अमरीका के निवासी को सातारिकता की ओर सींचती हुई प्रतीत 
होती हैं: अकेला उसका धर्म उसे समय समय पर सर्ग की ओर क्षण मर के 
लिए तथा उठासीनतापूर्वक दृष्टिपात करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए 
इम अमरीकी छोगों को उदाइरण मान कर समस्त लोकतात्रिक राष्ट्रों के सम्बर 
में एक सा दृष्टिक्रो नहीं बना सकते, और इसलिए हमें उनके खुद के छक्षणी 
के साथ यृश्रम रूप से उनका पर्यवेश्ठण करने का प्रयत्न करना चाहिए । 

ऐसे समाज की कह्यना करना उम्मब है, जो जाति या पर्दों की विमिते 
श्लेगियों में उप-विभाजित ने हो, जह्ँ। कानून डिन्हीं विशेषाधिओारों को मान्यता ने 
देता हुआ, पेतृर धम्पत्ति वा विभाजन समान भागों में कर देता दो, परन्तु ऐसी 
स्थिति में यह समाज मित्रा छान और स्वततता के होना चाहिए। यह कोई 
सोफछा अनुमान मान नहीं है। निरकुछ ब्वक्ति यह समन्न सकता है कि उछड। 
हित प्र के लिए समान स्थिति उसन्न करने और उन्हें अशन के अंधपरार में 
ओड़ देने में मुगल्चित दे वाहि बइ बड़ी सरलता से उन्हें दात बनाये एव सद्े। 
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इस प्रड्ार का छोकतांजिऊ समाज न केवल विद्यन, साहित्य या कत्य के प्रति 
उक्कप्ठा या अभिदचि प्रदर्शित नहीं ऋर सऊेगा, प्रत्युत सम्भवतः वह कभी 
उनकी प्राप्ति नहीं कर सकेगा । ख्द उच्यपिद्धर कानून ही प्रत्येक पीढ़ी में 
बिश्याल सम्पत्ति का नाझ कर देगा और उन ल्वेगों छो इमेशा नयी सम्पत्ति 
अत करनी पड़ेगी गरीब व्यक्ति जिना शान या स्वतन्त्रता के धन ग्रात करने 
के ऐसे विचार की केल्यना नहीं कर पायेगा और अमीर आदमी नुर््षा की 
भाजना वे दिना गरोब होने को यिदश हो जायगा। समाज के इन दोनों 
सदस्यों ऊे बीच परिपूर्ण और अज़ेब समानता झाघ ही स्थापित हो जायगी। 
ठब्॒ किसी को चौद्धिक आनन्द धराप्त करने या उसकी खोज करने का ने तो 
अदकाय शोगा और ने अभिरचि, किन्तु समस्त मनुष्य सामान्य अशन और 
समान दासता की स्थिति में झक्तिहीन हो जायंग) 

जब में इस प्रकार के छोकतांमिक समाज की कह्यना करता हूँ, तब सुझे 
लगता है जैसे में र्ूये उनमें से छिसी एक निम्न कोटि के सउुचित और 
अन्धऋस्मय स्थान में दैठा हूँ, उद्मी बाइर से आनेडाठी प्रकाश की किरण 
झीम डी फ्राकी पढ़ें कर विल॒प्त हे डाती है। 

डस सम्रप एकारक नुझे छिसी त्रो् का अनुमव होता है और में अन्वे की 
दर चार्ये ओर ब्यात अन्बगझर में एक ऐसे द्वार को ट्ेंढ़ने के लिए मग्कने 
लगता हूँ दो सुसे पुनः इबा और जुटा प्रकाश उपलब्ध कर देगा, परन्तु ये सब 
उन ब्यक्तिगे के सम्बन्ध में लागू नहीं होठी छझो पहले से ही शान प्रात कर 
चुऊे द्ोोते दें और डो उबर विल्क्षण एवं वंशानुगत अधिश्नरों को, जो कविप्य 
बाक्तियों अयद्या कतिपर दर्गों के शाथों में समझति को शाश्वत बना देते ईं, 
सम्रात करने के बाद अपनी छतदता को बनाये स्पते हैं। 

छश्ताजिकऊ समाज-च्यदस्या में रनेदाले ध्यक्त डब शानदान होते हैं, तब वे 
शाम ही यइ माइस कर लेते हैँ कि वे द्विती मी सीमा से, जो उन्हें बतमान 
से सन्तोप करने के लिए विवश्य करती हे, परिसीमित या आउद्ध नहीं 
हैं। इसलिए वे सत्र उठकी वृद्धि की कक्सना करते हैं। दि दे स्वतत्र हैं तो सब 
इसके लिए प्ररन करते हैं, पस्नु उनी छोटों को एक द्वी प्रधर ते सफुछता 
द्रात नहीं दोदी ॥ यह रद्दी है झि अब विधान उन्हे विशेषाविकार प्रदान नहीं 
ऋरता, पस्लु प्रद्धति उन्हें प्रशन करदी है। चूड़ि प्राइठिइ विपमता अत्यन्त 
ध्परर दे, इस लिए स्ूसि मी अरुमान हो डरती हे और इस त्पिति के उन 
घने दी शोक स्यक्ति: अमीर इसने के डिए अपनी सारे शक्क लगा देता है। 








प्रार& 


र्ण्ट अमेरिका में प्रजातंत्र 


उत्तााधिकार कमूत धनी परिवारों की स्थापमा में बाधक है, परन्तु वह धनी 
व्यक्तियों के अस्तित्व को नहीं रोकता । वह निरन्तर समाज के सदस्यों को पुनः उतत 
सामान्य स्तर पर छात्रा रहवा है, जहँँ से वे उतने ही निरन्‍तर रूप से हथ्ते 
रहते है और जिस अनुपात भे उनके शान का विस्तार होता है एवं उनही 
स्वाधीनता में वृद्धि होती है, उसी अनुपात में सम्पत्ति की असमानता में इद्धि 
होती है। 

एक वर्य ने, जिसका उदय हमारे समय में हुआ और जो अपनी प्रतिमा और 
अपव्यय के लिए प्रसिद्ध था, सारी सम्पत्ति को एक ऐसी केद्धीय शक्ति के क्ञयों 
में केद्रित कर देने का विचार किया, जिसका कार्य बाद में उस सम्पत्ति को सभी 
व्यक्तियों में योग्यतानुसार वितरित कर देना होना चाहिए। यह उस परिपूर्ण और 
शाझवत समानता से इय्ने की एक पद्धति होती, जो छोकतात्रिक समाज के हिंएं 
खतरा प्रतीत होती है; परन्तु सरल और कम खतरनाक उपाय यह होगा कि किसी 
को भी विशेषाधिकार ने दिवा जाय और सब्रको कृषि-उत्पादन के लिए, बराक 
भूमि और समान अवसर दे दिया जाय और प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अपनी स्थिति 
का निर्माण करने के लिए मुक्त कर दिया जाय। इसका परिणाम यह होगा कि 
स्वाभाविक अतमानता का शीघ्र ही छोप हो जायगा ओर साय-ही-साथ समति 
अत्यन्त थोग्य व्यक्तियों के हैथों में आ जायगी। 

तत्र स्वतन और छोरतातिऊ समाजों में समृद्धि और योग्यता का सुख भोगते 
वाले व्यक्तियों का एक समूह सदा बना रदेगा। घनी लोगों वा प्रासरिक 
सम्बन्ध समाज के पूंव॑वर्ती कुलीन वर्ग के सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्ध दीं 
भोति बनिए नहीं होगा, उनकी अ्रवृत्तियाँ मिन्न द्वॉंगी ओर वे मुझिछ से उतने 
मुगक्षित अथया पूरे अवसाद का आनस्द उठा सकेगे; डिख्ु उनकी संख्या 
सम्राज के उस बय की संख्या से बहुत अधिक होगी | 

ये ध्यक्ति ब्यावह्वरिक जीयन की दिन्ताओं से द्वी पूणेतः आबद्ध नहीं होगे, 
वे बैद्धिक आनन्दों का अनुसन्धान करने में समधे होंगे; ययपि थे मिन्न-मित्र 
मात्राओं में द्वी ऐसा कर सकेगे। वे उन आलनन्दों भें सम्मिलित दंग, 
क्योंडि एक ओर बदि यह उत्प है दि मानव-मस्तिष्क सीमित, भोतिड ओर 
उपयोगी बललुओं की ओर थुउ्ता है, तो दूसरी ओर यह भी सत्य दे कि बह 
अतीमित, आध्यात्मिक और मुन्दर बखुओ की ओर भी छुक़ता दे। मीतिक 
आउशम्ताएँ उते पएप्वी के साय आदद करती हैं, झिल्‍तु ज्वोही बहू बर्धन 
गिपिछ हो जायगां, वह अपने से ऊपर उठ जावगा ) 
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न केवल ऐसे ल्वेमों की संख्या बट जादगी जो मस्तिष्क वी सश्टियों में अभि- 
रुचि ले सकते हैं, प्रत्युत उन छोगों में भी धीरे-धीरे बौद्धिक आनन्द का स्वाद 
उत्पन्न शे जायगां, जिनके पांस कुलीन रुमाजों के इन आभनन्दों में सम्मिल्ति 
शोने का न तो समय द्वोता है ओर न योग्यता | जब पैतृक सम्पत्ति, पद का 
विशेषाधिकार और जन्म का परमाधिकार समाप्त हो जाता है और जन्र अत्येक 
व्यक्ति केवछ खुद के मीतर से अपनी शक्ति ग्रहण करने ल्थाता है तब यह स्पष्ट 
हो जाता है कि मनुष्यों की सम्पत्ति की असमानता का मुख्य कारण बुद्धि है। 
ज्ञो कोई भी वस्तु मस्तिफ को शक्तिशाली, विस्तृत एवं सुशोभनीय बनाती है, 
उसका भूल्य तत्काल ऊँचा उठ जाता है। शान की उपयोगिता जनसमुदाय की 
ऑ्सों के सामने भी अत्यधिक स्पष्ट हो जाती है, जिन लोगो में उसके अरवि 
कोई दिलचस्पी नहीं होती, ने उसके परिणामों से प्रभावित होते हें भर उसे 
प्रात्त करने के लिए प्रयत्न करते है। 

स्वतंत्र और सम्य छोक़तात्रिक युग में न तो कोई वस्तु मनुष्यों को एक 
दूसरे से पृथरू कर सकती है, और न उनको पूर्य स्थिति में रखे रह सकती है। 
उनका उत्थान या पतन बड़ी शीघरता से द्वोता है। सभी वर्ग निरूतर अपनी 
महान घनिठता से एक दूसरे से सम्बद्ध रददे है। वें प्रतिदिन परस्पर मिलते 
हैं और बातचीत करते हैँ तथा एक दूसरे का अनुकरण करते हैं। इससे 
समाज में भनेक विचार, धारणाएँ और आकाश्षाएँ उत्पन्न द्ोती हैं, जो उम्भवतः 
कभी भी नहीं होती, यदि श्रेणीगत भेदमाव निश्चित दो जाता और समाज 
ग्रतिशील न द्ोफर स्थिर रहता। 

इस प्रसार के यश्टों में सेवक कभी अपने मालिक के आंतन्द और परिश्रम 
से अपने को पूणे रूप से अनभिश्ञ नहीं समझता और न गरीब आदमी अमीर 
से अपने को इसी भोति मित्र उमज्नता है। योव की जनता नगर की जनता 
से ओर प्रान्तीय जनता केन्द्रीय जनता से शुरूमिल जाती हे। कोई भी ध्यक्ति 
जीवन के केंयछ भोतिक आनन्द में छीन रहने को बड़ी सरलता से प्रेरित नहीं 
होता और छोदे-से-छोटा करौगर भी कमी कमी बुद्धि के उदच्च क्षेत्रे की ओर 
उत्मुक्ठापूर्य और उड़ती हुई दृष्टि डा्ता है। ल्येग उन्ही विचारों के साथ या 
उसी तरइ से अध्ययन नहीं कस्ते, डेठा कि ये कुलीन समराड़ों में करते हें, 
पस्न्‍तु पाठकों का छेत्र निस्‍न्‍्तर विस्तृत होता दी रहता है, जब तु कि सभी छोग 
उसमें उम्मिलित ने थे जाय। 

स्पेंद्दी जन-समुदाय शद्धिक कर्मों मे बचि लेना आरम्म इस्ता है, ध्योदी उसे 
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यह झात होता है कि बुद्धि के इन ध्मों में से कुछ में सबसे आगे बढ डाना 
प्रतिद्धि, शक्ति एवं सम्पत्ति पाने का एक प्रबछठ साधन है। समानता जिस उत्कद 
महत्वाकाश्ञा को जन्म देती है, वद तत्काल इस दिद्या की ग्रदण कर छेती है, 
जिछ प्रशर वह अन्य समी दिल्याओं को अहण करती है | विज्ञान, साहित्य ओर 
कछाओं में अमिरुचि लेने वाले लोगों की सख्या में अपार इदि हो जाती है। 
बैडिक जगत आश्चर्यजनक कार्य करने लगता है और प्रत्येक व्यक्ति वह्धाँ अपने 
डिए मार्गे निर्टि्ट करने का और जनता के ध्यान को अएनी ओर खींचने का 
प्रझतन करता है। संयुक्त-राष्य अमरोका के समाज में कोई विल्श्षण बात होने पर 
उसे राजनीतिक महत्ता प्रदान की जञाठी है। जो कुछ होता है, वह प्रायः अपू्ण 
है, पर्तु उसके लिए अस॒ख्य प्रयत्न होते हैं और यययपि व्यक्तिगत प्रयत्नों के फल 
सामान्यतः बहुत कम होते हैं, परन्तु उनकी कुछ संख्या हमेशा बड़ी रइती है। 
अतः इस प्रकार कीं घारणा बनाना ठीक नहीं है कि लोकतात्रिक युग में रहनेवाले 
लोग स्वामाविक रूप से विशान, साहित्य भौर कल्य से विमुख द्वोते हैं, परन्तु सच्ची 
बात तो यह है कि वे उन्हें अपनी रुचि के अनुकूछ द्वालते हैं और अपनी 
विशिष्ट योग्यताओं और दुर्बहृताओं के अनुसार इस कार्य को पूर्ण करते हैं । 
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यदि समाज वी प्रजातात्रिइ स्थिति और प्रद्मतायिक संस्थाएँ मानव-मस्विष्क 
की प्रगति में बाधक नहीं द्ोती दें तो निश्चय ही वे दूसरे की अपेक्षा उसे एक 
विद्या वी ओर निर्देशित करदी दै। अतः उनके प्रयत्न सीमित रहते हुए भी 
अब भी मद्दाम हें और द पर भी उनकी सख्या अत्यधिक ६॥ बदि में उनझा 
चिन्तन करने के लिए क्षण भर को टदरवा हूँ, तो झुझे क्षमा किया जाय । 

अमरीडियों की दाशनिक पद्धति पर विचार ब्यक वरते समय इमें अनेक 
बातों की चचो करने का अवसर मिल्य था, जिनको यहाँ पुनः दोहयना आवश्यक 
६ै। समानदा मनुष्य में थत्येक बसु को खर्द अपने इश्क्रोग से देसने की 
प्रृत्ति उत्पन्न करती है। परिणमतः समस्त बत्तुओं यो पार्थिव और यथार्थ 
रूप में देसने का और परमशा तया स्वरूशें वा तिरखार बरने का उसका 
स्वभाउ हो जाता है| इस्हीं तामान्य प्रद्मचियों पर दुफ्यतः प्रताश् डालना इस 
अच्याय का विशिष्ट विपा है । 


रू 


व्यावहारिक विज्ञान की ओर झुकाव र्रे१्‌ 
५ १ 
प्रजावानिक राष्ट्र में जो छोग विज्ञान का विकात करते ईं, उन्हें हमेशा भय 
बना झूता है कि वे काव्यनिक विचार से अपना मार्ग भूछ जायेंगे। वे रीतियों 
में वि्वास नहीं करते । वे तथ्यों को सूक्मता से पकड़ते हैं और उनका अध्ययन 
अपनी घुद्धि से कप्ते हैं । चूँकि वे किसी साथी के नाम मात्र से उसके मद 
को आसानी से स्वीज्र नहीं करते, इसलिए किसी मी मनुष्य के अधिकार पर 
अबलम्बित रहने की उनकी प्रवृत्ति कमी नहीं होती; परत इसके विपरीत वे 
अपने पड़ोसियों के सिद्धान्त के कमजोर पक्षों को माठम करने के लिए 
नी-तोड़ अम करते हैं। उनके लिए वैशानिक दृष्टन्त बहुत कम महत्व के ्षेते 
हैं। वे दीघ॑झाल तक विभिन्न मतों दी सूहमताओं पर विश्वास नहीं करते ओर 
न कोरी कल्पनाओं के छिए बड़ी बातों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते 
हैं। वे जिस विषय में व्यस्त रहते हैं, उसके मुख्य अंगों की यथाशक््य छानवीन 
करते हैं और राधारण मापा में उसकी ब्याख्या करना पसन्द करते हैं। 
इसलिए वैशनिक अनुसधानों का मारे खर्तत्र और सुरक्षित रहता है, परनन्‍्ठु वह 
कम उत्कृष्ट होता है। 
मस्तिष्क, जैसा कि मुझे दिखायी देता है, विज्ञान को तीन अंगों में 
विभाजित कर सकता है | प्रथम अंग बह है जिसमें सैद्धान्किक आदर्श और 
अधिक कात्पनिक धारणाएँ निहित रहती हैं, जिनका ब्यवह्वर या तो अशात हे 
अथवा दूखर्ती है। द्वितीव अंग उन साप्तान्य सत्यों से बना है जो आज भी 
शुद्द सिद्धान्त से सम्बन्धित हैं, परन्तु फिर भी वह सीये और सश्षि्त मारे द्वारा 
* व्यावद्वारि्र परिणामों की ओर प्रदत्त करता है। ब्यत्रहार की रीतियों और 
निषमादन ऊे साधन वीघरे अंग का निर्माण करते हैं। वित्ञान के श्व तीनों 
विमिन मार्गों में प्रत्येक्धका अल्ग से विकास किया जा समता है; यंत्रपि तर 
और अनुभय तिद्ध करते हैं कि उनमें से यदि एक भी दोनों से पूर्णतः विलय हो 
ज्ञाता है, तो उनमें से कोई भी दी्घ॑साछ तक समृद्धि नहीं कर सकता | 
अमरौश्य में विज्ञान के शुद्ध व्यायक्षरिक भाग को सराइनीय ढंग से उमझा 
जाता है और सैद्धान्तिक भाग की ओर सावधानी से ध्यान दिया जाता है, हो 
खाद्ार के लिए तक्ताल आरश्फ है। इस मुख्य विषय में अमरीकी सदैव 
मस्तिष्क की स्ग३, खतंत्र, मौलिड और आविषप्कारक शक्ति प्रदर्शित करते हैं; 
पसलु संयुक्तनयज्य अमयैश में शावद ही कोई मानवीय छाव के अनिवार्दतः 
दैद्धान्विड् और दम भाग की ओर अपने दो अनुरक रफता दहै। इस विष्व 
में अमरीकियों में एक उम्र प्रदत्ति पायी जादी है। मेरे विचार से उनकी 
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यह प्रवनत्ति सभी ग्जाक्ंत्रिस यहों में, यद्यप्ति कुछ कम अंश में, देखी जा 
सऊ्ती है। 
डत्छंश विज्ञानों के विकास के लिए या विज्ञान के अधिक उन्नत विभागों के 
लिए चिंतन से बढ़कर अन्य कोई वस्तु इंवनी आवश्यक नहीं है ओर चिंतन के 
लिए प्रजातांत्रिक सम्राज के ढाँचे से बढ़कर अन्य कोई चीज कम्त अनुययुक्त 
नहीं है। प्रजाताबिछ समाज में कुलीन समाज की भांति हमें दो वर्ग 
देखने को नहीं मिलते; एक वह वर्ग, जो समृद्धिशाली दोने से आराम करता है 
और दूउय वह, जो किसी प्रकार की हलचछ करने का साइस नहीं करता; क्योंकि 
चह अपनी परिस्थिति में सुधार न द्वोता देखकर निराश रहता है। प्रजातेत 
में सभी व्यक्ति गतिशीछ रहते हैं; कुछ शक्ति की खोज में, अन्य छाम प्राति 
की आशा में । इस विद्धव्यापक इछचल में--परस्पर हितों के इस अविशम 
संबर्ष तथा धन के लिए मानव के निरतर प्रयास के बीच ऐसी शांति कह 
मिलती है, जो बुद्धि के गहरे ससर्ग के लिए अनिवार्य है! जब मस्तिष्क के 
चारों ओर सारी बस्तुएँ चकर काय्ती हैं ओर मनुष्य स्वयं उन प्रचंड लहरों 
द्वारा, जो खारी वस्तुओं को अपने प्रवाह में समेट लेती हैँ, विवश होकर बढ़ 
ज्ञाता है, तत्र वह क्रिस प्रकार एक विर्दु पर स्थिर रद्द सकता है! 
परन्तु उस स्थायी आन्दोलन को, जो प्रशात और ब्यवरस्थित प्रज्ञातंत्र के 
मीतर सक्रिय रहता है, उन उपद्ववकारी और क्रान्तिलरी आतदोलनों से, जो 
प्रायः प्रजातात्रिक समाज के जन्म और विकास में खह्ययता पहुँचाते हैँ, मित्र 
समझना घाहिए। जब उच्च सभ्य रुमाव में हिखात्मक खन्ति शोसी है, तो 
बह उनकी भावनाओं ओर विचारों को आवरिमिक प्रग्णा देने में असफल नदी 
रहती | वह आंत विशेषतः प्रजातात्रिक ऋन्तियों के लिए अधिक सत्य है, जो 
सप्राज का निम्माग करने वाले समस्त वर्गों क्रो ठुरन्त उभ्ाड़ देती हैं और साथ- 
ही-साथ समाज के प्रत्येक सदस्य के मन में अपरिमित मद्वत्वाकांछा उत्पन्न 
करती हैं । ्वांतवातियों ने ठीक उसी उमव, जय वे अपने पूर्व के साम्रेती समाज के 
अबस्रेपों के विनागय का वाये पूर्ण कर रहे थे, परिपूर्ण विज्ञानों के क्षेत्र में आध्चर्य- 
जन उन्नति की थी। फिर भी ऐसा नहीं कद्दा झा सकता दि इस आकस्मिक 
परितदछधता का कारभ॑ प्रडातत था, बल्कि वेद अद्विदीय क्रान्ति थी, झिसने उसके 
वितास में सद्बायता पहुँचायी। उस काल में जो कुछ हुआ, वह एक विश्िट 
टना थी और उसे सामान्य तिद्धांत का अमाग मानना बुद्धिमानी ने द्ोगी। 
अन्य यट्टों झी अपेश्ञ प्रबतानिक राष्ट्रों में महान भान्तियों अधिक सामात् 
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नहीं'होती हैं। में तो यहां तक विश्वास करता हूँ कि थे वहाँ बहुत ही कम होती 
हैं, परत प्रजतात्रिक देशों के छोगों में छोटी सी वेदनापूर्ण गति, एक प्रकार 
की पारस्परिक उछल कूद ब्यात्त रती है, जो मस्तिष्क को, बिना उत्तेजित किये 
या उमाड़े परेशान और घुब्ध करती है। 

प्रजातामिक तमाजों में रहने वाले त्थेग न केवछ कदाचित्‌ ही चिंतन करते हैं, 
बह्कि वे स्वमाबतः इसके प्रति बहुत ही कम भ्द्धा रखते हैं) समाज की प्रज- 
तातिह स्थिति और प्रजातातिक सस्थाएँ अधिकाश मनुष्यों को निरन्तर क्रिया- 
शील बनाये रखती हैं ओर मस्तिष्क की प्रवृत्तियों, जो सक्रिय जीवन के लिए 
अनुकूछ होती हैं, सर्वदा चिन्तनशीछ मस्तिष्क के छिए उपयुक्त नहीं रहतीं | 
उर्मशील मनुष्य को बहुधा, जो कुछ मी उसे प्राप्त हे सरुता है, उसी से संतोष 
कर लेना पड़ता है; क्योंकि यदि वह परिपूर्णता की प्रत्येक सृश््मता को क्रियान्त्रित 
करने का निर्णय करता है, तो वह कभी भी अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं 
कर संकृता। उसे उन विचारों पर विश्वास करने के छिए निरन्तर अवसर मिलता 
है, जिनके मूल में जाकर खोज करने का अवसर उसे नहीं मिल्य। कारण 
यह है झि डसे विचार की नितान्त झुद्धता की अपेक्षा उसकी समयानुकूल्ता 
से अधिक निरन्तर सद्यवता मिलती है ओर काल्ान्तर में सत्य के आधार पर 
अपने समस्त पिद्धास्तो का निरूपग करने में समय ब्यतीत करने की अपेक्षा 
कुछ असत्व सिद्धान्तों के प्रयोग में उसे कम्र जोखिम उठानी पड़ती है। विश्व 
लम्बे वा विद्वत्तापूर् प्रदर्शनों से प्रभावित नहीं होता। ढिन्‍्हीं विभेष धटनाओं 
पर डाढी गयी सरखरी निगाद, जनतमूह के समेदनशील जावेगों का देनिक 
अध्ययन, समत्र पर घटित होनेवाी दुर्घटनाओं और उनझा विवरण तैयार 
करने की कहा का ही वविश्य के सभी कार्यों में द्वाथ रहता है। 

इसलिए उत्त युग में, जहँ सक्रि. जीयन प्रावः प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
आपदयऊ झतर्त है, मनुष्य प्रावः शीक्रगामी पिस्फोटों और बुद्धि की बाह्य घारणाओं 
को आवश्यकता से अधिक महतस्व देने लगते, हैं। दूसरी ओर ये ही छोग उसके 
परर्द और गहन अमर को अत्यन्त दी कम महत्व देते हें। इस प्रझ़र का जनमत 
उन मनुप्यों के निर्भप को प्रभापित कसता है जो पिज्वानों का जिमस कस्ते 
हूं। उन्हें इस बात का पिद्यास दिल्यप्रा डात है कि वे उन खोडों भे बिना 
चितन के सफच्ता कर सऊते दूँ या उन्हे इस प्रकार की खोजों से, जेसा क्लि 
आपछक़ समझा जाता है, रोग जाता है । 

विडानों के अध्ययन की अनैक पद्धतिएी हैं। जनसमूह क्षे मध्य आपको मस्तिष्क 
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के अनुपंधानों के लिए स्वार्थपूर्ण व्यावसायिक तथा व्यापारिक रुचि देखने को 
मिलेगी, जिन्हें उस निःस्वार्य भावना के साथ, जो कुछ लोगों के हृदय में प्रज्यलित 
हैं, मिश्रित नहीं कर देना चाहिए। ह्न के उपयोग की इच्छा एक बात है और 
ज्ञान प्राप्ति की ग्र॒द्ध इच्छा और बात है। मुझे इस बात में सन्देद् नहीं है कि 
कृतिपय मस्तिष्कों में और दी अन्तर्विंगमों से, सत्य के प्रति अक्षय प्रेम प्रकट 
द्वोता है, जो बिना पूर्ण सन्‍्तोष घारण किये आत्मनिर्भर मर निरन्तर आनन्दमय 
होता है। उत्य का यह उत्कट; गौरवपूर्ण और निः्वार्थ प्रेस मनुष्यों को सत्य 
के सारभूत तत्वों तक अपने स्वये का शान प्रा्त करने के लिए पहुँचा देता है। 

यदि पासकछ की दृष्टि में कुछ बड़े लाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता 
या यदि बह केवल ख्याति की छाढसा से अनुग्रेरित दवोता, तो मैं नहीं समझता 
कि बह अपने मस्तिष्क की समस्त शक्ति केन्द्रित कर स॒ष्टि-स्वयिता के अत्यन्त 
गुप्त रहस्यों की उत्कृष्ट लोज उस ढग से कर पाता, जैसा कि वह कर सक्। जब में 
उसे सही रूप में देखता हूँ, तो मुझे छगता दे कि उसने इन सोजों के लिए 
पूर्णतः समर्पित जीवन की समत्त चिन्ताओं ते अपनी आत्मा को मुक्त कर 
लिया था और देह के ठाचे को जीवन से जोड़नेबाली कड़ियाँ अउ्मय में ही 
विलग कर दी थीं। तभी बह चालीछ वर्ष की उम्र से पहले ही वृद्ध प्राप्त 
कर चल वसा | में स्तब्ध शो कर सोचता हूँ कि कोई भी सामान्य करण इतने 
असाधारण प्ररनों को उत्पन्न नहीं कर सकता है। 

यह बात तो भविष्य ही सिद्ध करेगा कि क्या इतने दुर्लभ और परिणाम- 
कारक आवेग प्रज्मतत्र में उतनी ही शीत्रता से और आतानी से उल्लन्न होते 
ओर बढ़ते हैँ जितने कि कुलीनतात्रिफ समुदाय में ! जदँ तक मेण प्रश्न है, 
मैं यह स्वीसार करता हूँ कि मैं इस पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता । 

कुलीन समानों में वह वे, जो मत को मूल स्वरूप प्रशन करता है और 
सम्रस्त समाज के ऊपर स्थायी ओर आनुवश्चिक रूप से अतिध्ठित द्लेक़र उसके 
प्रकायों का निदान करता है, स्वामाविक रूप से स्पय॑ अपने बारे में और मानव 
के बारे में उत्कश पिचार चारग कर लेता है) वह इड़ी लात से उच्च 
आनस्दो का अन्येपग करता है और अपनी महत्वाइंंशा के लिए मुन्दर पद्मर्यों 
का निर्माग करता है| कुदीनतत्र बहुधा अत्यन्त कूर और अमानवीय कार्य करते 
हूं, परत वे कदाचित्‌ दी निम्न कोटि के विचारों का पोषण कस्ते हैँ। वे धुद्र 
आनन्द के लिए एक प्रगार से उद्दग्ड दिरस्थ्वार प्रकट करते हैं, उस समय मी, 
जब कि वे सब उनमें कम होते हैं। इसते उम्राज के सामान्य स्वर को ऊँचा 
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उठाने में बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुलीनतत्रीय थुयों भे प्रतिष्ठा, शक्ति 
और मानव की मद्नता के सम्बन्ध में महान विचार सामान्य रूप से पाये 
जाते हैं। ऐसे विचारों का उन ब्यक्तियों पर, जो विज्ञानों की खोज में संलम 
रहते हैं, तथा शेप तमाज पर भी प्रभाव पड़ता है। वे विचार मस्तिष्क की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति को बड़ी सुगमता से उच्च विचारों की ओर प्रेरित करते हैं 
और उसे सहज रूप से सत्य के अति उद्रात्त और प्रायः नैसर्गिक प्रेम को 
धारण करने के लिए तेयार करते हैं| 

परिणामतः ऐसे युग में विशान के प्रवतक सिद्धान्त की ओर बह जाते हैं और 
यहां तक कि वे उसके व्यवद्वार के लिए बहुधा अविचारपूर्ण तिरस्कार प्रकट करने 
लगते हैं। प्ययचे ने कट्ा है कि “ आर्कीमिडिज इतने उच्च विचारों का च्यक्ति 
था कि युद्ध में काम आमने वाले इज्िनों के निमोण के तरीकों पर निबन्ध 
डिछने के लिए, थह कमी तैयार नहीं हुआ | चूँकि उसके बिचार से इंजिनों का 
निर्माण करने वाढ्य यह विज्ञान और सारे कोशछ सामान्यतः व्यवद्वार में किसी 
हितकारी उद्देश्य की पूर्ति का दम भरते हैं, परन्तु वस्तुतः अथम, निम्न और भाड़ 
का टट्ट बनने में मदद करते हैं, इसलिए उसने अपनी प्रतिभा और अपने श्रम- 
शील समय को केवल उन्हीं विपयों का प्रतिपादन करने में व्यय किया, जिनकी 
सुन्दरता और कोमलता के साथ आवश्यकता का कोई मिश्रग नहीं था। यह है 
विज्ञान का कुछीनतात्रिक उद्देश्य। प्रजातायिक राष्ट्रों में यही उद्देश्य नहीं रह उस्ता। 

इन राष्ट्रों का निर्मीश करने वाले लोगों में अधिकाश वास्तविक और भौतिक 
आनन्द की खोज में अत्यन्त ब्यप्र रहते हैं। चूंकि वे सर्वद् अपनी वर्तमान 
स्थिति से असन्तुष्ठ ओर डसे छोड़ने के लिए सदा स्वतन्न रहते हैं, इसलिए 
वे अपने भाग्य को बदलने दा उसमें वृद्धि करने बाले साधनों को छोड़ कर झिसी 
और चीज का ध्यान नहीं करते । अतः इस प्रकार के पूर्वप्रमावित मस्तिष्क के 
लिए, प्रत्येक नयी प्रगाली, जो घन प्राति के लिए छोटे मार्ग का निर्माण कस्ती 
है, प्रत्येक मशीन, जो भ्रम की बचत करती है, प्रत्येक यंत्र, जो उत्पादन के 
व्यय को घयता है और प्रत्येह्र आविष्कार, जो आनन्द को मुगम बनाता अथवा 
उपमें वृद्धि करता है, मानव-उुद्धि के उच्चतम प्रयास प्रतीत होते हैँ। मुख्यतः 
इन्हीं उद्देश्यों से प्रजातातिक समाज अपने को वैद्यनिक सोजों में संल्म कर्ता 
है भगांत्‌ बद उन्हें समझता है और उनम्म सम्मान करता ह। कुडीनतातिक 
युग्रों में विद्यान विशेषतः मादतिक आनन्द की ओर प्रजाताविक युगों मे 
झारीरिक आनन्द की यष्टि करता है। 
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आइको विश्वास होना चाहिए ड्वि राष्ट्र जितना ही अधिक प्रजातानिक, 
सुसंस्कृत और स्वतय रखता है, उतनी अधिक संख्या वैज्ञनिक प्रतिमाओं को 
योगदान देनेवाल्ों की हेती है और उतना ही अधिक तत्वाल उत्मादक उद्योगों में 
ब्यवह्ृत होनेवाले आविष्कार अपने प्रणेताओं को छाम, ख्याति और शक्ति भी 
प्रदान करते हैं। कारण बह है कि प्रद्भातात्रिक देशों में अमिक वर्ग लावंजनिक 
कार्यों में भाग लेता है और सार्वजनिक प्रति और आर्थिक पास्श्रिमिक उन 
लोगों को प्रदान झिये जय सकते हैं, जो इसके योग्य होते हैं। 

इस प्रफार से सगठित समाज में सरलता से यह देखा जा सकता है कि 
मावव-मस्तिष्क को बिना किसी चेतमा के, सिद्धान्त को उप्रेक्षित करने की ओर 
प्रवृत्त किया जा सकता है। इसके विपरीत, उसे अठुल शक्ति से, विशन के या 
कम-से-कम सैद्धान्तिक विज्ञान के उस भाग के ब्यपद्वार के लिए, जो उन छोगों 
के दिए भावश्यक है, जो ऐसा ब्यवद्वार करते हैं, उत्तेजित किया जाता है। 
कुछ अन्त्रेरित प्रवृत्तियों मस्तिष्क को बुद्धि के उच्चतर क्षेत्रों की ओर प्रदत्त 
करने वा निरथेक प्रयत्न करती हैं। स्पा उसे उस मध्य स्तर पर ले आता है, 
जहाँ बद्ध अपनी समस्त शक्ति और अविशम गतिविधि का विकास कर सकता 
है और आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न कर समता है। इन्हीं अमरीडियों ने, 
ऋिन्‍्होने यत्र-विशन के झ्सी भी सामान्य नियम का आविष्कार नहीं किया, 
जह्यजयनी में एक ऐसे इंजिन का प्रवेश हिया है, जो विह्य के त्वस्प यों 
ही बदल देता है। 

सचय ही मुझे सदेद् नहीं झेता कि हमारे युग के प्रजतात्रिक शाष्ट्रो के 

भाग्य में मद्दान मेधावी शक्तियों झा छोप हो जाना बदा है, यहीं तक कि वे 
कभी की नये प्राण की ज्योति नहीं प्रव्यलित कर रुकगे। आज के युग 
में और उत्पादक उयोगों की सर्गरमी से निरन्तर उत्तेज्त अनेक सब्य 
राष्ट्रों में विशन के विमिन्न भागों वो जोड़ने बाले बन्‍्धन निरीक्षक की 
दृष्टि में आये विना नहीं रद सकते और स्पय ध्यावद्वारिक विन की 
प्रवृत्ति, यदि वह शानवर्धक ह तो, मनुष्यों को लिद्धान्त की उपेक्षा नहीं 
करने देगी। 

प्रतिदिन दोदसये झ्ानेवाक़े विद्यन के इतने अधिक प्रग्नेगों के प्रदायों के 
बीच वह प्रायः अतग्मय सा है के सामान्य विधान निरन्तर प्रद्ययय में न आये । 
इससे मद्दान आ्िफार प्रायः होते रहेंग, बदति मद्दान आदिलारक बहुत 
भोड़े होंगे। 





व्यावहारिक विज्ञान की ओर झुकाव र्१्७ 


जो भी हो, में उच्च वैज्ञानिक व्यवसायों में वि्वास करता हूँ। यदि अ्य- 
ताप्नित सिद्धान्त, एक ओर, मनुष्यों को स्ववे अपने लिए विज्ञान की उन्नति 
करने वो प्रेरित नहीं करता है, वो दूसरी ओर, ऐसे लोगो की सख्या में अपार 
वृद्धि करता है, जो उसका विकास करते हैं| यह भी विश्वसनीय नहीं है कि केवल 
सत्य के प्रेम से अनुप्रागित चिन्तनशील प्रतिभाएँ इतने विशाल जनतमृद्द में 
समय-समय पर उत्न्न नहीं दवोंगी। हमे विश्वाए होना चाहिए कि कोई-न-कोई 
ऐसी प्रतिमा अवश्य उत्पन्न होगी, जो प्रकृति के अत्यन्त गइरे रहस्यों 
की खोज में डूब जायेगी, मे ही उसके देश और उसके युग की 
भावना कुछ भी हो। उसे अपने मार्ग में किसी प्रतार की सद्मयता की 
आवश्यकता नहीं होगी। उसके मांग में बाधाएँ मे आयें, बस इतना ही उनके 
लिए, प्योत्त देगा। यह सत्र कहने का मेरा अमिप्राय यह है कि परिस्थितियों 
की स्थायी अउमानत्ा से मानव अपने वो छृक्ष्य तथ्यों की उद्दण्ड ओर निष्फल 
दोध करने तम्न ही सीमित कर देता है, जब कि सामाजिक स्थिति और अ्जातंत्र 
की सस्थाएँ उसे ।वशानों के तात्मालिक और उपयोगी व्यावद्वारक परिणामों 
को प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। यह प्रवृत्ति स्वाभाविक और अनिवार्य 
है। उससे परिचित होना एक विरुक्षण बात है और उसका बताना आधश्यक 
दो सस्ता है। 

यदि बे छोग, जिन पर हमारे युग के राष्ट्रों के मार्गदशन का उत्तरदायित्व 
सोंपा जाता है, इन नयी प्रवृत्तियों को, जो झीम्र ही अजेय हो बायेंगी, काफ़ी 
दूर से द्वी स्पष्ट पहचान छे, तो उन्हें इस बात का ज्ञान दो जायगा कि प्रजा 
तानिक युग में रहने वाले मनुष्य, जो शिक्षित और स्वतत्न झते हैं, विश्ान के 
औद्योगिक भाग वो सुघारने में कमी असफल नहीं हो सकते और उसके बाद 
स्पापित सत्ताओं के सारे प्रउत्नों को शिक्षा की उच्चतम दासाओं का समर्थन 
करने और खब विद्यन के लिए उच्च माबनाओं का पोपग करने में लगा देना 
पढ़ेगा। वर्तमान युग में मानव-मस्तिष्क को सैद्धान्दिक अध्ययनों में सल्भ 
दने के लिए दाध्य किया जाना चाहिए। उसके बाद बद अपने आप व्यावद्वारिक 
उपयोगों की ओर प्रदत्त ह्ोगा। उसके गौग प्रभावों का निरूतर दृध्म परोक्षण 
इसने के बजाय कभी कमी उठका मार्ग चइछ देना उचित द्वोगा ताकि मूंल 
कारणों पर विचार झुसने के लिए उसे ऊँचा उद्ग्य डा सके...) 


२१. कछा के प्रति अमरीकियों की भावना 


यदि में यह दिखाने का प्रवत्त करू कि किस अकार सम्पत्ति के सामान्यतः 
मध्यम कोटि के होने के कारण, अत्यधिक और अनावच्यक धन के अभाव के 
कारण, सुख की सर्वव्यापी इच्छा के कारण तथा उसे प्राप्त बसने के लिए निरल्‍्तर 
किये जानेवाले प्रयत्नों के कारण, मठ॒प्य के हृदय में विद्यमान सौन्दर्य-प्रेम पर 
उपयोगी वस्तुओं के प्रति रुचि वा आधिपत्य द्वो जातां है, तो यह पाठवों वां 
ओर स्वये मेरा समय नष्ट करने के तुस्य होगा | अतः मिन प्रजातातिक राष्ट्रों मं 
ये तभी वरतएँ विद्यमान द्वोती हैं, वे जीवन को शोभा तम्पन्न अनानेबाली कलछाओं 
की अपेक्षा नीबन को सरल बनानेवान्दी बलाओं को अधिक पसन्द करेंगे। वे 
अभ्यासवश सुन्दर बस्तुओं की अपेक्षा उपयोगी वस्तुओं को अधिक पसन्द 
करेंगे और उनकी इच्छा यह होगी कि सुन्दर वस्लुर्५ए उपयोगी भी हों। 

सामान्यतः ऐसा द्वोता है कि विशेषाधिकार के थुगों में छग्मग समत्त 
कलाओं का अभ्यास एक विशेषाधिकार बन जाता है तथा प्रत्येक ब्यवसाव एक 
प्थक्‌ क्षेत्र बन जाता है, जिसमे प्रवेदा करने की अनुमति सभी को नहीं शेती। 
उत्पादन-शील उद्योग के स्वतंत्र होने पर भी कुछीनताब्रिक य्र्टीं का निश्चित 
सखरूप झनेः शनेः उन समस्त व्यक्तियों को पृथर कर देता है जो एक ही कट 
का अभ्यास बरते हैं । ऐसा तब तऊ होता रहता है, जय तक उनका पुक ऐसा 
पृथर्‌ दंगे नहीं बन छातां जिसमें रुद चही परिवार सम्मिझित रहते है, स्निके 
सदस्य एक दूसरे से परिचित होते हें ओर जिनके मध्य शीम ही एक निज्ी 
जनमत और एक य्रज्धार के सामूहिक गे का विकास हो जाता है) इस प्रत्रार 
के बर्ग अथवा समूर्‌ में प्रत्येक शित्पकार वो न केवछ अपनी सम्पत्ति का अजन 
करना होता है, प्रत्युत उसे अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा मी करनी पढ़ती ह६ं॥ उसे 
मात्र अपने अथवा ग्राद्क के द्वित पर ही ध्याव नहीं देना पड़ता, प्रध्युव उसे 
उस रुमाज के हित पर ध्याव देना पड़ता है, मिसदा व सदस्य होता दे तथा 
उस समाज वा दित यह होता है ड्वि प्येक शिव्पप्रार वयासम्भर स्वादिष्ट 
धरिल्य-कौशल का प्रदर्शन करे | अतः कुर्डीनतांनिक मुर्गों में वछाओं का उद्देषा 
मुझर बलुओं का निमोग करना होता हे, न कि अधिकतम सीमता से अथवा 

न्यूनतम मात में निमाग करना । ध 
इसके विपरीत, झब प्रत्येक व्यययाय सभी के लिए बुक्त रहता हैं, उब 


फछ्ा के प्रति अमरीफियों की भावना २१९५ 


असंण्य व्यक्तियों का समूह निरूतर उसे ग्रदण करता हे और उसका परित्याग करता 
रहता है और जन उसके अनेक सदस्य एक दूसरे से अपरिधित तथा उद्यशरीग 
रइते हैं, तथा अपनी संख्या के कारण एक दूसरे क्रो देस नहीं पाते, तब 
साप्तामिर बर्धन छिल्न-भिन्न शे जाता है और प्रत्येक कारीगर अकेला रद जाता 
है और फेवल इस बात का प्रात करता है कि निम्नतम व्यय पर अधिकाम 
धन प्रात्त झिया जाय। तर उसकी एकमाय सीमा म्राइऊ की इच्छा रहती है, 
किन्तु साथ-ही साथ आहक में भी उसी प्रकार का परिवर्तन शेता है। जिन देशों 
में घन तथा सत्ता कुछ थोड़े-से व्यक्तियों फे द्वाथ में फेन्धित होती है, वहां 
थोड़े-से व्यक्ति दी, जो राद्दा वही होते हैं, इस रुतार की अधिकांश परुओं 
का प्रपोग करते हँ। आवश्यकता, जनमत तथा शाधारण इच्छाओं के कारण 
अन्य सभी व्यक्ति उनके आनम्दोषभोग से यस्रित हो जाते हैं। सूकि यह 
अमिगात्र बगे महायता फे जिस शिपर पर पड़ा रहता है, उसी पर रिथिर रहता 
है और उसमें कमी अथवा यद्धि नहीं होती, अत! उसकी इच्छा-भाडकाएँ 
समान रहती एं और दह उनसे एक दी प्रकार से प्रभावित होता है) जिम 
ब्यक्तियों से इस वगे का निर्माण ऐता है, उन व्यक्तियों में स्वभावतः अपनी 
उपतर एवं वंशानुगतिक स्थिति से स्थायी एयं सुनिर्भित बरतुओं के भति 
ग्धि उत्सन् हो जाती है। इसडा प्रभाय कर के सम्पस्प में राष्ट्र की सामान्य 
विधार-प्रगाटी पर पड़ता है। ऐसे समाओं में महुधा ऐसा होता ऐ कि फ्ितान 
भी अपनी अभीष्तित बह को अपूर्णता की स्थिति में प्राप्त करणे की अपेक्षा 
उपके बिना रद जागो अधिक पसन्द करता हैे। अतः कुलीनताधिक भश्रमाओं में 
शिह्पक्रार फेयठ ऐसी सीमित सेख्यां बाे ग्राइकों फे लिए काम करते हैं, 
जिनरी रुचि को संयुप्ट कर सुकमा कठिन होता है; ये जि छाम की आशा 
फरते ६, वह मुझ्यत+ उनकी फारीगरी की उत्कृएता पर निर्भर करता है। 
जर समस्त विशेषपि हार गष्ट कर दिये जाते हैं, शिया एक दूसरे में मिल 
जाती हैं और मनुष्प निए्तर एक साप्ताजिक तुल्य पर ऊपर गौचे शोते रहते दें, 
तप इए प्रकार की स्थिति नए रइ जाती। प्रजातानिक रामाज में ऐसे मागरिक 
रादा बगे रहते हैं, जिनगी पैड सेपति विभक्त और कम होती खानी है। ये 
अधिक समृद्धिमस परिरियितियों मे कतिपय ऐसी आगाक्षाएँ कर छेते हैं, जो इरा 
प्रसार की आराक्षाओं दी पूर्ति के ताधनों में समात ऐो जागे पर भी बनी 
रणती दें, और ये जिन्‍्तापूएक शिसी ऐसी पति पी सरोज करते शाते हूँ 
जिओ शाय चोरी चोरी इन आरंशथों की पृर्षि की जे सड़े। देशी ओर 


२२० अमेरिका में प्रजातंत्र 


प्रतंत्रों में सदा भारी संख्या में ऐसे व्यक्ति रहते हैँ, जिनकी समृद्धि बृद्धि पर 
रहती है, किन्तु जिनकी इच्छाएं उनकी उमृद्धि से भी सीअतर गति से बढ़ती 
रहती है और जो सम्पत्ति के वरदानों के साधन प्राप्त करने से बहुत पहले 
उनझी पूर्व कब्मना करके उनकी ओर शराखमभरी प्रसन्नता की दृष्टि से 
देखते हैं। ये व्यक्ति उन छुखों तक, जो पहले से ही लगभग उनकी पहुँच 
के अन्तर्गत हैं, शीम पहुँचने के लिए उत्तुक रहते है। इन दो कारणों के 
मिलन का परिणाम यह होता है कि प्रजातत्रों में सदा ऐसे व्यक्ति विद्यमान रहते 
हैं, जिनकी आवाक्षाएँ उनके साधनों से परे रइती हैं और जो अपनी इच्छा 
का पूर्ण रूप से परित्याग कर देने की अपेक्षा अपूर्ण सन्तोष प्राप्त करने के लिए 
अत्यन्त छात्ययित रहते हैं। कारीयर इन भ्रबछ भावनांओों को तत्काल समझ 
लेता है, क्योंकि यह स्वयं इस प्रकार की प्रबक्ठ भावनाएँ रखता है। कुलीनतंत्र 
में वद अपनी कारीगरी को ऊँचे मूल्य पर थोड़े से व्यक्तियों को वेचने का प्रबन 
करता है। अब बढ देखता है कि शीघ्र धनवान बन जाने का मार्ग यह है कि 
अपनी कारीगरा की वस्तुओं को कमर मूल्य पर सभी को वेचा जाए, किस्तु 
साम्रग्नियों के मूल्य में कमी करने के फेवछ दो मांग हैं। प्रथम मार्ग यह है 
कि उनके उत्पादन की कोई अधिक अच्छी, अधिक शौमतापूर्ण तथा अधिक 
चतुरतापूर्ण प्रगाली ढूँढ़ निश्राडी जाय। दूसरा मार्ग यह है कि अधिक परिमाग 
में वच्दुओ का, जो लगभग सप्रान हों, किग्तु जिनका मूह्य अपेक्षाकत कम हो, 
नि्मोंग किया जाय। प्रजातातिक देझ में कारीगर की सारी बुद्धि इन दो उद्देश्यों 
की पूर्ति में टगी रहती हैं। वढ़ ऐसी ०द्वतियों के आविष्वार करने के अयनल्ल में 
रहता है किनके द्वाण चई ने केवछ अधिक अच्छा, प्रत्युत शीमतापूवक और 
अधिक सस्ता काम कर सके, अथवा यदि वह इसमें सकछ नहीं हो सकता, तो 
बह अपने द्वाग निर्मित होने बाठी वस्तुओं की आस्तरिर अच्छाई में कमी कर 
देने का प्रयास कर देता है, किन्तु साथ ही साथ वह उन वस्तुओं को गूर्णतया 
अनुपयुक्त नहीं बना देता। जब केवल धनियों की छोड़कर और फिसी के पास 
अड़ियो नहीं होती थीं, तय छगमग सभी धड़ियो। बहुत अच्छी होती थीं; अब 
बहुत कम अच्छी पड़ियों बनायी जाती हैं, डिन्‍्तु अत्येक ध्यक्ति की जे में एक 
घड़ी दोती है। इस प्रकार प्रशत्रोत्रक छिद्वान्त ने केवछ मानव मत्तिष्फ वो 
उपयोगी झहाओ की ओर भपवत्त करता है, प्रत्युत बढ कारीमर को अधिक 
झीयता मे अनेझ अपूर्ण वष्तुओं मा निमांग करने के दिए तथा ग्राइक को इन 
बलुओं पे संदोप कर छेने की योर प्रेरित करता है | 


कछा के प्रत्ति अमरीकियों की भावना श्२१्‌ 


ऐसी बांव नहीं है कि प्रजातातिक देशों में कछाओं में आवश्यकता उपस्थित 
होने पर चमक्तारपूर्ण वस्तुओं का निर्माण करने की ध्वमता नहीं होती । यदि ऐसे 
ग्राइक आ जॉय, जो देसी वस्तुओं के निर्माण में छगने वाले समय और कष्ट का 
मूल्य चुकाने के लिए तैयार हों ती कमी कमी चमत्कारपूर्ण वस्तुओं का निर्माग 
हो सकता है। प्त्येक्र प्रकमर के उद्योग की इस प्रतियोगिता में विद्याल प्रतिद्रन्द्रिता 
और इन असख्य प्रयोगों के मध्य कुछ उच्च कोटि के शिव्पक्षार मिलते हैं, जो 
अपने शिव्य-बौद्यल की चर्म सीमा पर पहुंच जाते हैं; किन्तु उन्हें अपने 
कीशल के प्रदर्शन का अवसर इहुत कम मिलता है। थे बानवूझ कर 
अपनी शक्ति का अयोग नहीं करते; वे एक परिपूर्ण उद्य्नीनता की स्थिति में 
रहते हैं, जो अपने सम्बन्ध में स्वयं निणय करती है और जिसमे यद्यपि रश्य से 
आगे तन्धान करने की क्षमता होती है, तथापि जो उसी वस्तु का लक्ष्य बनाती 
हैं, जितका वह सन्धान करती है। इसके विपरीत कुलीनतात्रिक देशों में 
बारीगर सदा अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं और जब वे रुकऊत हैं 
तो इस कारण रुकते है कि थे अपनी कछा की चरम सीमा पर पहुँच जाते हैं। 

जप में किसी ऐसे देश मे आता हूँ, जड्टों मुझे कला की कतिप्य सर्बानकृष् 
इतिया देखने को मिलती हैं, लब्र मुझे इस तथ्य से उस देश की सामाजिक 
स्थिति अथवा राजनीतिर सविधान के विपय में कोई झ्ञान नहीं प्राप्त द्वीता; सिन्‍्चु 
जय मैं देखता हूँ कि कछाकृतिया सामान्यतः निम्न कोड़ि की प्रचुर मात्रा में 
तथा अल्वन्त रुत््ती हैं ता मुझे विश्वास द्वो जाता है कि जित देझ में ऐसा होता 
है, बह विशेषाधिकार हासोन्मुख है, अग्रियों का अन्तर्मिश्षण प्रारम्भ दो रहा है 
तथा झाम्र ही वे पक दूसरे में मिल जानेवाली हैं। 

प्रदाताजिक युगों के शिव्स्झार अपनी उपयोगी कृतियों बो समस्त समात्र 
दी पहुँच के अन्तर्गत व्यने का ही प्रयन नहीं करते, बढ्कि वे अपनी समत््त 
सामग्रियों में बह आकर्षण छाने का श्रदल करते हैं, जो दास्तव में उसमें नहीं 
शेता। उमृप्त धेतियों के मिझ जाने पर प्रत्येक व्यक्ति अगने को ऐसे रूप में 
दिखाने की आशा रखता है कि जो रूप उसझ्य नहीं दोता ओर इस उद्देइप में 
सफल झेने के छिए वह महान प्रशख कग्ता है। निश्चय द्वी इस मावना की सष्टि, 
जो मानव हृदय के लिए अत्यन्त स्वामाविऊ दोती है, प्रदयतातरिक तिद्धान्त से 
नहीं शेठी, डिन्तु वह तिद्धान्त इसे ग्येतिक़ पदार्थों पर स्गू करता हैं। पुष्य 
का दोंग प्रत्येक युग मे होता है, झिम्तु पिछाठ झा ढोंग बिशेव्॒ रूप से प्रदयतत्र 
के युग में ता हैँ। 





श्श्र अम्नेरिका में प्रजातेत्र 


कहा सानदीव अहम की इस छालसाओं की परितृत्ति के लिए हर प्रकार की 
छल्नाओं से काम छेती है और कभी-कभी ये कृत्रिम उपाय इतने आगे बढ़ 
जाते हें कि वे अपने ही उद्देश्य को विफल बना देते हैं। आजकल ऐसे नकली 
हीरे बनाये जाते हैं, जिन्हें आसानी के साथ असली हीरे मान लेने की भूछ की 
जा सकदी है और प्योंह्दी नकछी हीरे बनाने की कछा इतनी पूर्ण हो जायगी कि 
नकछठी और अपली हीरों मे भेद न किया जा सकेगा, त्पोंही यह सम्भव है कि 
दोनों का परित्यांग कर दिया जायया और वे पुनः कंकड़ पत्थर मात्र समझे 
जाने लगेगे। 
इसके बाद में उन बलाओं का वर्णन करूँगा, जिन्हें भेद करते की दृष्टि से 
ललित कलाएँ कट्टा जाता है। मैं यह विश्वास नहीं करता कि जो लोग ललित 
कह्यओं का अभ्यास करते हैं, उनकी सख्या मे प्रजातात्रिक सामाजिक स्थिति 
और प्रजातात्रिक सस्थाओं के प्रभाव के कारण आवश्यक रूप से कमी हो जाती 
है; डिन्तु जिस दंग से इन कछाओं का अभ्यास किया जाता है, उस पर इन 
कारणों का शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। जिन छोग्रों में ललित क्छाओं के 
प्रति पहले से ही एक रचि विकसित हो चुकी द्वोती है, उनमें से अनेक निधन 
हो जाते हैं | दूसरी ओर जो छोग अभी धनी नहीं हो पाये हैं, उनमें से अनेक 
कम-से-क्म अनुकरण द्वारा उस रुचि वो धारण करना प्रास्म्म कर देते हैं; 
उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाती है, किन्तु समृद्ध और ऐसे उपभोक्ता, निमदी 
रुचि की परितुष्टि कठिनता से द्वोती है, अधिक दुर्लभ हो जाते हैं। तब उप- 
योगी कणओं के विपय में में पहले द्वी जो कुछ कह चुका हैं, उससे मिलतती- 
जुलती कुछ बात ललित कल्ार्भों के सम्बन्ध में भी द्ोती है। कढावारों की 
क्ृतियों की सख्या अधिर द्वोती है, किन्‍्नु अत्येक कृति की विशिष्टता घट जाती 
है; उसमे मद्ानता तक पहुँचने वी योग्यता नहीं रइ जाती और दे तुच्छ 
एवं रोचक कृतियों का उत्पादन करने छगती हैं और वास्तविऊत्ता की अपेक्षा 
वाह्य रूप पर अधिड़ ध्यान दिया जाने त्याता है। 
कुडीनतांजिक व्यवस्था में थोड़े-से मद्दान चित्रों की सृष्टि की जांवी है, 
प्रजातानिक देशों में अधिक्नधिक सख्या में मद्ठत्वद्वीन चित्रों का निमोग किया 
जाता है। कुदीनतान्तिक ब्वगस्था सें वान्‍्स्य मूर्तियों का निमोग किया जाता 
है; प्रशतान्त्रिक देशों में उनडा निर्माय पहस्वर से क्रिया जाता ६ । 
अब मैं अवान्तक मद्दासागर के उठ भाग से, जिसे ईस्ट रियर (पूर्व नदी) 
के नाम से पुकारा हवा है, प्रयम बार न्यूवार् में पशचा, तब मुझ नगर से 


कंलछा के प्रति अमरीकियों की भावना स्र्रे 


कुछ दूर तट पर सफेद उंगमस्मर के कई छोटे छोटे महलों को देखकर आश्चर्य 
हुआ ) इनमें से अनेक महलों की स्थापत्य कला प्राचीन युग की थी। जज मैं 
दूसरे दिन एक मदल का, डिखने मेया ध्यान विशेष रूप से आहृष्ट किया था, 
अधिर निरुय्ता से निरीक्षण करने गया, तंत्र मैंने देखा कि उत्तकी दींवारे 
सफेद की हुई इंटों से निर्मित थीं तथा उसके स्तम्म रेंगी हुई छकड़ी के बने 
हुए ये--एऊ रात पूर्व मैने शिन भवनों की प्रयझठा की थी, वे सब्र एक ही 
प्रश्नर के ये । 
इसके अतिरिक्त प्रज्ातंत्र की सामानिक स्थिति तथा संस्थाएँ, समस्त 
आअनुररगात्मक कल्यओ को कतिपय विलक्षण मनोइत्तियो प्रदान करती हैं, जिनकी 
ओर इंगित करना सरल है। वें बहुधा उन्हें आत्मा की रेखाओं से दूर कर 
देती है और मात्र शरोर से आवबद कर देती हैं और वे माता एवं बिचार 
के प्रतिनिधित्व के व्थान पर गति और प्रह्नश्न अनुमत्र के प्रतिनिधित्व को 
स्थापित ऊर देवी हूँ; एक शब्द में, आदर के स्थान पर यथार्थ को स्थापित 
करती हैं। 
मुझे इस बात में सन्देद हे कि इमारे युग के चित्रक्वरों ने मानव-शरोर- 
स्चना की चूम वारौकियो का जितता गहन अध्ययन किया है, उतना गन 
अध्ययन राफेल ने क्विवा या अथवा नहीं। बह अपने विषय को एकदम ठीक- 
ठीऊ रखने को उतना महत्व नहीं देता था, जितना इमारे युग के चित्रकर देते 
हैं; क्योंकि वह प्रकृति का अविकमग करने की मदत्वाऊाक्षां रखता था। वह, 
मनुष्य को भनुष्य से उच्चतर बनाने का प्रस्न करता था और स्वयं सौदर्य को 
सुर इनाने का प्रयन करता था। इसके पिपरीत टेविड और उसके शिष्य 
डितने अच्छे वित्रझ्मर ये, उतने दी अच्छे वे घरीर-रचनां विश्ञन के छ्वाता थे। 
वे अपने नेत्रों फे सामने उपस्थित मादलों क्यो मराश्चर्यशनड रूप से चित्रित 
करते ये, सिन्तु वे उनके परे सुक्किछ से कोई कल्पना कर पाते ये | वे ईमान- 
दारे के साथ प्रकृति क अनुगनन करते थे, जबकि राफे प्रकृति से मी 
कुद्स्तर उड्टि करने का श्वास छरता था। दूसरे ऋडाझार इमारे लिए मनुष्य 
वा ठीड ठीझू चित्रम कर गवे हैं, जब कि यफल की द्वतियों में इमें ईश्वरोयता 
के इशन निछते हैं 
छसी दिएप के निरूपगा दी पद्धति फे सम्ज्ध में कही गयी यह बात उस 
पिदप के चयन ऊे सम्मम्ध में मी उठनी ही सायू शेती है। पुनर्बागरण 


(रेनाश) दुग के चित्रगार सामान्यतः झूपने आप से इदुत ऊपर गौर अपने 
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समय से दूर शक्तिशाली विषयों की खोड करते थे, जिससे उनकी कत्पना को 
असीम क्षेत्र प्राप्त शेता था। हमारे युग के चित्रकार बहुधा अपनी प्रतिभा का 
उपयोग निजी ज्लीवन के विवरणों का यथातथ्य अनुकरण बरने में करते हैं, जो 
उनकी आखों के समक्ष सदा विद्यमान रहते हैं और वे सदा त॒ुच्छ पदार्थों की 
अनुक्ृति करते रहते हैँ जिनके मूलरूप प्रकृति में अत्यधिक सख्या में मिहते हैं। 


२२. प्रजातान्त्रिक युग की साहित्यिक विशिष्टताएँ 


जत्र कोई यात्री संयुक्त-राज्य अमरीका में किसी पुस्तक-विक्रेता की दूकान में 
प्रवेश कर्ता है और खानो में रखो हुई अमरोकी पुस्तकों का निरीक्षण करता 
है, तब उसे पुस्तकों की संख्या बहुत अधि प्रतीत होती है। जब झ्लि इसके 
विपरीत मुज्ञाव लेखकों की रचनाओं की संख्या अत्यन्त कम प्रतीत होती है। 
उसे सर्वप्रथम मानवीय शान के मारम्भिर्र रिद्धान्तों की शिक्षा देने वाले अनेक 
प्राथमिक निबन्‍्ध दिसायी देगे। इतमें से अधिकाश पुस्तके यूरोप में लिखी 
होती हैं; अमरीकी उन्हें अपने उपयोग के योग्य बनाकर पुन्॑मद्रित करते हैं। 
उसके बाद विश्ञाक सख्या में धार्मिक पुस्तकें, बाइबिझें, उपदेश, धार्मिक 
भावनाओं को सुदृढ़ बनाने वाले कधानक, विवाधास्पद धर्मग्न्‍न्य और दावब्य 
संस्थाओं के प्रतिवेदन मिलेंगे; अन्त में यंजनी तिक पुस्तिकाओं की एक टम्वी 
चूची दिखायी देती है। अमरीका में पार्टियों एक दूसरे के मतों का खण्दन 
करने के लिए पुस्तकें नहीं लिजती हैं; अपितु ये पुस्तिकाएं छिखती है, जो 
एक दिन के लिए अविस्यक्नीय तीम्ता के खाथ प्रसारित होदी हैं और 
तत्पसचात्‌ सप्राप्त हो जाती हैं । 

मानव-मस्तिष्क की इन समस्त अह्ात ऊतियों फे मध्य थोड़े-से छेखयों की 
सअविऊ उब्लेखनीव रचनाएँ दियायी देती हूं, जिनके नाम यूरोंत-नियरांसियों को 
ज्ञात हैं अथवा ज्ञात होने चाहिए। 

यद्यपि हमारे यु्गों में अमरीका सम्भयतः बढ सम्ब देश है शिसमे 
सापक्‍्लिय पर न्यूनतम ध्यान दिया जाठा है, फिर भी, वह“ काफी व्यक्ति मस्तिष्क 
की यृष्ियों में रच रखते हैं और उन्हें यदि जीवन का अध्ययन नहीं; तो 
क्म-से-रूम अपने अवकश ऊे क्षणों का आपग अवृध्य बनते हैं; झ्स्बि 
थे पदक ओो पुस्तके चाहते हू, उनमें ले अविद्यय पुस्तकें उन इग्लेप्ड से 
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प्रात्त होती हैं। छणमग समत्त मह्लपूर्ण अंग्रेजी पुस्तकें स्युक्त राज्य अमरीका 
में पुनः प्रसाशित द्वोती हैं। ग्रे ब्रिठेन की साहित्यिक प्रतिभा अब भी नव 
जिश्व के अरण्वों के आन्तरिक मार्गों भें अपनी रिस्णे प्रवारित करती है। ऐसा 
कोई घर मुश्क्‍्लि से मिलेगा जद्चँ शेक्ठपियर के इके इके नाटक ने मिले| 
सुझे बाद हू कि मैंने देनरी पंचम का सामन्‍्दी नाटक सर्वधधम लकड़ी से बनी 
एक झोपड़ी में पा था। 

न केवल अप्रौकी अग्रेज़ी साहित्य की निधि का निरन्तर उपयोग करते हैं, 
प्रयुत सद्याई के साथ कह्दा जा सऊता है कि वे इग्लैण्ड के साहित्य को अपनी 
भूमि पर पनपता हुआ देखते हैं। संयुक्त राज्य अमरीस में जो थोड़े-से व्यक्ति 
साहित्यिक इृतियों की स्चना में व्यो हैं, उनमे से अधिकाश सास्तः और उससे 
भी अधिक स्वरूपतः अंग्रेज हैं! इस प्रकार वे प्रजातंत्र के मध्य उन विचारों 
ओर साहित्यिक फैदनों को प्रविष्ट करते हैं, जो उस कुछीनतान्त्रिक राष्ट्र से 
प्रचलित है, जि-ह उन्होंने अपना आदर बनाया है। वें विदेशी प्रणालियों से 
उधार डिये गये रंगों से चित्र बनाते हैं ओर चूँकि बे अपने जन्म के देश के 
वास्तविक रुप का प्रतिनिषित्व मुश्किल से करते हैं, इसलिए वे वहाँ बहुत दी 
कम व्यो+प्रिय होते हैं । 

सथुद्ध शंय् अमरीका के नागरिकों को स्प्रे इस बात का, कि पुस्ततों को 

प्रकाशन उनके लिए, नहीं देता, इतना अविक विश्वास होता है कि जिस प्रवार 
किसी मूल चित्र का निर्माता उस चित्र की थतिलिपि की विशेषता ऊे विषय में 
निर्गय करने के लिए योग्य अधिकारी माना जाता है, उसी प्रकार अमरोकी नाग- 
पिंड अपने छेखझें में से झिसी लेखक की विशेषता के सम्बन्ध में निर्णय करने 
से पूर्व ध्वामान्यतः तब तक प्रवीक्षा करते हैं, बत्र तह उसकी प्रसिद्धि की सम्धुह्ि 
इगछण्ड भे नहीं हो जाती) अतः ठीऊ ठीक उद्बा जप तो सम्प्रति सथुक्त राप्य 
अमरीझ के निजासियों के पा कोई साहित्य नहीं है। केवठ पत्मार ही ऐसे 
वेसक हैं, जिन्हें में अमरोडी लेखकों के रुप में मान्य करता हूँ। निश्चंतर ही 
वे मद्दान लेपह नहीं दे, किन्तु वे अपने देश की मात्रा बोलते हैँ और उनकी 
ड्ातें दनीं जांदी हैं। अन्‍य लेतड विरेद्यी हैं, वे अमरोक्ियें के लिए उसी 
प्रकार हैं झिस प्रशर छान के पुनदत्थान के समय यूनॉनियों और सरेमनों के 
अनुकस्मकर्चा इमारे लिए थे--अर्थात्‌ वे सामान्य रद्मानुनूति के नहीं, प्रच्युत 
उल्नुघ्ता हे पांत है। वे मह्तिप्छ का अतुरंजन करते है, किन्तु थे जनता की 
राविनीवियों को प्रभापित नहीं करते। 


र्र्द्द अमेरिका में प्रज्ञातंत्र 


मैं पतले ही कह छुका हूँ कि इस स्थिति का उद्धव केवल प्रजातेत्र में नहीं 
द्वेता वथा इसके कारणों की खोज प्रजातानिक सिद्धान्त से ध्यह्ू अनेक विलक्षण 
परिस्थितियों में करदी होगी। अमरीकियों के जो कानूत और दो स्म्रानिक 
स्थिति है, उसे बनाये रखते हुए मी यदि उनका मूल भिन्न प्रकार का होता, 
तो मुझे सन्देद नहीं कि उमके पास एक साहित्य होता। मुझे विश्वास है कि 
वे जैसे है, बसा होते हुए मी अन्ततोगत्वा उनके पास एक साहित्य हो जायगा, 
किन्तु उसका स्वरूप इमारे युग दी अमरीकी साहित्यिक कृतियों के सरूप से 
मिन्न शेण और वह स्वरूप विशिष्ट रूप से उसका निजी स्वरूप होगा। इस 
स्परुप वा पहले से ही पता स्गा लेना असम्भव नहीं है। 

मैं एक ऐसे कुछीनतात्रिक जन समुदाय की कत्पना करता हूँ, जिसमें सहित 
का अभ्यास किया जाता है। व्ों मस्तिष्क के तथा सज्य के मी कार्यो का संचालन 
समाज के एक शासर-बर्ग द्वारा किया जाता है। साहित्यिक और रह्ञनीतिक 
जीवन छगमय पूर्णर्पेश इस वर्ग तक ही अथवा पद की दृष्टि से उछके विकटतम 
वर्ग तक सीमित रश्वा है। ये बाते शेष वार्ते समझने के लिए पर्याप्त हैं। 

जब एक ही प्रमर के थोड़ि-से व्यक्ति एक ही समव एक दी प्रश्रर के कार्य 
में छगे द्ोते हैं, तब वे सरल्तापूवंक एक दूसरे से मिलते हैं ओर कत्रिपर 
ऐसे प्रधान नियमों को स्वीझ्ार करते हैं, जिससे ये मी शातित रहते हैं। यदि 
इन ब्यक्तियों के ध्यान को आउृषट करने दाटी बसलु साहित्य हो तो वे मी शीम 
ही मस्तिष्क की सृष्टियों को ऐसे नुनिश्चित सिद्धान्त में आबद्ध कर देंगे, बिनसे 
विचरडित होने की अनुप्रति नहीं रह जायगी। यदि देश भें ऐसे व्यक्तियों की 
वद्मानुगत स्थिति हो, तो घमावतः वे अपने लिए न केवल कत्िपय सुनि्थित 
निप्रम स्वीआार करने छी ओर उन्मुख द्वोंगे, शरत्युद उन नियमों पर चढ़ने की 
ओर मी उम्मुस होंगे, डिन्हे उनके पूर्वडों ने अपने पय-प्ररशन के लिए 
निर्धारित किया था। उनका ब्यवद्धार एक साथ दी कठोर और परसररागत 
होगा। चूँझे वे आयश्यक रूम से जीवन की देतिक चिन्ताओं में तीन नहीं 
दोते--जैहा कि वे अरने पूर्वजों से तनिक भी-अधिक़ इन चिन्ताओं से प्रसव 
नहीं रहे हँ--इसलिए, पिछटी कई प्रीढ़ियों से उन्होंने मामतिद् थ्ों मे 
रुवि ठेना सौसा है) उन्होंने साहित्य को एक कत्य के रूप में समझना, अन्द 
में सा्चिय के लिर शाह्विव से प्रेम उस्दा तथा उसके तियर्तों का पाह्न इसने 
वाठे घ्यक्तियों वो देखरर विद्वान सदयश रन्‍्तोप का अनुमप्र बरदा संखा हा 
इतना ही सब कुछ नहीं है; बिन व्यक्तियों की घत में रुस्ता हूँ उदोने अज्ना 
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जीवन विप्न-दीन अथवा समृद्धिमय परिस्थितियों में प्रारम्भ किया था और, 
ऐसी ही परिस्थितियों में उनके जीवन का अन्त होगा। अतः स्वमावतः उनमे 
उत्कृष्ट कोटि के सम्तोषों के प्रति रुचि एवं परिष्कृत तथा कोमल आनन्दों के 
प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है। इतना ही नहीं, दीर्घ काछ तक और शान्तिपूर्व॑क 
इतनी अधिक समृद्धि का आनन्दोपमोग करने से बहुधा उनमें जो एक प्रकार की 
मानसिक एवं हार्दिक कोमछता आ जाती है, उसके परिणामस्वरूप वे अपने 
आनन्द से सी उन वस्तुओं को पृथक कर देते हैं, जो अत्यन्त उत्तेजनाकारी 
अथवा अत्यधिक तीवतापूर्ण होती हैं | वे अत्यधिक उत्तेजित होने की अप्रेश्षा 
मनोरडन दो अधिक पसन्द करते हैं, वें रुचि के लिए इच्चुक होते हैं, किन्तु 
भावामिमूत दो जाने के इच्चुक नहीं होते । 

मैंने अभी-अभी जिन व्यक्तियों का वर्णय किया है, उनकी साहित्यिक 
ऋतियों अथवा उनके लिए, निर्मित साशित्यिक कृतियों की एक भारी सख्याकी 
यदि इस कब्पना करें, तो हमें तत्काठ एक ऐसी साहित्यिक शेली के दशेम 
पिलेंगे, जिपमें प्रत्येक वस्तु नियमित और पूर्वव्यवस्थित होगी | छोठी से छोगी 
कूति के छोठे-से-छोढे विवरणो की भी सांव्रधानीयूवंक परीक्षा की जायगी। 
प्रत्येक वस्तु में कद और श्रम के स्पष्ट द्शव मिलेंग | पत्येक प्रकार के छेखन 
में उसके निजी नियम होंगे ; जिन नियमों से विचल्त होने की भनुमत्ति नहीं 
होगी तथा जो नियम उसे अन्य समश्ष्त प्रकार की लेखन-शैलियों से प्रयरू 
करते हूँ । शैठी को विचार के समान ही मश्ि्वपूर्ण समझा जावंगा तथा रूप 
पर दविपय वल्तु के समान ही ध्यान दिया जायगा। दब्दाबटी सुरुचिपूर्ण, 
नपीवुली और एकरूप होगी। मत्तिष्क का स्वर सदा गौखपूर्ण झ्लोगा, वह 
चहुत कम उत्तेजनापूण होगा तथा लेखक अपनी कृतियों की संख्या में इृद्धि 
करने की अपेक्षा उन्हें पूर्ण बनाने की अधिक चिन्ता करेंगे। कभी कभी ऐसा 
होगा छि अयने मध्य ही जीवन ब्यतीत बरने वाले ठथा केवल अपने लिए णिखने 
बाले साहिस्पिक बर्ग के सदस्य शेप संछार से पूर्णतया वि्ुख हो जायंगे, मिससे 
उमझी शैटी मिप्पा एवं श्रमसाध्य हो डायगी] थे माय अपने प्रयोग के लिए 
यूध्म साहिलिऊ नियम निर्धारित करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप वे अनजाने दी 
सामान्य बुद्धि के मागे से विषथ हो जायंगे ओर अन्त में प्रकृति डी सोमाओं 
का अतिकंमग कर जायगे। वार्ताद्यय वी एक ऐसी पद्धति के लिए, जो! अश्डील 
से मिन्र हो, प्रयत करते करते वे एक ऐसी अभिश्यत्व झब्दाउछी पर पहुँच 
जायगे जो मुश्किल से ज्नता की दृटी-पृट्ी बोली की अपेद्या शुद्ध भापा से कम 


शर्ट अमेरिका में अ््ञातंत्र 
दूर दोगी। कुलीनतत्रियों के मध्य साहित्व के ये स्वाभाविक खतरे हैं। 
अपने को जनदा ते पूर्णतः पथरू रखने वाद्य पत्येक कुलीनवंत्र निर्वीर्य हो जाता 
है-. यह तथ्य साहित्व में भी उतना ही सत्य है, जितना कि राजनीति में | 

सत्र इस चित्र को तुम कर उसके दूसरे पहल पर विचार करें। इम अपने 
को एक प्रणतत्र के मध्य ले चलें, दो प्रादीन परूपताओं तथा वर्तमान संस्कृति 
द्वाण मस्तिष्क के सुखों में सम्मिलित होने के लिए अप्रस्तुत न हो। बह 
श्रेणियाँ अम्तर्मिश्रित और अव्यवस्थित होती है; शान और सत्ता दोनों के अनन्त 
उपविभाग होते हैं और, यदि मैं ऐसा कद सूँ, वे प्रत्ये्ठ दमा में दिसरे 
दोते हैँ । अतः यहूँ एक ऐसा मिल्यशुट जनसमूह होता है; मिसकी बौद्धिक 
आवश्यतताओं की पूर्ति करनी होती है। मानसिक आनन्द के इन सभी 
उपासकों को एक ही प्रकार की शिक्षा नहीं मिली होती, वे अपने पिताओं से 
नहीं मिलते; उनका रूप निरन्तर बदलता रहता है, क्योकि वे निरन्तर स्थान 
परिवर्तन, भावना-परिवर्तन ओर सम्पत्ति-परिवर्तन की स्थिति में रहते हैं| अतः 
प्रत्येक का मस्तिष्क परम्परा अथवा समान आदतों द्वारा अपने साथियों के 
मस्तिष्क के साथ सम्बद्ध नहीं रहता और एक साथ संगठित होने की शक्ति 
अरगा क्षयवा समय उन्हें कभी नहीं मिछा। फिर भी इसी विभिन्नता मूलक 
और आन्दोलित जन समूह के मध्य से लेखक उत्रन्न होते हैं और उसी सोत 
से उनके छाम तथा उनकी ख्याति का वितरण द्वोता है ) 

मै बिना कठिनाई फे समझ सकता हूँ कि उन परित्थितियों के अन्तर्गत 
ऐसे ब्यक्तियों के साहित्य में मुझे कुडीनतात्रिक युर्गों के पाठकों और छेफकों 
द्वाग स्वीकृत कठोर परग्पणगत नियमों को कम सख्या में ही देसने की आशा 
करनी चाहिए । यदि ऐसी बात हो जाय कि हिसी एक युव के व्यक्ति इस 
प्रकार के किन्‍्हीं नियमों से सहमत थे, तो इससे परवर्ती युग के सम्बन्ध में 
बुछ भी प्रमागित नहीं शेगा; क्योंकि प्रजातात्रिक राष्ट्र में शत्ये़ नयी पीढ़ी 
के छोग नये ही यार के द्ोोते हैं । अतः इस शरतरर के याट्रों में साहित्य वो 
सरढताएूर्वक कठोर नियमों में आबद नदी रिया ज उमता, ओऔर इस प्र के 
नियमों का स्थायी होना अप्षम्भव है| 

ऐसी बात नहीं है हि प्रजातंत्रों में जो लोग सादित का अम्याय ब्रस्ते हैं, 
उन सभी को साहितियक शिक्षा सात हुई हो और जिर्ंद उत्मादिय से योश 
अनुग़ग होता है उनमें से अविकश्ष व्यक्ति था तो रशाश्नीति में या झिसी ऐसे 
ब्ययसाय में लगे रहते हैं, जिठते उन्हें फमीकमी ओर हक़ श्र वर ही 


कह, 


घजातान्त्रिक घुग की स्महित्यिक विशिष्रताएँ.._ २२९ 


मस्तिष्क के भानन्‍्द का अवसर मिल पाता है । अतः ये आनन्द उनके जीवन 
के झुख्य आकपेग नहीं होते, प्रत्युत उन्हें जीवन के कठिन भ्रम के मध्य एक 
क्षणमंगुर और आवइयक मनोविनोद के रूप में समज्ना जाता है। इस प्रकार 
के व्यक्ति कमी साहित्य की कत्य का इतना पर्यात घनिष्ठ श्ञाव नहीं प्रात कर 
सकते, जिससे ने साहित्य के अधिक मर्मस्पर्शी सौन्दर्य की सराहना कर सके 
और उनकी समस्त में अभिव्यक्ति की सृध्मताएँ आ मी नहीं सक्‍ती। चूँकि ये, 
साहित्य में अत्वन्त कम समय छगा पाते हैं, अतः वें इस सारे समय का 
सर्वोद्रम उपयोग करने का प्रयत्न करते हें। वे ऐसी पुस्तकों को पतन्द करते हैं, 
किन्‍्हें आसानी से प्रात्त किया जा सके, झीमतापूर्वक् पढ़ा जा सके और जिम्हें 
समझने के लिए विद्वच्यपूणे गवेपणओं का आवश्यकता नहीं शोतो। वे ऐसा 
सोन्दर्य चाहतें हैं, छो स्वतः प्रत्तुत दो जाय और जिसका आनतन्‍्द सरब्तापूर्वक 
हिया जा सक्के। स्रोगरि बात यह है छवि उन्हें अप्रत्याशित ओर नयी बल्तु. 
चाहिए। ब्यावह्वारिक जीयन के सघर्ष एवं एकरसता के अभ्यातत होने के कारण 
उन्हे प्रयक्त एवं तीय भावनाओं, विश्मयक्ारी परिच्छेदी तथा ऐसे सत्यो एवं अुदियों 
की आव5पता होती है, जो इतने प्रतिभाय्याडी दग से लिखे गये द्वों कि उन्हें 
उत्तेजित कर दे और उन्हें तल्वाछ, मानों उम्रता के साथ दिप्रय के मध्य ढकेल दे । 
इधसे अधिक कहने की मुझे आवश्यकता दी क्या है--अथवा मेरे कहने से 
पूर्व दी कौन इस बात को नहीं समझता कि आगे क्‍या कद्मा जाने थाढा है? 
सब कुछ कहने का साराश यह हैं कि दुछोनतंत्र के युगों की भोति प्रशतानिक 
युगों में साहित्य ब्यवस्था, निउमितता, विद्मम ओर कछ्य के पहझ को कभी 
प्रस्तुत नही कर सकता; दसके विपरीत साधारणतः उसके रूप विधान क्ये 
अपमान किया जायेगा, और कमी-कमी उससे घृणा की जायेगी। शैठी बहुघा 
अवात्तग्िक, अग्॒द्ध, भविद्योश्चिठ और शियिछत होगी--वह लगमंग सदा 
प्रचण्द और सादणिद्ध होगी। लेखक विउरम को पूर्णतया प्रदान करने की अपेक्षा 
रचना को शीम सम्रात कस्ना अपना लक्ष्य बनायेगे) मोटे मोदे ग्रन्थों की 
अपेय्य छोयी-छोटी पुश्तके अधिऊ सामान्य हो जागमी। विद्व्य ढी अपेक्षा 
बुद्धिकीशठ अधिक होगा; दान की गइनता की अपेया कल्ससा अविक दोमी 
और साहित्यिऊ हृतियों में विचार के अशिक्धित एवं रक्ष थम के चिह्ठ दोगे-- 
बहुधा उनमें अलदिक दिविधता ओर इंहुल्ता होगी--छेसकों का उद्देश्य 
आनन्दित करना नहीं-आग्ितु दिस्मिव करना, इसि को आहृष्ठ करने से 
अधिक भावनाओं को उत्तजित झरना मान दोगा। 
मं. पर. ६ 











शरण अमेरिका में प्रद्धातंत्र 


निश्चय ही वत्र-्तत्र एसे लेखक असदिग्ध रूप से मिलेंगे, जो एक मिन्न 
मार्ग को चुनेंगे और यदि दे श्रेष्ठ योग्यता से सम्पन्न हों तो अपनी चुदियों 
अथवा अपनी उच्चतर योग्वताओं के बावजूद पाठकों को प्राप्त करने में सफ़छ 
हो सकते हैं, रिन्तु ये अपवाद दुरूम होंगे ओर जो लेखक अपनी सचनाओं के 
भुख्य विषय में प्रचलित पद्धति से ट्स प्रकार इटेग्र, वे मी अपेक्षाकृत छोदी- 
छोटी द्ातों में सदा ही पुनः उसी मांगे पर चलने छग्रेग 

पैने अभी दो चस्म-स्थितियों का चित्रण किया है, कोई राष्ट्र विस सक्मग 
दाग एक स्थिति से दूसरी स्थिति में युजरता है, वद आकस्मिक नहीं होता-- 
प्रचयुत बह क्रमिक दोता है और उसमें अत्यन्त विभिन्न गहनता की छायाएँ. 
रइती हैं। किसी राष्ट्र को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुँचने में जो समय 
ल्यता है, उस समय में सदा एक क्षण ऐसा होता है कि जिसमें प्रद्यतात्रिक 
राट्रों की साहित्यिक प्रतिमा का कुलीनतात्रिक राष्ट्रों की साहित्यिक प्रतिशा के 
साथ संगम होता है ओर दोनों मानव-मस्तिप्क पर संयुक्त आधियत्य स्थापित 
करने का प्रयत्न करती हैँ। इस प्रकार के युग श्वणिक किन्तु अत्यन्त उज्ब्यक 
दवोते हैं। उनमें उवरता होदी है, डिन्त॒ बहुल्ता नहीं; उत्तेजना होती है, झिन्त 
श्रान्ति नहीं। अटारहती शताब्दी का फ्रासीसी साहित्य उद्दइरण का क्राम दे 
सकता है। 

यदि में बढ्पूर्थक यह कइ्ना चाहूँ कि किसी याट्र का साहित्य सदा उसकी 
सामरानिक स्थिति और उसके राजनीतिक स्रविधान के अघीनत्थ द्वोता है-गे 
मजे अपने आश्षप से अधिक कइना चाहिए। में इस बात से अवगत हूँ कि 
इन कारणों से स्वतंत्र अनेह ऐसे कारग हैं, जो सादित्विक्त ऋृतियों दो कतिप्य 
विशिष्टताएँ प्रदान करते है, किन्तु ये कारण नुसे प्रमुख प्रतीत होते हैं। ड्विसी 
डाति की तामामिक और राजनीतिक स्थिति तथा उसके लेखकों की प्रतिमा 
के मध्य सदा अनेक सम्बन्ध विद्यमान रहते है, जी कोई मी एक सम्मन्ध को 
जाता है, बह कर्मी दूसरे सम्बन्ध से पूर्यतया अपरिवित नहीं रहता । 


२३. प्रजातांत्रिक राष्ट्र में कविता के कतिपय ख्रोत 


८इदिता! दब्द के भिन्न मित्र अर्थ छागाये गये हैं। यदि मैं इस थश्न पर 
घिचारविमरशी कहे हि इन परिमागओं में से झिछझ्षे लुदा जाव ते इससे मेरे 


प्रजातान्त्रिक राष्ट्रों मु कविता के कतिपय स्लोत. ररे१ 


पाठक थक्ष जावेंगे। में उन्हें तत्काल बता देना पढन्द करता हूँ कि मैने फिस 
परिभाषा को चुना है। मेरे मतानुसार आदर्श कै अन्वेषण तथा रेखाकन का 
नाम कविता है। 

कबि वह है, जो अत्तित्लशीर वस्तु के एक भाग का दमन कर चित्र में 
क॒तिपय कात्म निक स्पर्शों की इद्धि कर और कृतिपय ऐसी वास्तविक परिस्थितियों 
को, जो यथार्थतः एकत्र नहीं होती, सयुक्त कर, प्रकृति के कार्य को पूर्ण करता 
है और उसका विस्तार करता है। इस प्रकार कविता का रक्ष्य सत्य का 
अतिनिधित्व करना नहीं, अपितु इसको आकर्षक बनाना और मस्तिष्क के समक्ष 
उच्चतर कल्पवा को उपस्थित करना होता है। पद्च, जिसे भाषा का आदर्श 
सौन्दर्य समझा जाता है, अत्यधिक कृबिस्वपूर्ण शो सकता है, किन्तु पद्म अपने 
भाप में कविता नहीं होता। 

जब्र कै इस बात का पता लगाने के लिए अग्रसर होता हूँ कि मजातान्िक 
राष्ट्रों के कार्यों, भावनाओं और मतों में क्या कुछ ऐसे हैं, ज्ञो आदर्श की कब्पना 
कराते है और इस कारण छिन्‍्हें कदिता का प्राकृतिक खेत समझा जा सकता हे 

सर्वप्रथम इस बात को मान्य करना ही द्वोगा कि आदई सौन्दर्य के प्रति 
रुचि तथा उसकी अमिव्यक्ति से प्रात द्वोने वा आनन्द कुलीनतान्त्रिक जनता 
में जितना प्रवछ अथ्रवा व्यापक दोोता है, उतना प्रबछ अथवा व्यापक वह 
प्रजातानिक जनता के मन्य नहीं द्वेता। कुडीनतात्रिक राष्ट्रों में कमी-कर्भी ऐसा 
ह्वोता है कि शरीर मानों ख्तः रक्त कार्य कर्ता है, जब कि. उद्चतर 
शक्तियों निष्कियता से आबद्ध एव त्रोझिल होती हूँ। इन राष्ट्रों में जनता बहुघा 
कवित्यमय रुचियों का प्रदशन करती है ओर कभी-कभी उसकी क्यना 
डसकी आसपास की स्थिति का अद्विकमग्र कर उससे बहुत ऊपर चडी 
जाती है। 

किन्तु प्रजादाविक देशों में भौतिक मुख के प्रति प्रेम, अपनी धियिति में 
मुधार करने का विचार, प्रतियोगिता की उत्तेजना पूर्वेइेल्पित सफलता का 
आऊपग जैसी अनेक परणएं होती हैं, जो मंठुप्यों को एक क्षण के लिए भी 
पथ से विचलित होने की अनुमति दिये दिन्ना उन्हें उन सक्रिय ब्यवायों में 
आगे छूने के लिए प्रेरित करती हैं, हिन्हे वे ग्रदग करते हैं| वृद्धि द्वारा 
मुख्यतः इसी बात पर बल दिया जाता है ॥ कब्यना निः्शेप नहीं छोती, डिन्‍्तु 
उमा मुख्य कार्य उरयोगी वल्लुओं ढी सृष्टि कस्ना तथा यथार्थ का प्रतिनिधित्व 
ऋसना होता है | समानता दया सिद्धान्त न केवछ मनुष्यों को आदर्या वौन्दय के 
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चेन से विमुख कर देता है, बह उन पदार्थों की सख्या में मी कमी कर देवा 
है, जिनका वर्णन करना दोता है| 

कुलीनतत्र निश्चित धर्मो की सुदढ़ता और दीर्घ जीवन के लिए तथा राज- 
नीतिक सत्थाओं के स्थावित्व के लिए भी अनुकूल होता है; क्योंकि वह उमाज 
को एक निश्चित स्थिति में रखता है। वह न केवल मानव-मस्तिप्क को विश्वास 
के निश्चित क्षेत्र के अतर्गत रखता है, बत्कि वह एक दूसरे धर्म की अपेक्षा एक 
ही धर्स की स्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार कर देता है। कुीनतानिक 
जनता सदैव परमात्मा और मनुष्य के मध्य मध्यस्थ दक्तियों को सफने की और 
उन्मुख होती है। इस सम्मस्ध में यद्द कद्दा जा सकता है कि कुछीनतातिक तत्व 
करिता के लिए अनुकूछ होता है। जब जगत मे ऐसे अप्राकृतिक प्राणी निवास 
करते हैं, गिनक्रा अनुमव इस््नियों द्वारा नहों किया जा उकता, प्रत्युत जिनका पता 
मस्तिष्क द्वार छगावा जाता हैं, तब कल्पना खतब उद्ान भर सकती है और 
कवियों को वर्णन के दिए इजारों विषय तथा उनकी कृतियों में झचि छेने वाले 
असख्य पाठक मिलते हैं। इसके विपरीत यजातात्रिक युगों में कमी-कर्मी ऐसा 
होता है कि मनुष्य धर्म के मामसों में भी उतने ही अस्थिर रहते हैं गितने 
अपने कानूनों के मामलों में | तब सशय कवियों की कव्पना को पुनः एथ्वी पर 
सींच छाता है ता उन्हें ययार्थ एव दृश्य जगत में आबद्धू कर देता है। भर 
समानता का सिद्धान्त धार्मिक विश्वास की विक्षुब्ध नहीं करता, तब भी उसकी 
परदृत्ति उसका सरलोकरण करने, ग्रोग अभिकतोओं से ध्याव हटाने तथा उसे 
सुख्यतः सर्वोच्च सचा पर आधारित करने की होती है। 

कुढीनतन स्वमावतः मानव मस्तिष्क की सूतफाक पर विचार करने कीं 
दिश्ञा मं छे जाता हे। उसे वहीं जमा देता है। इसके विपरीत मजातज मनुष्यों 
में प्राचीनता के प्रति एक भात्तरिक अदचि उसन्न कर देता है। इस सम्बस्ध 
में कुडीनतन कविता के अत्यधिक अनुकूल द्वोता है; क्योडि जो वस्तु जितनी 
अधिक दूर होती ईं वे उतनी दी अधिर बड़ी और अस्पष्ट हो जाती है और इन दो 
कारणों से वे आदर्थ के रेजांसन के लिए. अधिक उपयुक्त द्वेती हैं। कविताओं 
भूतकाल से वंचित करने के पश्चात्‌ समानता का सिद्धान्त अंशतः उठे वर्तमान 
से भी बंचित कर देता दे। कुडीनतातिक राष्ट्र में विशेषाधितार-प्रास् कठिपय ऐसे 
घ्वकि होते हैं, जिनझ (ध्थति मनुष्य की स्थिति के बाइर और उससे परे कही 
हा सकती है। इन व्यक्तियों छे पात सत्ता, यर्माचि, स्वाति, बुदि, उछार 
और उसी चातों में ५5 विल्क्षत विश्िष्ता प्रवीठ शेठी है। जनसमूद उन्हें 
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कभी अत्यन्त निरृव्ठा से नहीं देख पाता, अयवा वह उनझ निरीक्षम सझ्मता- 
पूछ नहीं कर पाता और ऐसे व्यक्तियों के वर्णन ओ कवित्वमय बनाने के लिए 
किसी भी बात डी आवश्यकता नहीं होती । दूसरी ओर, उन्हीं व्यक्तियों के 
मधथ आस ऐसे अज्ञन॑, निम्न और प्रयघोनता के पाश मे बँवे हुए वर्ग 
निरेंगे जो अपने अतत्थार और दयनीबता के कारन उतने ही उपयुक्त विपय 
इते हे, जितने द्धि एट्ले दग के ब्यक्ति अरनी मा अ्येर सत्छार के कारण 
दोते हैं| इसके अतिरिक्त जिन विभिन्न वर्गों से कुछ्ीनतानिल्‍ समाज का निर्माग 
होता है, वे एक दूसरे से प्रपरू एवं इतने अपूर्य रूप से परिचित होते हैं ड्लि 
उन वाल्तद्िद् स्थिति में छुछ जोड़ कर अगवा छछ ध्य कर कब्यना द्वाय 
सदा उनका प्रतिनिधित्व छिदा जय सकता है | 

प्रबागाजिइ समुदायों में, जे समी ब्यक्ति मइहीन ओर बहुत अधिक 
समान झोते हूं, प्स्वेऊ व्यक्ति, जब 4इ अपना सर्वेक्षण करदा है, अपने समत्त 
खाथियों को तक्काछ देख लेता है। अतः यद्ञाताजिक युग के कवि रुूमी किसी 
व्यक्ति विशेष को अपनी रविता का व्रिउत्र नहीं बना लकते; कर्रेक्र कोई 
अद्य मझ्खदाढा और सर्वत्र सध्तापूर्वक डिख्तार्यी देने बात्य पदार्थ कप्ती 
आदश कहना का विपय नहीं बन सझ्ता। 

इंस धद्यर विश्य में जिस प्र्यर समानता के रिद्धान्त ढी प्रतिष्ट हुई है, उसी 









आनुगत में कदिता के अधिझमय द्राचीन रोत ग॒प्क हो गये ई। अब इम यह 
दिखाने छा परु्न छवि बढ छितने छोतो को उन्‍्म दे उद्ता है। 
झा सशपपाद के ऋरण स्वमे वीशन इन गया ओर समानता वी ग्रणति के 
ऋारग मनुष्य तुब्शतर और अधिक हातव्य बन ग, तब ऊंविद्ञों ने, झिन्दे अमी 
जक इस बात झा पता नहीं था कि वे छुटीनतव के झाय॑ ही पिद्य हो जाने 
बाली मद्यन विक्‍ज्वलुओं ऋ स्पान दिख दल को दे सडते हैं, निर्दीद 
प्रदधि की ओर दृष्टिनिकेत रिया) चूँकि देवता ओर बीर उनही दृष्टि से 
ओद्च हो ये, तब वे निरुंयें ओर पका झा बर्गंन करने की ओर प्रदत्त हुए। 
इसी से पिगत झताब्ई में उस प्रश्मर की इडिता का उन्‍्म हुआ, रिसे भेद 
हंसने की दृश्टि से इतिइच्य महऊ झगिता की उद्य प्रयन ही गयी है। झुछ ने 
यह मन व्यक्त लिया है कि आच्छारित झुसने उम्त्त शोतिक एप निर्डीय 
प्रगयी छ्वा पई सौन्दर्य चिउम प्रदवापिऋ सुरों की विशिए प्रश्तर की इंचिता 
है, झन्त मेंस उिश्वाउ है ह्लि गई एक प्ररर की सूल हे दौर मई केंडल एड 


सल्यग्र्दन आरदा दे। 
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भेरी मान्यता है कि अन्त में प्रजतेत्र कस्पया को समस्त पदायोँ से हय कर 


मनुष्य की ओर के आवा है और उत्ते केबल मनुष्य पर केन्द्रित कर देता है। 
प्रजाताबरिक सप्ू पक्ति की सृष्षियों पर विचार कर कुछ क्ष्ों तक अपना 
मनोंरजन कर सकते हैं, क्रिन्तु वास्तव में उन्हें प्रेरणा केवछ अपने ही हदेश्षन 
से मिलती है। इस प्रद्गर के राष्ट्रों में कबिता के दात्वविक लोत यह और 
केवल वहीं मिल सकते है और यह विश्वात किया जा सकता है हि जो कवि 
बह्ढों से अपनी प्रेरमाएँ नहीं आत्त करेंगे, उनका उन्र मस्तिष्कों पर कोई प्रभाव 
नहीं रद जावगा, विन्हें वे मुग्ध करेंगे और अन्त में भावनाहीन दर्शकों के 
अतिरिक्त उनकी कृतियों को पढ़ने वात्य कोई नहीं रह जायगा। 

मैं बता चुका हूँ कि किस प्रसार प्रदाताजिक युरों में प्रयति और मानवः 
जाति की अनिश्चित पूर्णता की घारथाएँ मिल्दी हैं। श्रद्मतातिक याथ्ट्र यूतकाढ 
की तनिऊ भी चिन्ता नहीं करते, झिन्तु भविष्य की कब्पनाओ में सथ तहीन 
रहते हैं; इस दिशा में उतकी अपरिदीम कतमना उनकी सुमत्व सीमाओं का 
यविक्रमग कर जाती है। अठः ब्ों कवियों की प्रतिमा के लिए व्याउद्रतम 
क्षेत्र मिलता है; जिधसे वे अपनी रचनाओं को दृष्टि से पर्या्त दूर ले छाते है। 
अद्भतत्र, जो कवि के दृष्टियथ से भूवकाठ को विद॒म्त कर देता है, भविष्य को 
उसके समक्ष खोछ कर रख देता है। 

चूँकि घञताम्रिक उम्राउ ता नि्भाज वसने वाले समस्त नागरिक समान और 
सह होते हैं, इसलिए कबि उनमें से किसी एक का वर्गेन नहीं कर सकता, 
अपितु बढ अपनी प्रतिभा छा उपयोग स्व यट्र के लिए करता है। ब्यक्तियों 
की सामान्य एकरूपता के कारण, जिठसे उन में से कोई एक ब्यक्ति एप 
हुप से कविता का उचित प्रिषय नहीं बन सकता, झवि उन उभी व्यक्तियों झओो 
एक ही कह्यना-चित्र में सम्मिलित कर लेता है और स्व समाज का 
सामान्य सर्वेद्धय कर्ता है। अरने सम्बन्ध में प्रआाताजि रा की दृष्टि अस्दों 
की अपेष्ा स्तर द्वोती है और इतना प्रदावोत्पाइक पहद आदश के चित्रासन 
के लिए उसगाइनीय रूप से उपयुक्त होता है। 

महू विक्रय रूप से लीडर करता हूँ कि अमरीद्धियों में कवि नहीं हैं; में 
इस बात को स्वीझार नहीं झर सकता कि उसमें करित्य की के नहीं हैं। 
यूरोव में लोग अमरीया के ज्यों के फियय में छहुत अधिक बवें इसते 
कम्तु कमरोई सवय॑ उनके विपर में दुछ नहीं सोचते। ये निर्डीर थडृति के 
अ्रति उद्ातीन हैं दौर यह वा डा सम्दा ई डि वे अपने चार 
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ओर स्थित प्रचण्ड बनों को तब्॒ तक नहीं देखते, जब तक उत्हें कादय नहीं 
जाता | उनकी आँखें एक दूसरे दृश्य पर उमी रहती हैं। अमरोकी जनता इन 
श्गछों के मध्य अपने अमिमान को ही--दलदल्यों का खुखाया जाना, नदियों का 
मार्गे-परिवर्तन, निर्जन स्थानों का ज्साया जाना और प्रकृति को वश्शीभूत 
करा--देखती हे। अपने सम्बन्ध में अमरीकियों का यह कव्पना-चित उनके 
समक्ष केवछ कभी-कनी उपस्थित नहीं होता। यह क्या जा उकता हैं कि वह 
अल्येफ अमरीकी के कम्र सेकम तथा अधिक से अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में 
परिलक्षित शोेता है तथा उसके मस्तिष्क के सामने सदा घूमता रह्दता है। 

संयुक्त-राध्य अपगेका में एक व्यक्ति का जीवन तुब्छ, नीरस, क्षद्र खार्थों 
से ओत-प्रोत अर्थात्‌ एक ऋब्द में कवित्वहीन होदा है। उत्तनी कविल्वहीन 
बस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती; किन्तु वह जिन विचारों की ओर इंगित 
करता है, उनमें से कीई-न-कोई विचार सद्दा ऐसा द्वोता है, जो कविता से सदा 
ओतप्रोत द्वोता है और यही बह गुप्त स्नामु है जो समत्त शरीर को स्फू्ति 
प्रदान करता है। 

कुछीनतात्रिक युग्रों में प्रत्येक समुदाय तथा प्रत्येक व्यक्ति अन्य समस्त 
समुदायों तथा व्यक्तियों से प्धहू और असम्बद रहता हे। प्रजाताब्रिक युय्गों में 
मनुष्यों के तीज भारोद्बरोइ ठया उनकी अमिव्ायपाओं की अधीरता उन्हें 
निरन्तर आगे बद्ाती रदती है, जिससे विभिन्न देशों के निवासी आपस में 
निछते हैं, एक दूसरे को देखते-छुनते हैं तथा एक दूसरे से आदान-प्रदात 
फरते हैं। अतः फेप्छ एक समुद्राव के सदस्यों में ही अधिक उम्तानदा का 
विक्छ नहीं होता, रबये समुदाय एक दूसरे में विडीन शो जाते हैं और यह 
समत्त समूह दर्शक की आँखों के उम्रक्ष एक विद्याल प्रबातन का दृश्य उपस्यित 
करता दे, जिसका प्रस्येक नागरिक एक राष्ट्र होता है । यह मानव जाति के 
स्वरूप को प्रथम बार अधिकतम प्रम्न में प्रदशित करता है। जो कुछ समस्त 
मात्व जाति के अस्तित्व, उसके उतार-चदाव और उसझे मविष्य से सम्बन्ध 
रखता है, वह कविता का एक प्रचुर कोप बन जाता है। 

कुछीनवातिक थुगों में रने वाके कवि किसी समराब अमग ब्यक्ति 
के जीएन की कतिपयत घदताओं का बर्गन करने में अत्यविक सएक हुए हैं, 
किन्तु उनमे से किसी ने अरनी रृतियों में मानय झति के म्पग्य को सम्मिलित 
करने का कमी साइल नहीं क्रिया--८इ एक ऐंठा कार्य है झिसके लिए 
प्रद्मतातिक युर्गी में छिसने दाले कवि प्रयत्न कर उद्तते है। 


शरद अमेरिका में प्रजातंत्र 


जिस सम्रय प्रत्येक व्यक्ति अपनी आँखों को अपने देश से ऊपर उठाकर 
समस्त मानव जाति को विस्तारपूर्वक देखना ग्रारम्म कर देता है, उसी समय 
ईश्वर अपनी पूर्ण एवं समस्त महिमा के साथ मानव-मतिष्क के सम्रक्ष अधिक 
सुत्पष्ट हो जावा है । यदि ग्रजातात्रिक युगों में सत्त्वाथंक धर्म में विश्वास बहुधा 
डिग जाता है और मध्यत्य अभिक्ताओं में, चाहे उन्हें जिस नाम से पुकारा 
लाय, विश्वास अधिक बढ जाता है, दो दूसरी ओर मनुष्यों, में स्वयं ईंखबर की 
एक अत्यधिक व्यापक कस्पना करने की प्रबृत्ति भी होती है और मानवीय कार्यो 
में उसका हस्तक्षेप उनकी दृष्टि के समक्ष एक नूतन एवं अधिक प्रभावोत्यादक 
रूप में उपस्थित होता है। मानव जाति को एक अखण्ड समुदाय के रूप में 
देखते हुए वे परलतापूर्वक्न इस बात को समझते हैं कि नियतियों एक ही 
विधान से नियमित होती हैं और वे प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों में उस सार्वजनीन 
एव द्वाश्वत योजना का चिह्न देखते हैं, जिस योजना द्वाय ईश्वर हमारी जाति 
पर शासन करता है | इस विचार को प्रजादातिक झुर्गों में कविता का एक 
बृठरा प्रभूत खोत माना जा सकता है । 
यदि ग्रजातात्रिक कबि देवताओं, दानवों और देवदूतों को खाकार रूप प्रदान 
करने ओर प्रथ्वी की सर्वोच्चता को अस्वीकार करने के लिए स्वर्ग से उन्हें मीचे 
खींच कर ढाने वा प्रवत्न करेंगे, तो वे सदा उपश्वसास्पद एवं नीरस प्रतीत 
होंगे; किन्तु वे जिन मद्दांन धव्नाओं को समारोहपूर्वक स्मरण करते हैं, उनको 
यदि विश्व पर शासन करने वाले सामान्य ईश्वरीय विधानों के साथ सम्द्ध 
करने का प्रयत्न करें तथा सर्वोच्च शासक के अस्तित्व को दिखाये प्रिना सर्वोच्च 
मस्तिष्क के विचारों सता रहस्योद्वाटन करे, तो उनकी रचनाओं को समझा जायया 
और उनकी सराइना की जायगी, बयेझ्ि उनके उमकाछीन व्यक्तियों की कब्पना 
स्वेच्छापूर्क इसी दिद्या वो प्दण करती हे। 
इसी प्रकार इस बात की पूर्व कल्मना की डा सकती है कि प्रद्गमतामिक युर्गो 
में रहने वाठे कबरि ब्यक्तियों और सफद्ताओं का वर्णन करने की अपेक्षा 
भावनाओं और विचारों के दणन को अविक पसन्द करेगे! प्रश्ञाततों में मनुष्यों 
वी मापा, वेदभूपरा और टैनिक वार्य आदर्श की कल्पनाओं के लिए अरुचिकर 
होते ईं। ये वछुएँ अपने आप में कवित्वमव नहीं झेती और यदि बात इससे 
मिन्न दोदी, वो उसका खरूप वही नहीं रद जता; कयेकि वि द्विन ध्यक्तियों 
के समक्ष उनवा दर्णन करेया वे उन वस्तुओं से अधिक परिचित झोते हैं । 
इससे वाप्य शेकर बयि इन्द्रियो के लिए कोघपम्प दाद आवरण दे नीचे निजदर 


प्रजातान्तरिक राष्ट्रों में कविता के कतिपय स्रोत. २३७ 


अनुसंधान करता रहता हे, जिससे बढ अन्तरात्मा को पढ़ सके और मनुष्य 
की थपार्थिव प्रकृति की गुद्द गदराइयों का अध्यवन-निरीक्षण आदर्श के चित्रां- 
कन के लिए जितना उपयुक्त होता हैं, उतनी उपयुक्त कोई वस्त नहीं होती। 
दियेधामासों, महत्ता और ध्ुद्रता, यइन अंधक्कषर और विस्मयज्ननक प्रकाश से 
युक्त एक ऐसे आश्रयजनक पढाथे का, जो एक साथ दी उत्तेजनाजमक दया, 
परशंवा और भय तथा घृणा की सृष्टि करने की क्षमता रखता हो, पता छगाने के 
लिए मुझे इप्बी और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की 
आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल अपने पर दृष्टिपात करने की आवश्यकता 
है। मनुष्य झूत्य त्ते उत्पन्न होता है, समय छ पार करता है और सा के लिए 
परमात्मा में विीन हो जाता है। वह केवछ एक क्षण के लिए दो अत 
खन्‍्दवों के तद पर विचरण करता हुआ दिखायी पढ़ता हे और वहीं खो 
जाता है। 

यदि मनुष्य अपने से पूणतया अपरिचित होता तो उसमें कोई कविता नहीं 
दोती; क्योकि मस्तिष्क जिस वस्तु की कल्पना नहीं करता, उसको वर्णन करना 
अम्रम्भव हैं] यदि मनुष्य स्वयं अपनी प्रकृति को स्पष्ट देख पाता वो उसकी 
कल्पना निष्किय हो जाती और चित्र में कुछ मी वृद्धि नहीं कर पाती, किन्तु 
मनुष्य की प्रकृति उसके लिए इतने पर्याप्त रूप में प्रकट होती हे कि बद अपने 
दिपय में कुछ सम्न सक्के, किन्तु अन्य सभी के लिए, वह इतनी अन्धकारमय 
होती है कि उसके अस्तित्व के विपय में कुछ अधिक पूर्ण धारणा बनाने के 
लिए गइन अंधकार में भवेश करना पड़ता है, जिसमें वद सदा निष्फ मदकता 
रखता हे। 

प्रदातांबिक समाज में कविता काव्यनिक कथाओं अथवा प्राचीन परम्पराओं 
के स्मारकों पर आधारित नहीं होगी | कवि जगत में अतिमानवीय प्राणियों को, 
डिनमें उसके पाठकों का तथा स्वयें उसझा विद्याठ नहीं रह गया है, बसाने का 
अपन नहीं करेगा; न बह पुण्य और पाय यो, जिन्हें उनके अपने ही स्वरुप में 
अधिक अच्छी तरह बम किया जाता हे, शुप्कर रीति ते छात्र बनायेगा | ये तमी 
साधन उसके ऊिसी क्रम नहीं आते; झिन्‍नु मनुष्य बना रहता है और कवि को 
इससे अधिक वी आउश्यक्त्ता नहीं है। मानव-जाति का मविष्य--अपने देश और 
अपने युग से पृथक और अरनी भावनाओं, अरने उंश्यों, अपनी बुर्दल समृद्धि 
और कच्यनावीत इयनीयवा के साथ प्रहृति और परगात्मा की उपस्थिति में खड़ा 
मनुष्य से इन रषरों में कद्ित सर एस्म्राउ रही, तो अदुस प्रिपय बस जायगा। 


शर्ट अमेरिका से प्रजातंत्र 


यदि इम विद्य में प्रजातंत्र की स्थापना होने के बाद उतसन्न हुए मंद्यनतम 
कवियों की कृतियों पर विचार करें, तो अनुमव द्वार इस कथन की पुष्टि हो 
सकती है। इमारे युग के जिन लेखों ने फाल्ट, चाइब्ड, हेसेब्ड, रेने और 
जोसलित की आक्रतियों का इतने सराइनीय ढंग से रेखाकन किया है, उन्होंने 
किसी व्यक्ति के कार्यो को अमिलिखित करने का नहीं, प्त्युत मानव-द्ृदय के 
कतिपय अधिक अन्धकारमय कोनों को विस्तृत करने तथा उन पर प्रक्माश डालने 
का प्रयत्न किया। 

ऐसी द्वोती हैं प्रजातत्र की कविताएँ. अतः समानता का सिद्धान्त कविता 
के उमश्त विषयों को नष्ट नहीं करता; यह उनकी संख्या को कम, किन्तु उनको 
विशाल्तर बना देता है। 


२४. अमरीकी लेखकों और वक्ताओं की अतिरेकपूर्ण रैली 


मैने अनेक बार कद्दा है कि जो अमरीकी व्यवसाय में स्पष्ट, सीधी-सादी, 
समस्त आउम्बरों से रहित और इतनी अधिक सरल भाषा काम में छत हैं, 
जो बहुधा रुक्ष हो जाती है, वे ही ज्योंद्ी अधिर कवित्वमय शब्दावदी का 
प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं, त्योही वे अतिरेकपूर्ण हो जाते हैं। तत्र वे 
भाषण के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक अपने आडम्बर का प्रदर्शन करते हैं 
और उम्हें प्रत्येक अवसर पर प्रचुर मात्रा मे क्पना-चित्रों की सृष्टि करते हुए 
सुन कर यह कत्यना की जा सकती हे कि वे कभी खरल भाषा में कोई बात 
नहीं करते। 

अंग्रेज इस प्रकार की त्रुटियां अपेक्षाहत कम करते हैं। इसका कारण बिना 
बिरोप कठिनाई के बताया जा सझुता है। प्रजाताब्रिक समुदायों में प्रत्येक 
व्यक्ति अन्यासवश एक अत्यन्त क्षुद्र पदार्थ के विषय में अर्थात्‌ स्ूथ अपने 
विपय में सोचने में तल्लीन रहता है। यदि वह कभी अपनी इश्धि को ऊपर छे 
जाता है, तो वह केवल विशाल समाज के विद्याछ आकर को अथय्रा मानव 
जाति के उससे भी अधिक प्रभावोल्रादक रूप को देखता हैं। उ्तके समस्त 
विचार या तो अत्यन्त यम और सष्ट होते दे या अत्यन्त सामात्य एव 
अर होते हैं; वीच में जो दुछ द्वोता है, बढ धूत्य होता दै। अतः जद बह 
अपने मिजी क्षेत्र ते बादर खींच छावा जता है, कब बढ ढदा 5६ आया 


अमरीकी लेखकों और वक्ताओं की अतिरेकपूर्ण शैली २३१९ 


करता है कि उसके ध्यान में कोई आश्चर्यजनक वस्वु ययी जायगी और केबल 
इन शर्तों पर ही वह एक क्षण के लिए अपने को उन तुच्छ, जय्लि चिन्ताओं 
से पृथक्‌ करना स्वीकार करता है, जिनसे उसके जीवन में आकर्षण एवं उत्तेजना 
की सृष्टि होती है । 
मेरी समझ में इससे इस बात का पर्यात रूप से स्पष्टीसरण हो जाता है कि 
प्रबातत्रों में मनुष्य, जिनकी चिन्ताएँ सामान्यतः इतनी वुष्छ होती हैं, क्यो 
अपने कवियों को इतनी बिशाल कल्पनाओं और इतने असीमित वर्णन के 
लिए कहते हैं। जहाँ तक ठेखकों का सम्बन्ध है, वें उस ग्रद्धत्ति के अनुसार 
कार्य करने में पीछे नहीं रहते, जो प्रवृत्ति स्व उनकी मी देती है ओर उनका 
विस्तार सीमाओं के पार करते हुए वे बहुधा बृहदाकार तक पहुँचने के छिए 
महान का परित्याग कर देते हैं) इन साथनों द्वारा वे समूह की दृष्टि को आकृ्ट 
करने तथा उसे सरस््तापूवक स्वय अपने ऊपर केच्धित कर लेने की आशा 
रखते हैं; उननी आशाएँ निष्फल भी नहीं होतीं, क्योकि चूँकि समूह कविता 
में बिश्ञाल सीमाओं वाले पदार्थों के अतिरिक्त और कुछ नहीं ढूँढता, इसलिए 
उससे पांस ने तो इतना समय होता है क्लि वह अपने समक्ष उपस्थित फिये 
गये समस्त पदार्थों के स्वरूप की सही-सदी माप कर सके, न उसके पास 
इतनी शुद्ध रुचि होती है कि बद तस्काल इस बात को देख सके हरि वें पदार्थ 
कह सीमा से बाहर हो गये हैं। लेखक और जनता एक साथ ही एक दूसरे 
को दोषपूर्ण बनाते हैं। 
इसने यह भी देखा है कि प्रजञातात्िक राष्ट्रों में कविता के लोत वैमवपूरण 
दोते हैं, डित्तु प्रचुर मात्रा में नहीं हेते। वे लोत शीम दी समाप्त हो जाते हैं 
और कवियों को चूँकि वयाये एवं सत्य में आदश के तत्त नहीं मिलते, इसह्ए 
थे उनका पूग रूप से परित्याग कर देते हैं और दानवों की सष्टि करते हैं। 
मुझे इस बात का भय नहीं है कि भजातातिक राष्ट्रों की कविता नीरस सिद्ध 
दोगी अथवा उसकी उड़ान ४थ्वी के अत्यत्त निऊट होगी; बिक मुझे यह 
आशका है कि यह सदा बइटों में दस झोती रदेगी तथा अन्य में उसकी पहुँच 
विय्यद्ध काल्पनिक क्षेत्रों तक ही सीमित होगी। मुझे आशक्न है झे प्रजातानिक 
कवियों की स्वनाएँ बहुधा प्रभूत एवं असम्दद कत्यना-चित्रों से अतिरंजित 
बगनों और विविय प्राणेयों से ओत्रप्रोत होंगी तथा उनके मस्तिष्क के 
व्यव्यनिक आगिएों के कार्य इमें ऊर्मी-कमी ययार्थ उगत पर खेद प्रगट करना 
पड़ सकता है। 


२५. प्रजातांत्रिक इतिहासकारों की कतिपय विशिष्टताएँ 


ऋुलीनतातरिक युगों में छिखने वाठे इतिहासकार समस्त घटनाओं का कारण 
करतिप व्यक्तियों की किसी विद्येप इच्छा और चरिन को बताते हैं और उनकी 
प्रद्नत्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रान्तियों का कारण ठुच्छ धटनाओं को बताने की 
होती है। वें ठुच्छदम कारणों का पता अत्यत दूरदशिता से छ्याते हैं और 
चहुधा प्रहानतम कारणों फो अच्छ ही छोड़ देते हैं। 

प्रजातात्रिक युर्गों मे रहने वाले इतिद्वासकारों में इसके ठीक विपरीत 
विशिष्ताएँ दिखायी देती हैं। उनमे से अधिकाश जाति के भविष्य पर ब्यक्ति 
का अथवा जनता के भाग्य पर नागरिकों का कोई प्रभाव भुझ्किल से बताते हूँ, 
किन्तु दूसरी ओर वे छोठी छोटी घटनाओं के मदान सामान्य कारण बतादे 
हैं। इन विरोधी प्रइत्तियों से एक दूसरी का स्पष्टीकरण हो जाता है। 

जब कुछीनतानिऊ युगों का इतिद्वासकार विश्व के दृश्य का सर्वेक्षण करता 
है, तत्र वह तत्वाछ ऐसे अत्यन्त थोड़े प्रमुख अमिनेताओं को देखता है) जो 
समस्त भूमिकाओं को सम्पन्न करते हैं। ये मद्वान व्यक्ति, जो रगमंच के अंग्रभाग 
में स्थित द्वोते हैं, ध्यान को आकृष्ट कर छेते हैं और उसे अपने ही ऊपर 
केन्द्रित कर छेते हैं। जत्र कि इतिद्वासकार उन गुप्त उद्देश्यों वा अमुसंधान करने 
के लिए सब्नद्ध रहता है जिन उद्देश्यों से ये व्यक्ति बोलते और कार्य करते हैं, अन्य 
उद्देश्य उसके ध्यान में नहीं आते। कतिपय व्यक्ति जिन वार्यों को करते हुए. देखे 
जाते हैं, उनके मद्टत्व से बद एक व्यक्ति के शक्य प्रभाव के विपय में अतिरंगित 
अनुमान द्गावा है और उसके परिणामस्वरूप वह स्वभावतः यह सोचने छगता 
है कि समूह की आउश्मिक प्रेरगाओं का स्पष्टीकरण करने के लिए यह आवश्यक 
है कि उनका कारण किसी एक ब्यक्ति के विशेष प्रभाव वो बताया जाय। 

इसके विपरीत जब् समस्त नागरिक एक दूसरे से स्ववत द्वोते दे और उनमें 
से प्रत्येक ध्यक्तिगत रूप से दुर्बछ दोता है, तत्र समुदाय के ऊपर मद्ान अथवा 
उससे भी कम स्थायी प्रमाव स्पता हुआ नहीं दिखाई देता। प्रथम दृष्टि में 
उतके ऊार व्यक्तियों का कोई प्रमार नहीं प्रतीत झ्लेता और समान उन सभी 
व्यक्तियों के, शिनते उसका निमोग द्वोवा है, खतंत् एवं ऐस्टिक बाय से अकेस 
आगे बदूता हुआ प्रतीत दोगा। इससे स्यभायतः मस्तिष्क वी उस छामान्य कारग 
मी पोज करने वी प्रे्या निठती है, जे एफ साय दी एक छे दिशा में छे जावा है 


प्रजातांचिक इतिहासकारों की कविपय विशिष्ठताएँ. २४६ 


ये इस बात का भली-भौँति विखास है जि प्रजातात्रिक राष्टों में भी कपि- 
पय थ्यक्तियों की प्रतिमा, अवशुग अथवा शुण किसी जाति के इतिहास के 
स्वाभाविक प्रवाह को अवरुद्ध कस्ते हूँ अथवा उसके मार्ग को प्रशस्त करते हें, 
किन्तु कुछनतातिऊ युर्गों की अपेक्षा, इतिहासकारों का काम केवछ सामान्य 
घर्नाओं के समूह से एक व्यक्ति अथवा थोड़े-से व्यक्तियों के विशेष प्रभाव को 
प्यरू कर देना है । समानता के युझों में इस प्क्नर के गौण एवं आकसिक 
कारण अनन्त रूप से अधिक विभिन्न, अधिक गुप्त, अधिक जटिल, कम प्रचुर होते 
हैं और परिणामतः उनका पता रूगा सकना कम सरल होता है। समानता के 
सुगों में इतिहासकार शाम्र ही इस श्रम से थऊ जाता है, उसका मद्तिष्क इस 
भूछ भुलैया में खो जाता है और चक्तियों के प्रभाव को सश्तापूर्वक देस सकने 
अथवा उसकी ओर स्पश्टतापूवंक इंगित कर सकने में असमर्थ झोने के कारण 
वह इस प्रभाव को ही अस्वीकार करने लगता है। वह जाति वी विशिष्ठताओं, 
देश के भौतिक निर्माण अथवा सभ्यता वी श्रेठ्ता के विषय में बात करना 
अधिक पसन्द करता है, जिससे उसके भ्रम में कमी हो जाती है और उसके. 
पाठक झो कम मूल्य पर अधिक संतोष आत झोता है 
एम. डी लफायत ने अपने सस्मरणों में किसी स्थान पर कहा है कि सामान्य 
कारणों की अतिरनित पद्धति दितीय ओणी के राजनेताओं को आइचर्यजनक 
सन्तोप प्रदान करती है। इसमें इतना में और छोड़ दूँगा ऊक्रि इसके 
प्रभाव द्वितीय श्रेणी के इतिदासकारों के लिए कम सन्तोपदायक नहीं होते, 
बढ पद्धति उनके कार्य के कठियतम भाग से उन्हें मुक्ति दिलाने के छिए. सदा 
कुछ शक्तिशाली कारण प्रदान कर सकती है और यह उनके दिमाग की 
निष्किपता अथवा अयोग्यता को मुक्त कर देती है, जशके वह उन्हें गम्भीर 
चिन्तक होने का सम्मान प्रशन करती है। 
जड्ों तक मेरा सम्बन्ध है, मेरा मत है क्ि समी समय इस संसार की घटनाओं. 
फे एक बड़े भाग दो अत्यंत सामान तथ्यों से उद्धृत तथा एके दूसरे भाग 
को विशेष प्रमादों से उद्धूत सिद्ध किय जा सत्ता है। वे दो प्रकार के कारण 
सदा कार्यरत रते हैं, केंयछ उनके अनुपात मिन-मिन्न होते हँ। कुठीन- 
ताप्रिक युगों की अपेक्षा प्रशतानिक युगों में सामान्य दथ्यों दाय अधिक गतों 
का स्मधै सुण हि जाता है और तन बहुत कम बातों का कार्य ऋयक्तिगत प्रभानों 
को इताया जता हैं। कुलीनतन के युगों में इसके पिपरीत बात होती है। 
शेप प्रमाव प्रस््वर होते दें, सामान्य कारण नि्रत्वर छोते हैं, निश्चय 


श४ए अप्रेरिका में प्रजातंत्र 


ही यदि दम स्वयं स्थिति की विपम्तता के दथ्य को, जिससे कतिपय ब्यक्ति 
शेष समप्त्त कारणों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को भू जाते हैं, एक सामान्य 
कारण न मानते हों। 

अतः जो इतिहासकार प्रशतांत्रिक समाजों मे होने वाली घट्माओं का वर्णन 
करने का प्रयत्न करते हैं, उनका इनमें से अधिकाश घटनाओं को सामान्य 
कारणों से उत्पन्न बताना तथा अन्य सामान्य कारणों को हँटने पर प्रमुख ध्यान 
देना ठीक है, किम्तु उनका व्यक्तियों के विशेष प्रभाव को पूर्णरूप से अस्वीक्ृत 
करना गछत है, क्योंकि वे सफ़ल्तापूवक उसका अनुसधान अथवा अनुसरण 
नहीं कर सकतें। 

प्रजातांभिक युगों के इतिहासकारों में न केवल प्रत्येक घटना का एक मद्रान 
कारण बताने को प्रद्॒त्ति होती है, प्रन्युत उनमें घटनाओं को एक साथ सम्बद्ध 
करने की प्रवृत्ति होती है, जिससे उनसे एक पद्धति का नि्मोण किया ज्ञा सके। 
कुलीनताबिक युगों में इतिहासकारों का ध्यान चूँकि निरंतर व्यक्तियों की ओर 
आहृष्ट रहता है, इसलिए वें घटनाओं के सम्बन्ध पर ध्यान नहीं दे पाते अथवा 
यह कद्दा जा सकता है कि वे इ8 प्रकार के किसी सम्बन्ध में विश्वास नहीं कर 
सकते । उनके लिए इतिद्वात का पूत्र प्रत्येक क्षण मनुष्य के चरणों से उछथित 
एवं दृ हुआ प्रतीत होता है। इसके विपरीत प्रजातात्रिक यों में चूँकि 
इतिद्ञसकार अभिनेताओं की अपेक्षा कार्यों को बहुत अधिक देखता है, इपलिए 
बह कार्यों के मध्य सफलतापूर्वद किसी-न-किसी प्रकार के सम्बन्ध और व्यवस्थित 
क्रम की स्थापना कर सकता हे। 

प्राचीन साहित्य में, जो सुन्दर ऐतिद्वासिक रचनाओों से इतना अधिक ओतमप्रोत 
है, एक भी मद्यन ऐतिहासिक पद्धति नहीं, जबकि निर्नतम आधुनिक साहित्यों 
में उसकी भरमार है। ऐसा प्रतीत द्वोता है कि इमारे इतिहास छेखक दिन 
सामान्य सिद्धान्दों की अति बरने के लिए रुदा प्रस्तुत रहते हैँ, उनका पर्याप्त 
उपयोग प्राचीन इतिद्ासकारों ने नहीं झिया। 

प्रजातातिर युगों में लिखने वार्टों में एक दूसरी अधिक खतरनाक प्रवृत्ति 
होती दै। जन राष्ट्रों पर व्यक्तिगद कार्य के चिठ उप्त दो जाते हैं, तब बहुधा 
ऐहा होता है कि विश्व आगे बदने छाता है, यद्रपि आगे काने वाढी झक्ति 
का पता नहीं छाया जा सडता। समाज के अत्येऊ सदस्य की इच्छा को प्रथरू 
वृधरू रूप से प्रमावित करते हुए जो काएण अन्त में एक साथ मिलड्र समत्त 
समुद्याव में आन्‍्दोस्न उसन्न कर देते हैं, उन कारणों को देखना और उनडी पविरेच्ना 


५, प्रजातांचिक इसतिदासकारों की कतिपय विशिश्वताएँ. २४७३ 
करना सूँकि अत्यम्त कठिन हो जाता है, इसलिए मनुष्य यह विश्वास करने 
छाते है कि यह आन्दोलन ऐल्डिक नहीं हे तथा उमाज अचेतन रूप से अपने 
ऊपर शासन करने बाली किसी उच्चतर शक्ति का आश्ञा-पाब्न करते हैं; किन्दु 
समस्त व्यक्तियों की निजो इच्छा पर शासन करने वाछे सामान्य तश्य का पृथ्वी 
पर अनुउंधान कर लिये जाने की क्यना कर ठेने पर मी मानव की ख्तंत्र 
इच्छा का सिद्धान्त सुरक्षित नही हो पाता | एक ऐसा कारण, जो इतना भषिक 
ब्यापक्न हो कि एक साथ ही रुक्ष-लश्ष मनुष्यों को प्रभावित कर सके और जो 
इतना अधिक शक्तिशाली हो कि उन सभी को एक ही दिशा में एक साथ मोड़ 
सफे, अदम्प प्रतीत शो सकता हे | यह देख लेने पर कि मानव जाति को उसके 
सामने झुझना ही पड़ता है, मस्तिष्क यद निष्कर्ष निकाल लेता है कि मानव 
जाति उसका प्रतियेध नहीं कर सकती | 

अतः प्रजञतांत्रिक युगों में रइने वाले इतिहाउकार न केवछ इस बात को 
अस्वीकार करते हू कि थोड़े से व्यक्तियों में समाज के मविष्य को प्रभावित करने 
की कोई शक्ति होती हैं, अपित वे छववे जनता को द्वी अपनी स्थिति में छुधार 
करने की शक्ति से बंदित कर देते हैं और वे उसे वा दो एक अटल ईश्वरीय 
विधान के या किसी परिद्वार्य स्थिति के अधीनस्थ ब्या देते हैं| उनके कथना- 
नुसार अत्येक राष्ट्र कुछ इइ तक अपनी स्थिति, अपने मूल, अपने भूतझल और 
अरने चरित्र से घनिष्ठतापूर्वक आंपद्ध रदता है, जिसमें कमी परिवर्तन नहीं हो 
सकता । वे पीढ़ी-इर-पीढी को सम्मिल्ति करते हैं ओर इस अगर एक युग से 
दूछरे युण तक और एक व्थिति से दूसरी स्थिति तक ओर फ़िर विश्य के भारम्भ 
तक आरर वे एक ऐसी निऊुट एवं विशाछ शलदा का निर्माम करते हैं, जो मानव 
छाति को आवेशित एवं आब्रद् कर छेठी है । बे इतना ही दिखा देता पर्यात् 
नहीं उमझते छि कीन-सी घटनाएँ घटित हुई हैँ; वे वह दिखाने का प्रदान करते हूँ 

कि इन घटनाओं का दूसरा रूर दो ही नहीं सकता था। वे एक ऐसे राष्ट्र को 
छेते हैं, जो अपने दतिद्वास की निश्चित अवस्था में पहुँच चुछा होता है और 
घोषित करते ईं कि वह जिस पाये द्वारा वह पहुँचा, उठे अतिरिक्त दूसरे 
मार्ग पर बइ चल ही नहीं सऊदा था । यह्ट दिद्ध बस्ने की अपेक्षा हि रा 
एक अधिछ अच्छे मारे पर चल उठा था, इस प्रझर की घोषणा करना 
अधिक सर७ कार्य है। 

कुछीनवानिक युर्गों के और विश्ेषतः प्रादीनऋछ के इतिदासकासे के प्रन्यों 
को पदने से विद्धित होगा क्रि मनुप्प चमी अरने मझाग्य का स्वामो चने सकता 
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है और अपने सह-प्राणियों पर शासन कर सकता है, जब वह स्वयं अपना 
स्वामी हो। हमारे युग में छिखे गये ऐतिहासिक अन्धों को पढ़ने से यह विदित 
द्वोगा कि मनुष्य का अपने ऊपर तथा अपने आस-पास की समस्त वल्युओं पर 
कोई अधिकार नहीं है। प्रावीम काल के इतिहासकार शासन करने की शिक्षा 
देते थे, इमारे युग के इतिहासकार केवल आज्ञा-पान सिखाते हैं, उनकी 
रचनाओं में लेखक बहुधा मशन प्रतीत शेता है, किन्तु मानवता सदा अत्यन्त 
सुच्छ प्रतीत होती है | 

प्रजाताबिक यु्गों के इतिहासकार्सों को इतना आकपेक प्रतीत झेनेवाला 
आवश्यकता का यह सिद्धान्त यदि लेखकों से गुजर कर उनके पाठकों तक पहुँच 
जाय और समस्त समुदाय में व्यास होकर जन-मन पर अधिकार कर ले, तो वह 
औीघ्र ही आधुनिक समांज की गतिविधि को नष्ट कर देगा और ईसाइयों को तुककों 
के स्तर पर हा देया। 

मेरा यह भी मत हे कि हम जिस युग में पहुँच गये हैं, उस थुय में इस 
अकार के छिद्धान्व विशेष रूप से खतरनाऊ हैं। इमारे समकालीन व्यक्तियों में 
मानव की स्वतंत्र इच्छा भें सन्देद करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक है; क्योकि उनमें 
से क्रयेक व्यक्ति प्रत्येक दिशा में अपनी ही दुर्बछताओं से जकड़ा हुआ अनुभव 
'फरता है, किन्ठु वे अब भी समाज में संयुक्त मनुष्यों की शक्ति ओर स्वतंत्रता 
फो स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं। इस सिद्धान्त को आँखों से ओझल नहीं 
होने देना चाहिए; क्योंकि इमारे थुग या मदन उद्देश्य मनुष्यों की विशिष्टताओं 
का विद्यस करना दे, उनके पतन को पूणेता तक पहुँचाना नहीं । 


२६. स्वतंत्रता की अपेक्षा समानता के प्रति 
प्रबलृतर एवं अधिक स्थायी प्रेम 


मुझे यह बताने की कोई आवद्यत्ता नहीं हे हि समानता से जो सर्वप्रथम 
और प्रब्वम भावना उत्पन्न होती है, वद्ध समानता के प्रति स्ेम की भाउनां 
होती दे । अतः वदि मैं इस भावना का वर्णन से पहले करें, तो मेरे पाठओओों 
को कोई आश्रय नहीं होमा | ड 

प्रस्येड व्यक्ति ने कद दे कि हमारे समय में ओर विश्चेपतर कांब में समादवा 


हे स्वतंत्रता की अपेक्षा समानता र्छष 
के प्रति यह प्र मावना मानव-दृदय में प्रतिदिन बढती जा रही है। सैकड़ों 
जार यह बात कही जा चुकी है कि हमारे समझ्राछीन व्यक्ति स्वतेत्ता के प्रति 
'जितना अनुराग एवं प्रेम रखते हैं, उससे बहुत अधिक ओर प्रचल्तर प्रेम वे 
समानता के प्रति रखते हैं, किन्तु चूँकि मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता कि इस 
स्थ्य के कारणों का पर्योत रूप से विवेचन किया गया है, इसलिए मैं उम 
कारणों की ओर इगित करने का प्रयत्न करूँगा | 
एक ऐसे सुदूखवर्ती बिन्दु की कल्नना की जा सऊती है, जो स्वतंनता एवं 
सम्तानता का मिलन होगा और दे एक दूसरे में मिल जायंगी । आइए, इम इस 
जात की कब्पना करें कि समस्त ब्वक्ति सरकार में भाग छेते दे तथा उनमें से 
प्रत्येक ब्यक्ति को सरकार में भाग लेने का समान अधिकार है । चूँकि कोई भी 
व्यक्ति अपने सायियों से मिन्न नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अत्याचार 
नहीं कर सकता; मनुष्य पूर्णतया स्वतंत्र होंगे, क्योंकि वे सभी पूर्णतया 
समान हैं और वे सभी पूर्णतया समान होंगे, क्योंकि वे पूर्णदवा खतंत्र हैं। 
प्रजातानिक राष्ट्र इस आदझ स्थिति की ओर उन्मुस्त द्वेते हैं। समानता एथ्वी 
पर केवल यही पूर्ण रूप ग्रहण कर सकती है, किन्तु इशारों अन्य रूप मी हैं, 
जिनझी कामना मे यप्ट समान रूप से पूर्ण न द्वेते हुए मी कम नहीं करते। 
राजनीतिक जगत में परिव्यात न द्वोते हुए मी उमानता के खिद्धान्त की 
स्थापना नागरिक समाज में की छा सकती है। एक दी प्रकार के सुख्तों का 
उपभोग करने, एक ही प्रकार का व्यवसाय अपनाने तथा एक ही प्रकार के स्थानों 
पर भाने-जाने के अर्थात्‌ एक झद्द में एक ही प्रकार से जीवन-यापन करने तथा 
८ऊद्दी प्रकार के साधनों दारा सम्पत्ति अर्ज्ति करने में समान अधिकार रद सकते हैं, 
यथ्पि सख्कार में समी व्यक्तियों का समान भाग नहीं दोता। यजनीतिक जगत 
में भी एक प्रकार की समानता की स्थापना की जा सकती है। कोई व्यक्ति, 
केबल एक को छोड़कर, अपने समत्त देशवासियों के समान हो सकता है और 
हट एक देशवासी विना भेद-भाव के समस्त देशय्ादियों का स्वामी द्वोता हे और 
उनके मध्य से अपनी सत्ता के समस्त अभिकचोओं का समानतापूर्वक चयन 
बरता है। ऐसे अन्य अनेक संयोगों दी कत्पया सरलकापूर्वर की जा सऊदी हे, 
डिनके दाग न्यूनाषिक मात्रा में स्वत्त सस्‍्याओं के साथ अयवा खतंत्ता से 
पिजकुछ रद्वित सत्याओं के साथ भी अधिर रुमानता समुक्त श्ेगी। 
यद्यपि मनुष्य पूर्ण स्वुतठता के रिठा पूर्ण रूप से समान नहों बन सकते 
ओर परिगामस्यकृूष समानता असनी चरम सीमा पर पहुँच कर स्पवेतता में 
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विलीन झ्लो सकती है, तथापि दोनों में अन्तर करने के लिए पर्याप्त कारण हैं। 
खतत्रता और समानता के प्रति मनुष्यों की जो अभिरचियों होती हैं, वे दो 
मिन्न बस्तुएँ होती हैं और मैं इतना और जोड़ देने में भय का अनुभव नहीं 
करता कि प्रजातान्निक राष्ट्रों में वे दो अतमान वस्तुएँ होती हैं। 

सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करने पर इस बात का पता चलेगा कि प्रत्येक युग में 
एक़ विशिष्ट एवं सर्वोगरि तथ्य होता है, जिसके साथ अन्य सभी तथ्य सगदध 
होते हैं। यह तथ्य लगभग सदां ही किसी अरथगम्भीर विचार अथवा किसी 
सर्वोगरि भावना को जन्‍म देता है, जो थुग की समस्त भावनाओं और विचार्ये 
को अपनी ओर आकृष्ट करती है और उन्हें अपने साथ बहा के जाती है। 
बह एक महान प्रवाह के ह॒ल्य छोठी है, जिठकी दिशा में आतपाठ की प्रत्येक 
धाय प्रत्राहित द्वोती हुई प्रतीत होती हे। 

स्वतन्त्रता विश्व के विभिन्न यों में और विभिन्न रूपों में प्रकट हुई दे। 
बढ किसी एक सामानिक स्थिति के साथ ही समृद्ध नहीं रही है ओर वह 
प्रजातत्रों तक ही सीमित नहीं होती। अतः खतंत्रता प्रजातान्िक युगगों की 
विशिष्ठता नहीं बन सकती। उन युगों को उल्लेखनीयता प्रदान करने बाला 
विशिष्ट और सर्वेपररि तथ्य स्थिति की समानता होती है। उन युग्रों में इस 
समानता के प्रति प्रत्॒ की भावना मनुष्यों में भ्चछ्तम द्ोती है। यह न पूछिए 
हि प्रजतात्रिक युगों में मनुप्य समान होने में कीम सा एकमात्र आकर्षण देखते 
हैं अथवा समाज उन्हें जो अन्य ढाम प्रदान करता है, उन छांभों की अपेक्षा 
समानता के साथ इतनी दृढ़ता से उनके चिपके रइने के कौन-से विशेष कारण 
होते हैं। समानता उनके धुग की विशिष्ठता होती है। इसीसे यह बात पर्यात 
रूप से स्पष्ट द्वो जाती हे कि वे अन्य उभी बातों की अपेक्षा इसे अधिक पसन्द 
करते हैं, किन्तु इस कारण के अतिरिक्त अन्य अनेक कारण भी हैं जो सभी सुगों 
में मनुष्य को स्वरभावतः स्वर्ततता की अपेक्षा समानता को अधिक पसन्द 
करने के लिए प्रेरित करेंगे। 

बदि कोई जाति समावता को, डो अपने ही शरीर में ब्यावर झती है, नष्ट 
करने में अथवा कम करने में भी, कभी सफछ दो सकती है, तो वह दीघ॑काडीन 
एवं अ्रमसाध्य प्यास द्वार दी ऐसा कर सफ्ती है। इसके लिए. उस जाति की 
साप्रानिक स्थिति में परिवर्तन करना, उसके ऋजूतों को रद करना, उसके विचार्यों 
का दमन करना, उसकी आदतों में परिवर्तन करना और उसके तोर-तरीकों वो 
विगाढ़ना आवइफ है; दिन्तु राजनीतिक स्वतंतता अधिक सरलता से डुत हो 


स्व॒तंचता की अपेक्षा समानता रछ७ 


जाती हैं, यदि उस पर इढ न रह्य जाय, तो वह चली जाती है। अवः मनुष्य समानता 
से केवछ इसलिए नहीं लिपटे रहते कि वह उन्हें प्यारी होती है, प्रत्युत वे 
इससे इसलिए भी चिरके रहते हैं कि बे सोचते दे कि यह सदा भनी रहेगी। 
संकी एवं विचार झृत्य व्यक्ति मी इस बात वो स्पष्ट रूप से जानते हैं कि 
राजनीतिक छ्वृतेत्रता की अति हो जाने पर व्यक्तियों की शान्ति, सम्पत्ति, एड 
जीवन के लिए खतरा उपस्थित हे सकता है ) इसके विपरीत केघछ सावधान 
और स्पष्ट दृष्टि स्खनेवाले व्यक्ति ही समानता के खतरों को देख सकते हैं और 
ये सामान्ववः उन खतरों की ओर इंगित करने से दूर रहते हैं। थे जामते हैं 
कि उन्हें जिन विपत्तियों की आशका है, वे दूर हें तथा वे इस बात से सम्तोष 
करते ई कि वे केवल भावी शीढियों को ही, जिनके लिए वत्तमान पीढ़ी तनिक् 
मी चिन्ता नहीं करती, अपना शिकार बनायेंगी। कभी-कभी स्वतंत्रता अपने 
साथ जो बुराइयौ छेकर आती है, वे तात्कालिक द्वोती हैं। उन्हे समी देखते हैं 
और उनसे न्यूनाधिक मात्रा में सभी ब्यक्ति प्रभावित होते हैं। आल्नन्तिक 
समानता से उद्चन्न होनेवाली बुराइयोँ धीरे-पौरे प्रकट होती हैं; थे समाज के 
दोचे में धीरे-धोरे प्रवेश करती हैं, वे कमी-कभी ही दिखाई देती हैं। उस 
समव पहले से ही बनी हुईं आदत के कारग उनका अनुभव नहीं किया जाता। 
खतंत्रता से जो ल्यम होते हें, वे समय व्यतीत द्ोने पर ही दिलाई देते हैं 
ओर जिन कारणों से वे छाम उत्पन्न होते हैं, उनके विपय में सदा सरलतापूर्वक 
गलती की जा सकती है| समानता के लाभ तात्कालिक होते हैं ओर उनके 
खोत का पता सदा लगाया जा सकता दे । 
राजनीतिक स्वतंत्रता समय-समय पर कतिपव नागरिकों को आत्यन्तिक आनन्द 
चदान कय्वी है। समानता प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को इुछ सुन्छ आनन्द प्रशान 
करती है) समानता के आकर्षोगों का अजुभव्र प्रति क्षण क्रिया जाता है 
ओर उनरा सुख-त्यम सभी कर सकते है, उच्चतम व्यक्ति मी उनसे विम्ुस नहीं 
रइते और निद्धश्तम प्राणी उनसे अत्यधिक प्रसन्न होते हूँ। अतः समानता जि 
भावना की सृष्टि कस्ती हे, वद अवइ्य दी थबल और तामान्य द्ोगी। मनुष्य 
जुठ बलिदान डिये उिना राजनीतिक स्वतउता को आवन्दोपमोग नहीं कर सकते 
ओर मद्दाने प्रगध्व किये जिदा वे उसे कदापि नहीं प्रात करते; किन्तु समानता के 
आनन्द अगने-आप पात दो जाते हैं; जीयन की भत्पेक क्षुद्र घय्ना में वे आनन्द 
प्त्त द्ोतें हुए पवीत होते ईं तथा उनझ रखात्वाइन करने के लिए क्षेपछ जौने 
की आवश्यम्ता होती है। 


र्छ८ अमेरिका में प्रजातंत्र 


प्रजातांत्रिक यार सदा उमानता के प्रेमी होते हैं, किन्द कुछ युग ऐसे होते हैं, 
घब उनझा सप्ानता-प्रेम उन्माद की चरम सीमा पर पहुँच जाता है। ऐसा उत्त 
समय होता है, जब दीर्घ काल से सकय्यस्त पुरानी समाज-व्यवस्था एक उम्र 
आतरिक सबर्ष के पश्चात्‌ उखाड़ फेड्ी जाती है और श्रेणीगत बग्धनों वो 
'छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। ऐसे अवसरों पर मनुष्य समानता पर उसी प्रवाह 
इट पड़ते हैं, जिध्त प्रकार छूट की सामग्री पर और वे उससे उसी प्रकार चिपक 
जाते हैं, मानो वह कोई ऐसा मूस्ववान खजाना हो, जिसके सो जाने की उन्हें 
आश्नका हो। समानता के प्रति प्रवक्त मादना मनुष्यों के दृदयों में उमी दिद्याओं 
से प्रवेश करती है, वहाँ वह अपना विस्तार करती है और उन्हें पूर्ण 
रूप से ओत-ग्रोत कर देती है। उनसे यह मत कहिए कि वे भरेली 
भावना के समश्ष इस अन्घ आत्मसमर्पग द्वारा अपने प्रियतम स्वार्थों के लिए 
खतरा उपस्थित करते हैं; क्योंकि वे कुछ सुनने की स्थिति में नहीं होते । उम्हें 
यह मत बताइए कि जिस समय वे एक दूसरी दिद्या में देख रहे हैं, तब स्वतंत्रता 
उनकी पकड़ से बादर होती जा रही है; क्योकि वे कुछ देख सकने की स्थिति 
में नही होते अथवा यों क्या जा रुकता है वि वे जगत में केवल एक अभीष्सित 
पदार्थ को देख सकते हैं । 

मैंने जो कुछ कट्ा है, वह समस्त प्रजातात्रिक राष्ट्रों के सम्बन्ध में चरिताये 
होता हे; मैं जो कुछ कइने जा रहा हूँ, वह केवल फ्रासीस़ियों से सम्मन्धित है। 
अधिकाश आधुनिक राष्ट्रों में ओर विशेषतः यूरोपीय मद्नद्वीप के समस्त राष्ट्रों मे 
जिस समय सामाजिक स्थितियां समानता वी ओर उन्मुस हो रही थीं, उसी 
समय और उसी तमानता के परिणामस्वरूप स्वतत्रता की रुचि और भावत्रा वा 
अस्तित्व एवं विशझास प्रारम्म हुआ | सर्वसत्तासम्पन्न राडा अपनी प्रजा में 
श्रेणियों को समान बनाने में सवोधिक बुछल थे। इन राष्ट्रों में स्वतंत्रता के 
पहले समानता की स्थापना हुईं । अतः समानता एक ऐसा दच्य था, जो बुछ 
काछ ते चढ्मा आ रहा था, जनके स्वतवता अभी तक एक नवीनता ही थीं। 
समानता पे दी अपनी प्रयाओं, विचारों और कानूनों की दृष्टि कर चुझ्ी थी, 
जयफि घवतेतता अर्ेली और प्रथम बार वास्तविरु अस्तित्व में आयी। इत 
चबरझार खतंगता अमी तक रुचि और मत का विपय मात्र धी, जबकि समानता 
गहले ही घनता की आदतों में प्ररेध कर चुडझी थी, उनके तोर तरीओं पर 
अदिकार बमा चुकी थी तथा उनके जौउन के नुच्छतम वार्यों को एक विश 
दिया में मोड़ चुडर थी । कया इस बाव पर आश्रय प्रस्ट डिया जा सझ्या डे 


प्रजातांतिक देशों में व्यक्तिवाद श्छर्‌ 


कि इसारे सुग के मनुष्य एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं १ 

मेरा विचार है क्लि श्रजाताजिक समुदायों में स्वतत्नता के श्राति खामाविक 
रुचि होती है। यदि उन्हें स्वय अपने उपर छोड़ दिया जाय, तो वे उसके लिए 
प्रदस करेगे, उसकी कामना करेंगे तथा उससे किसी भी थार वेवित होने पर 
दुःखी होंगे; डि्तु समानता के ध्रति उनकी भावना गचछ, अतृप्त, शाश्वत और 
अजय होती है । वे स्वतत्रता में समानता चाइते हैं और यदि वे उसे नहीं 
ग्राप्त कर सकते, तो वे दासता में भी समानता चाइते हूँ । वे निर्धेजता, दासता 
और बर्गर्ता को सइन कर छेगे, किन्तु वे कुलीनतत्र को नहीं सहन करेगे) 

बह बात सभी युगों के लिए सत्व है और इमारे युग के लिए बिशेष रूप से 
सत्य है। यह अदम्य भावना अपना सामना करने का अयत्न करने दाके सप्तस्त 
व्यक्तियों और शक्तियों को उखाड़ फेकेंगी और नष्ट कर डालेगी । इमारे युग में 
इसके रिना स्वतजता की स्थापना नहीं हो सूृती ओर स्वयं निरंकुशता 
इसके समर्थव के बिना झासन नहीं कर सकती । 


२७. प्रजातांत्रिक देशों में व्यक्तिवाद्‌ 


मैने बताया है कि किस प्रकार समानता के युगो में प्रय्येक व्यक्ति अपने ही 
भीतर अपने मतों की खोज करता है। अब में यह बतानेवात्य हूँ कि डिसे 
भरकर उन्हीं थुगों में उक्ी समत्त भावनाएँ अरेले उसी की ओर उन्रुप 
होती हैं । 'ब्यक्तिवाद! एक अभिनव शब्द हे, शिसका जन्म एक अमिनव 
भावना से हुआ है। इमारे पूर्वज केवल “अइमयाद ? (स्वार्यपपता) से परिचित 
थे। अनने प्रति प्रथछ एय अतिरद्ित प्रेम को स्वार्यपरता कदते हैं, मिसके 
परिशामत्वरूप मनुष्न प्रस्येक्न वलु को अपने से ही रुम्बद्ध करता है तथा अपने 
को विश्व की प्रत्येक वस्तु से अधिक पसन्द करता हैं। व्यक्तिदाई एक परिप्क 
एवं शान्त भावना दे, जो उम्रांज के प्र येक्र रदल्य को अरने साथियों के उमूद 
से अपने को विद्य कर लेने तथा अपने परिवार एवं मित्रों से श्यह हो 
डाने के दिए प्रेरित करती है, झिसिसे इस प्रझ्घर अरना निजी एक छोय-सा 
छेब बना छेने के आइ यह चेच्छायूरंक समाज को उसी है ऊरर छोड़ देता है । 
स्वापरवा का जन्‍म अन्धी अन्दःप्रइृति से द्वेदा है; व्यक्तिवाई पि्वत मावनाओं 
ही अपेश्ा जुटिपूर रिप्रेह से अधिऊ उसक् दोवा है; बढ दुदव की परिकृति से 


रेप० अमेरिका में प्रज्यातंत्र 


जितना उल्तन्न होता है, उतना ही मस्तिष्क की दुत्नलताओं से भी उत्पन्न होता दै। 
स्वार्यपरता समस्त पृण्यों के तत्व को चष्ट कर डाल्ती है; व्यक्तिवाद 
सर्वप्रथम केवल सार्वजनिक जीवन की अच्छाइयों को समासत करता है, किस्द 
अन्ततोगल्वा वह अन्य समस्त अच्छाइयों पर प्रद्वार करके उन्हें नष्ट कर डालता 
है और पूर्ण रूप से स्वार्यपरता में विलीन हो जाता है। स्वार्थपरता एक ऐसी 
चुणई है, जो उतनी ही पुरानी है, जितना पुराता विश्व है। यह फ्रिसी एक 
ही तमाज मे नहीं होती ) व्यक्तिवाद क्या जन्म प्रजातन्त्र में हुआ है और स्थिति 
की समानता के ही अनुपात में उसके फैछने का भी खतरा है । 
छुलीनतात्रिक राष्ट्रों में चूँकि परिवार शताब्दियों तक एक ही स्थिति में ओर 
बहुधा एक ही स्थान पर रहते हैं, इसलिए समी पीढ़िया मानो समसामयिक हो 
जाती हैं। व्यक्ति लगभग सदा अपने पूर्वजों को जानता है और उनका सम्मान 
करता है) बह सोचता है कि वह अपने भावी वेझ्नजों को पहले ते ही देख पह्धा 
है और पद उनसे प्यार करता है! कद स्वेच्छापू्वक भपने पूर्वजों और भावी 
वंशजों के प्रति उत्तरदायित्व स्वीकार कर लेता है और बह बहुधा अपने पूर्व 
पुरुषों तथा अपनी भावी पीदियों के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का बलिशन 
करेगा। इसके अतिरिक्त कुछीनताज्निक संस्थाएँ प्रत्येक व्यक्ति को उसके कई 
सहनागरिकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक सम्बद्ध करती हैं। चूँछि कुछीनतात्रिक समाज 
के वर्ग अत्यन्त पृथक एवं अश्यायी होते हैं, इसलिए धत्येक वर्ग के सदस्य उसे 
एकंप्रक्र का छोटा-सा देश मानते हैं, जो देश की अपेक्षा अविद् स्पशनीय और 
अधिक प्रिय होता दे। चूँकि कुडीनतानिक समुदायों में उम्रस्त नागरिवों की स्थिति, 
एक के ऊपर दूतरी निभोरित होती है, इसलिए प्रत्येक नागरिक सदा अपने ऊपर 
एऊ को देखता हैं, जितता सरक्षण उसके लिए आवश्यक होता है और अपने 
नीचे वह एक दूसरे व्यक्ति को देखता दे, जिसके सहयोग के लिए. बह दावा कर 
सकता है। अतः कुछीनतातिड युगों में रइने वाले व्यक्ति लगभग सदा किसी 
ऐसी वल्छ के साथ घनिए रूप से सम्बद्ध देते हैं, जो उनके निजी क्षेत्र से बाहर 
रखी होवी दै और उनमें बहुद्ा अपने आए को भूछ जाने की प्रदत्त होती है। यह 
सच है कि इन युगों में मानवीय सौदा की मायना अस्पषट झेती दे ओर मतुष्प 
मानव ज्ञाति के लिए. अपना बलिदान करने वी बात बहुत कम सोचते हैं, रिन्मु 
वे बुध दूसरे व्यक्तियों के लिए अपना बलिदान कर देते हँ। इसके विपरीत 
प्रजातात्रिक युगी में, जय छाति के प्रति प्रत्वेक ब्यक्ति के करेब्य बहुत अधिक 
सष्ट रहते है, दिखी एड स्मक्ति ही निक्ायूरे ऐेग अपिक इलेम हे जाठी है 
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मानवीय प्रेम का इन्धन विस्तृत हो छाता है, किन्तु वह शियिल होता है) 
पद्मवाजिक यद्टों में नये परिदार निरन्‍्तर प्रक छोते हैं, अन्य परिवार 
निज्तर छुत्त होते रइते ई और जो शेष बच जाते हैं, वे अपनी स्थिति बदल देते 
हैं। समय दा ताना परतिद्षम दूय्ता झता है और पीढियों का पथ बिदस 
हो जाता है। पूर्वदर्दी पीढियों का झा विस्मणा कर दिया जाता है; भाषी 
पीड़ियों के सम्बंध में कोई कुछ मी नहीं छानता। मनुष्य की रुचि केवछ 
उन व्यक्तियों तक सीमित रहती है, जो उसके अत्यत निरुट दोते हैं। चूँके 
प्रत्येक वे अन्य वर्गों के अत्यन्त निकट होता है और उनके साथ मिल जाता 
है, इसलिए उसके सदस्य एड दूसरे के प्रति उदासीन और एक दूसरे के लिए 
अररिचित के समान हो जाते हैं। कुरलीनतत्र ने कृपफ से लेकर राज तह 
समाज के सम्रस्त सदस्यों की एक कड़ी बना रखी थी; प्रदातत्र उस कड़ी को 
तोढ़ देवा है और उसके जोड़-जोड़ को इधर कर देता है | 
जब सामाजिर स्थितियां अधिऊ समान हो जाती है, तंत्र उन स्यक्तियों की 
संख्या कने ठगी हैं, जो अपने साथियों पर कोई मद्गान प्रमाव डालने के लिए, 
पर्यीत्त रू से घनो अथवा शक्तिश्ाडी न होते हुए मी, अपनी निजी आक्ांक्षाओं 
की परिदुष्टि के लिए पर्यात शिक्षा और घन से सम्पन्न होते हें | वे किसी व्यक्ति 
के ऋगी नहीं होते, वे हिसी से कुछ पाने की भाशा नहीं रखते | उनमें अपने 
को सद अफे्ा समझने की आदत पड़ छाती है और उनमें बइ कब्यना करने 
की प्रवृत्ति होती है कि हमार खाता माग्य इमारे ही ह्यों मे हे 
इस प्र्र प्रशतंत्र मे न केवल व्वक्ति अपने पूर्व ओें को भूल जाता है, अपितु 
प्रद्ातेत्र उसके भादी वंशज को दिए रखता है दया उतऊे समझलीदों को उठते 
पृषह कर देता है, बद उसे सदा के दिए स्वार्थी इना देता है तथा अन्त में उच्च 
पूरंतदा अपने हृदय के एआन्त में सौनित कर देने डा खतरा उतन्न कर देता है। 


२८० व्यक्तिवाद के प्रभावों का प्रतिकार 
अमरीकी स्तंत्र संस्थाओं द्वारा करते हैं 


निरडुशठा, जो समाव से अद्यन्त दुईंल-हृदय होती है, उस समय सबसे 
अधिर मुर्खध्त रहदी हे, झुव दा मनुष्यें गो झटग-अच्ग रख उड़ने की छमतठा 
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रखती है और सामान्यतः वह अपने समस्त घ्रमाद का उपयोग इसी उद्देश्य के 
छिए करती है। मानव-हृदव की कोई भी बुराई उसे स्वार्यपरता जितनी भ्राद्य 
नहीं होती। निरंकुश शासक अपने प्रति प्रेम्न न रखने के लिए अपने प्रजाजनों 
को सरलतापूर्वक क्षमा कर देता है, चश्चतें वे एक दूसरे से प्रेम न करते हों। 
बह राज्य के शासन में उनसे सहायता नहीं मांगता। उसके लिए इतना ही 
पयात्त है कि वे स्वये अपने ऊपर शासन करने की मद्त्वाकाक्षा न रखे। वह 
उन छोगों को अशातिजनक और उपद्गवकारी तत्व कह कर कर्ूंकेत करता है, 
जो समुदाय की समृद्धि के लिए, संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं और शब्दों के 
स्वाभाविक भर्थ को विक्तत बना कर वह उन लोगों को अच्छा नागरिक बताता 
है, जो केवछ अपने को छोड़ कर अन्य किसी के प्रति कोई सद्यतुमूति 
नहीं सखते। 
इस प्रकार निरंकुशता उन्हीं अस्त्पक्षत्तियों को उत्पन्न करती है, निन्‍्दें 
प्मानता प्ोत्साहित करती है। ये दोनों वस्तुएँ पारस्परिक एवं घातक रूप से एक 
दूसरे की पूरक एवं सहायिका हैँ। समानता में मनुष्य बिना किसी सामास्य 
पन्‍्धन के एक दूसरे के पा में रहते हैं; निरंकुदता उन्हें पृथक रखने के लिए 
अवगोधों का निर्माण करती है। समानता में मनुप्वों में अपने सहप्राणियों के 
विषय में विचार न करने की प्रवृत्ति पहले से ही द्वोती है, निरंकुशता सामान्य 
उद्यासीनता को एक सार्वजनिक सद्गुण बना देती है। 
अतः यनातांनिक थुगयों में निरंकुझता की, जो सदा सतरनाऊ द्वोती है, विशेष 
भाश्वंका रहती है। यह बात आउझानी से देखी जा सकती है कि इन्हीं युगगों में 
भनुष्यों को स्वतंत्रता की सवीधिक आवश्यकता रहती है। जब किसी समुदाय के 
सदस्य सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने के लिए विवद शो जाते हैं, तब आवश्यक 
रूप से उन्हें उनहे निजी हितों के क्षेत्र से लिया जाता है और कमी कमी उन्हें 
आतध्म-पर्यवेश्चा) से घर्सीट द्यया जाता है ) पच्नें दी कोई व्यक्ति सावजनिह कार्यों 
को सार्वजनिक रूप से करना आरम्म करता है, उसे यह विदित होने ढगता है 
कि बह अपने साथियों से उतना स्वतंत नहीं है, जितना खतन शेने की उसने 
पहले कल्पना की थी तथा उनता समन थात करने के लिए उसे बहुधा उनके 
साथ उद्योग करना ही पढ़ेगा। हि 
जब जनता वा शासन होता है, तय ऐंठा बोई ब्यक्ति नहीं मिलेगा, जो सावे- 
जनिऊ सद्धाउना के मदत्य वा अनुमय न करता शो तथा दो उन व्यक्तियों क, 
जिनके मध्य उसे रना है, उम्माव एवं स्नेद था कर उस सद्घाइना को आते 
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करने का सवास न करता द्ले। उस समय मानव-हृदयो को कठोर भनाने वाली 
एवं पथ रखने वाली अनेक भावनाएँ विवश हो कर निष्छिय हो जाती हें तथा 
धरातल के नीचे छिप जाती हैं| उठ समय अभिमान छद्न वेश धारण कर छेता 
है; घुगा प्रकद होने का साइस नहीं करती; स्वार्यपरता अपने आपसे डरने 
छगती है। स्वतंत्र सरकार के अन्तर्गत चूंकि अधिकाश सार्वजनिक पद 
ननिवांचनाव्मक होते है, इसलिए जिन ब्यक्तियों के उच्च मस्तिष्क अथवा महत्वा- 
काक्षापूर्ण आाद्ाएँ निजी जीवन में अत्यधिक सीमित रहेती है, वे निरन्तर अनु- 
भय करते है कि वे अपने आसपास के व्यक्तियों के पिना नहीं रह सकते। 
ऐसे समयों में मनुष्य मह्वादाक्षापूर्ण उद्देश्यों से अपने साथियों के विपय में 
सोचने का दग सीते हैँ और एक प्रकार से वे अपना दिश्मरण कर देने 
में बहुधा अपना कल्याण देखते हैं। 

यहां निवोचन-कुचकों, उम्मीदवारों की भीचता और उनके विरोधियों की 
निन्‍्दाओं पर आधारित एक आपत्ति की जा रुऊती है। ये झजुतापूर्ण अवसर 
होते हैं, जो उतनी ही जर्दी-जल्दी आते हैं, जितनी जल्दी-जब्दी चुनाव भाते 
हैं। इस प्रकार की तुराइयें। निश्ान्देद बढ़ी होती हैँ, डिम्तु वे ध्षणिक होती हैं, 
ज़बद्ति उनके साथ जो लाभ जाते हैं, वे बने रते है। निवोचित होने की 
अभिवापा के परिणामत्वरूप कुछ व्यक्ति कुछ समय तक के लिए. अत्यधिक 
शजु॒त्ा स्सने ढगते हैं, किन्तु इसी अमिलाष्रा के परिणामस्वरूप अन्ततोगत्वा 
सभी व्यक्ति एक दूसरे का समर्थन करने छुगते हैं और यदि संयोगवश कभी 
फिसी चुनाव फे फलस्वरूप दो मित्र अच्ग हो बाते हैं, दो निर्वाचन-पद्धवि 
अनेक नागरिकों को स्थायी रूर से एकत्र भी कर देती है जो अन्यया एक दूसरे 
से सदा अपरिचित ही बने रहते। स्ववद्ता निजी शब्रुताओं को जम्म देती है, 
किन्तु निरकुशता से सामान्य उदासीनता की सश्टि होती है। 

अमरीड़ियों ने स्वततर संस्थाओं द्वाग मनुष्यों को पृथर्‌ रखने की समानता 
की प्रवृत्ति का प्रतियेध डिया है और उन्होंने उसे वद्वर्ती बना ढिया हैं । अमरीकी 
रिवायड़ों से यद्ध कल्मना नहीं की थी दि प्रज्यतातिक समाज के दाये के दिए 
इठनी स्वाभाविक और इतनी घातक अब्यरत्या का नियकरण करने के दिए 
समस्त रा वो सामान्य प्रतिनिधित्व मरान कर देना पर्यात शेगा। उन्होंने यह 
मी सोचा ऊ्नि देश के पत्येक भाग में यजनीतिझ जीउन वा सचार करना अच्छा 
होगा, जितसे समांज के समत्त संदत्यों के लिए संगठित रूप से कार्य करने के 
मुअपरों का अनन्द दिस्दार हो सड्के दथा वे निरन्‍दर इस बात को अनुभय करते 
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रहें कि वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यह योजना बुद्धिमचापूर्ण थी। 
प्रमुख राजनीतिशों का ध्यान केवल देझ के सामान्य कार्यो की ओर आह्रषट होता 
है, जो समय-समय पर एक ही स्थान पर मिलते हैं और बाद में वे चूँकि एफ 
दूसरे की ऑँखों से ओझछ हो जाते हैं, इसलिए उनके मध्य कोई स्थायी 
सम्बन्ध नहीं स्थापित द्वो पाता; किन्तु यदि उद्देश्य यह हो कि किसी जिले के 
स्थानीय कार्यों का संचालन वहाँ के निवासियों दवा ही शे, वो उन व्यक्तियों 
का सम्पर्क सदा बना रहता है और वे, एक प्रकार से, एक दूसरे से परिचित 
होने तथा अपने को एक दूसरे के अनुकूल बनाने के लिये विवश हो जाते हैं। 
राज्य के भाग्य-निर्माण में रुचि छेने के लिए किसी व्यक्ति को उसके निजी 
क्षेत्र से बाहर खींच लाना कठिन झ्ेता है, क्योंकि वह इस बाव को साफ-साफ 
नहीं समझता कि स्वये उसके भाग्य पर राज्य के भाग्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, 
किन्तु यदि उसके राज्य के सिरे से होकर एक सड़क का निर्माण करने की 
अश्ताव किया जाय, तो उसे एक दृष्टि में ही माछम हो जायगा कि इस छोटे-से 
सार्वजनिक कार्य और उसके बड़े-से-बड़े निजी कार्यो के मध्य एक सम्बन्ध है 
ओर बिना बताये ही उसे निजी हित तथा सामान्य हित को सयुक्त करने बाढी 
धनिए कड़ी का पता चल जायगा। इस प्रकार नागरिकों को महत्वपूर्ण कार्यों का 
नियत्रण सीपने की अपेक्षा उनके हाथों में छोटे-छोटे कार्यों का प्रशासन सीप कर 
शावेजनिक कश्याण में उनकी बहुत अधिक रुचि उत्पन्न की जा सकती है तथा उन्हें 
इस बात का विश्वास दिलाया जा सकता है कि इस सार्वजनिक कब्याग फे लिए 
उन्हें एक दूधरे की निरन्तर आवश्यकता है | किसी महान सफछता द्वारा आप 
एक बरगी द्वी जनता का समन प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु आपके मास-पात 
रहने वाली जनप॑ख्या का प्रेम एवं सम्मान प्राप्त करने के लिए अनेक छोटी” 
छोटी सेवाओं और अज्ञात अच्छे कार्य-निरन्‍्तर उंदारता बरतने की आदत 
ओर निस्तवार्यता की स्थापित प्रतिअ--की आवश्यकता होती है। अतः स्थानीय 
स्वतंत्रवा, मितके परिगामत्वरूप नागरिक भारी सख्या में अपने पढ़ोसियों और 
उनके प्रियदनों के प्रेम को मूल्यवान मानते हैं, शाइद्रत रूप से मतुष्यों में एकता 
छाती है तथा प्रथकृतावादी प्रइत्तियों के बावन्‌द उन्हें एक दूसरे की सद्यायतां 
करने के लिए वाष्य ऊस्ती है। ४ 
संयुक्त-यज्य अमरीका में अधिक समृद्ध व्यक्ति इस बात का अधिक 
स्थान स्पये हैं दि ये अतता से प्रिलग ने हो बाव, इसके रिपरीक ये 
निम्नतर दर्गों के साथ निरतर अच्छे सम्बन्ध बनायें रखते हैं। वे उनईी 


व्यक्तिवाद के प्रभावों का प्रतिकार श्ष्५ 


चातें सुनते हैं, प्रति दिन उनसे वातां्यप करते हैं। वे जानते हैं कि 
अज्ञातेत्रें में घनिकों को सदा निर्धनों की आवश्यकता बनी रहती हैं तथा 
प्रज्ञातात्रिक युगों में निर्धेन व्यक्ति गम वी अपेक्षा आपके व्यवद्वार द्वार आपसे 
अधिक प्रेम रखता है। इस प्रकार के छामों की अतिशयता, जो स्थिति के 
अन्तर को दूर कर देती है, उन छोगो में गुत क्रोध उत्पन्न करती है, जो उनसे 
व्यभानित द्वोते हैं; किन्तु सरल ब्यवह्ार का आकर्षण लगभग अदम्ब होता है। 
मधुर व्यवहार मनुष्य का अपने प्रवाह में बद्य छे जाता है और परिष्कार का 
अभाव भी सदा अप्रसन्नदाजनक नहीं शेता । यह सत्य धनिकों के मस्तिष्क में 
अपनी जड़े एकदम नहीं जमा छेता। जब तक प्रजातान््रिक ऋन्‍्ति जारी रहती है, 
ये सामान्यतः इसका प्रतिरोध करते हैं और वे क्रान्ति के सफल हो जाने के 
तत्काल बाद ही इसे स्वीकार नहीं कर छेते | वे जनता की भलाई करने फे 
लिए बहुत अधिक तैयार रहते हैं, किन्तु फिर भी वे जनता को दूर ही देखते 
हैं; वे इसे पर्यात समझते हूँ, किन्तु यद् उनकी भूल हे। इस प्रकार थे 
अत्यधिक धन व्यय कर देगे, किन्तु इससे उनके आस-पास रहनेवाले लोगों के 
हृदयों में उनके प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होगा; जनता उनसे अपने धन का त्याग 
करने के लिए, नहीं, अत्युत अपने दर्प का परित्याग करने के लिए कहती है । 

ऐसा प्रतीत द्वोता है कि अमरीका में प्रत्येफ कल्पना का उपयोग जनता की 
सम्पत्ति में हृद्धि तथ्य उठकी आकांक्षाओं की पूर्ति करते के साथनों का 
आविष्कार बरने के लिए किया जाता है। प्रत्येक जिले के सर्वोत्तम शान 
रफनेवाले निवासी अपने छान का उपयोग निरतर ऐसे रुत्यों का अनुसधान 
करने में करते है, जिससे तामान्य उमृद्धि में इृद्धि हो सके और वे यदि ऐसा 
कोई अनुसंधान कर छेते हैं, तो वे उत्सुकतापूर्वक इन अनुसधानों को जनता 
को समर्पित कर देते हैं । 

अमरीका में जो छोग शासन करते हैं, उनके द्वाग बहुधा प्रदार्शत दगुशों 
और ब्रुटियों की जब सावघानीपूवऊ परीक्षा की जाती है, तय बनता की उमृद्धि 
कु देख कर आश्चर्य द्वेता है, झिन्तु यइ आश्चये अनुचित होता है। अमरीकी 
प्रजातत निर्वाचित मजिट्टेदों के कारण नहीं पनपता, वह इसलिए पनपता 
है ऊि मजिस्ट्रेये का निवोचन डिया जाता है । 

यह मान लेना अनुचित होगा हि प्रस्येड़ अमरोकी, जो देशभक्ति ओर मपने 
सदइनागरिकों के छब्याग के प्रति जो उत्साई दियाठा है, बह पृर्णनया अपाध्ततिक 
शोठा दे | यययि अगरीडा में तथा अन्य स्थानों पर मी अधिड़ाश मानवीय 


श्षद अमेरिका में प्रजातंत्र 
कार्य निजी हित द्वारा प्रेरित होते हैं तथापि निड्री हित समस्त मानवीय कार्यो 
का निउमन नहीं करता । मैं इतना अवश्य कहूँगा कि मैंने बहुधा अमरीकियों 
को सार्वजनिऊ कल्याण के छिए मशन और वास्तविक त्याग करते हुए देखा 
है और मैने ऐसे सैकड़ों उदादरणों का वर्णन किया है, जब वे एक दूसरे की 
निश्रपूरवक रह्ययता करने में विफल नहीं हुए। सयुक्त-राज्य अमरीका की 
स्तंत्र सस्याएँ तथा वे राजनीतिक अधिकार, जितका वे इतना अधिक प्रयोग 
करते हैं, प्रत्येक नागरिक को हजारों प्रकार से इस बात की याद दिल्वते रहते हैं 
के वे समाज में रहते हैं ) वे प्रत्येक क्षण उसके मस्तिष्क में यइ बात जमाते 
रहते हैं कि अपने साथियों के छिए अपने को उपयोगी बनाना मनुष्यों का कर्तव्य 
है दथा इसी में उनझा कल्याग भी है और जब वह उनके प्रति झप्रुता रखने 
की कोई विशेष कारण नहीं देखता, क्योंकि वह न तो उनका स्वामी और न उनका 
दास होता है, तब्र उसका हृदय उद्धरता की ओर ततरतापूर्वक झुक जाता है। 
मनुष्य पहले आवरपक्तावर और बाद में सोच-ब्रिचार कर जनता के हितों पर 
ध्यान देते हैं। जो कार्य जान-बूझ कर किया जाता है, वह अन्तःग्रेरणा बन जाता 
है भौर भरने सहनागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करते-करते उनकी सेवा 
कंप्ने की आादत बन जाती है और अन्त में इसके यति रुचि जाशत हो 
जाती दे। 

फ्रास में अनेक ध्यक्ति स्थिति की समानता को पढ़ी घुग़ई और राजनीतिक 
स्वतंत्रता वो दूधरी बुयई मानते हैं | जब दे स्थिति की समानता को स्वीझार 
करने के लिए बाध्य हो जाते है, तर वे कम-से-फप्त राजनीतिक स्वतजता से 
आगने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु मेरी दलीछ है कि समानता से उत्पन्न होने 
वाली बुराइयों का सामना करने के लिए एकमात्र प्रभावशाढ्यी उपाय है 
शाजनीतिक स्वतेतता । 


२५९. नागरिक जीवन में सावेजनिक संधों का प्रयोग 


$ उन राजनीति संद्रों के विपय में कुछ नं कइना चादता, मिनडी 
हद्यवता से मनुष्य बडुमत के अत्याचार अथदा राब शक्ति के सराक्मग से 
अपनी रक्षा करने का मन करते हैं। उछ दिपय का वर्णन | पहले ही कर 


घुस हूँ। चुद प्रलेक नाग अहेल्य ऐने पर अधिक हुर्देड झोद परियाम- 


| 


नागरिक जीवन में सार्वजनिक संदों का श्योग. र५७ 
क्वहूप अद्ेके अपनी स्ववन्द्ता की रक्षा करने के लिए अधिर अधम 
ज्ञावा हे, इसलिए, यदि बढ उसओ रक्षा के लिए अउने सइ-नागरिकों 
साय उसयुक्त दोडा नहों सीसेगा, तो दद सूट है कवि अत्यत्रार समानता के 
खय-ठाय अनिव्ाय रूप के ब्टेगा 
ययँ केवल उन्हीं सबों का उल्लेख किया गया है, डिनह्ा निर्माय नागरिक 
झीउन में बिना किसी राजनीतिऊ उद्देश्य के किया डाठा है। सयुक्त-णज्य 
शाजनीतिद्न सस्थाएँ विद्नान हैं, वे उस देश में सियमान 
अउस्य उस्थाओं के बीच एक लथु रूप में दें। सभी अपत्याओं, समी स्थितियों 
और सभी प्रवुक्तियों के ही निरन्तर सत्याओं दा निमोत्र करते रहते हैं। 
बर्दो न क्ेवछ ऐसा व्यवसायिक और ओयोंगिड इम्पनियों हैं, जिनमें सभी 
सग केते हैं, प्रयुत धार्मिक, नतिछ, गर्मी, निस्थंक, सामान्य अथवा 
सीनित, विश्व अयवा नुच्छ, अन्य इदसे प्रकार की सत्याएँ मी हैं। अररोकी 
मनोरऊ्त श्दान करने, धार्मिक विद्यालयों की स्पाउता करने, सरायें बनाने, 
किरदाबरों छा नि्ाग करने, एस्तड़्ों का प्रचार करने, झ्ुदों पर मिश्वनरो भेदने 
के लिए तस्थाईं बनाते है; इसी प्र वे अन्यतात्म॑, झारागारों भर विद्यालयों 
को मी स्पासना करते ई। यदि किसी मद्दान आउशे के पोत्सइन द्वाया किसी 
रुत्व की शिक्षा देने अयद्या किसी मावना हो द्दाग देने हा विचार छिवा 
जाता है, ठो अमरोछ एऋ उन्पा बना छेते हैं। फास में काप्र उदच्चे छिसी 
इम्लैगड में झिसो ऊँचे 
निश्चित रूप से आओ एक 
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ओे देखेंगे, दर अनयस्व में 
रूत्पा डिम्तादी देगी। 


अमरीच् में मैने अनेड प्रछर की उत्पाएँ देसी, जिमऊे सम्बन्ध में 


$5॥ |, 





दहले से झुछ नी शान नहीं या तथा रुपुछ राज्य अमर के नियासी मिस 
झुशच्ता ऊे साथ एर सामान्य ल्यव के दर प्रशात करने के निमिच अमेफे 
अपकियों सो प्रेरित करने में सच होते हैं ठया झम्हें सेच्छापूदंक उस लक 
डो पूर्ण दी दिशा में आये इदने की ओर प्रदच करते हें, उठड़ी केने बहुचा 
चखंणरना की है | 





स्लेपड की यायां की, जद से अ अपने कलिज््य 
ञें हो अद्य दिस है ओर इसे प्रवीव 
हुआ कि उस देय ने सर के विद्वाव अ प्रद्येय ईवन अंनबस्व रूप से ऋयत्रा 





दददा उघण्ठा # छाप नछ्ठ किया आठ । ऋऊथज बठुद्या अच्छ दा 


च्ज्ट अमेरिका में प्रजादंच 


कार्य सम्पन्न करते हैं, जब कि अमरोकी छोटे से-छोदे काय्ये के लिए. भी सधों 
दा निर्माग करते हैं | वह स्पष्ट है कि अंग्रेज सघ को कार्य करने का एक 
शक्तिशाली साधन मानते हैं, जबकि अमरीकी ऐसा मानते हुए प्रतीत होते हैं 
ऊँ सथ उनके पास काये करने का एकमात्र साधन है । 

इस प्रफ्गार सद्धार का सर्वाधिर प्रजातात्रिक देश वह है, जिसमें मजुप्यों ने, 
इमारे युग में, अपनी सामान्य इच्छाओं के ठक्ष्य की पूर्ति ठामान्य रूप से करने 
की कला को पूर्णता की चरम सीमा तक पहुँचा दिया हे तथा इस नये विज्ञान का 
उपयोग अधिकतम कार्यों में किया है। कया यह एक सयोग की बात है अगवा 
सब के सिद्धान्त तथा समानता के सिद्धान्त के मच्य बात्तव में कोई आवश्यक 
सम्मन्ध है १ 

कुछीनतात्रिक समुदायों में, सक्ताहीम व्यक्तियों के समूह के मध्य, सदा थोड़ें- 
से ऐसे झक्तिशाड़ी और धनवान ब्वक्ति होते हैं, मिनमें से प्रत्येक अकेले 
ही महान काये सम्पन्न कर सकता है। कुछीनतात्रिक समाजों में मरुष्यों वो 
कार्य करने के लिए सयुक्त होने की आवश्यकता नहीं रहती; क्योंकि वे सुदृद रूप 
से एक दूसरे के साथ आदद्ध रहते हैं। प्रत्येक धनवान और झक्तिशाली नाय- 
फिक एक स्थायी और अनिवार्य सघ का प्रमुख द्ोता है। इस सब में सभी 
व्यक्ति ऐसे झेते हैं, जो उठके आश्रित रइते है अथवा जिनसे बद अपनी 
इच्छाओं की पूति करता है । 

इसके विररीत प्रजातात्रिक राट्रों में समध्त नागरिक स्वतम्त और निर्छ 
दोते है । वे स्वय कोई कार्य मुद्दिझछ से कर सकते हैँ तथा उनमें से कोई मी 
अपने खइनायरिकों को अपनी सद्दाबवा करने के लिए विवश नहीं कर 
सकता | अतः यदि वे स्वेच्छापूर्वक्ष एक दूसरे की सद्ायता करना नहीं सीखते, 
दो वे सभी शक्तिद्दीन बन जाते हैँ। यदि प्रजातातिक देझ्ों में निय्रास करने 
वाले ब्यक्तियों के पा राजनीतिक -उददेश्यों के छिए संबद्ध होने का अधितार 
और प्रइृत्ति न हेती, तो उनकी स्वतन्त॒ता मद्दान संकट में पड़ जाती, किन्तु थे 
अगनी समझरति और ऊषि को दीव॑ऊाल दऊ मुरण्ित रख पाते; बब कि यदि थे 
सामान्य जीवन में सब-निर्माण की आइत कर्मी नी डालते, तो स्वये सम्पवा 
के छिए संकट उपध्यित दो जाता | डिस डाति के व्यक्तियों में अड्रेले दी मद्यन 

कार्य सम्यत करने की झक्ति नहीं रह आादगी तथा संयुक्त प्रदातों दरार मद्रात 
क्ा्य करने का साधन मी नहीं रह जाएगा, वह जम दी बरंस्ता के युग में चर्क 


छादगी । 


नागस्कि जोवन में सार्वजनिक संघों का प्रयोग. २५६ 
यद दुःख दी डात हे दिउ सामाजिक स्थिति के कारण प्मताविक्क शो में 
उंब इतने आवच्पक दोते हैं, दढ्ी सामांजिक स्थिति अन्य समस्त यटटों की अपेब् 
प्रदावातिक राष्ट्रों ने सब के निर्माय को अधिक कठिन बना देती हे । जब क्विसी 
कुछन वर्य के अनेक सदस्य सयठित होना स्वीकार करके हैं, तब वे सरछतापूर्जक 
ऐसा करने में सछुछ हो दाते हं। चूँकि उनमें से अत्येक्ठ सइत्त इस मभागीदारों 
में मारे शक्ति के साथ सम्मिलित होता है, इसलिए उसके सदस्य की सम्या 
अत्तन्‍्त सौनित दो सद्ूती है और ऊत्र कि््ठी उब के रुदत्यों की सख्या सीमित 
द्वोठी है, तब दे सरलतापूर्वक एक दूसरे से परिचित हो उऊते हैं, एक दूसरे 
को उम्रश्न छऊते हैं तथा निश्चित नियमों की स्थापना कर सऊते हैं | प्रदातात्रिक 
शाटरों में यद्दी लुजिदाएँ नहीं उपल्ज्य होती । वहां रूपतद्ध सदत्यों की सख्या 
इतनी अधिर होती है क्नि उनके खव के पास कोई झक्ति नहीं रह जावी। 
इस बात से अवगत हूँ क्लि मेरे अनेरु देदावासी इस कठिनाई से चिन्तित 
नहीं ह। वे वह ठहऊ प्रलुत करते हैं कि नागरिक झितने दी अधिक 
एव अध्म होंगे, सरझ्यर को उतना दी अदिऊ दोग्य एवं सक्रिय शेना चाहिए, 
लिखते ब्यक्ति जिस कार्य को सम्पन्न नी कर सुझते, उसे समत्त समाद सम्पन्न 
कर लड्के । उन विश्वास है कि इससे सादा कठिनाई झा निराइुरण हो जाता 
है, छिम्तु मेय विचार है कि वे गल्ठी पर हैं। 
एक सरआार कतिपय विशाल्तम अमरोकी कम्पनियों हा आये सम्प्त कर 
सच्च्दी है ओर कई राज्सें ठयां रब के सदस्य पहले ही ऐसा इसने द्य प्रसल 
कर चुड़े हैँ; छिन्तु सद के विद्धान्त की संदाउता से अमरोडी नागरिक प्रतिदिन 
विशाड मात्रा में डो अपेक्षाइत छोटे का झरते है, उन कार्यों को क्या कमी 
होई यरनीतिझ शक्ति कर सकतो दे? इस बात की सस्थ्तायृतढ सावेष्पताणी 
ही जाय सच्ती हे लि बह समय निच्ट आओ रहा है, बडे मतुष्य में, अदेले, 
जीवन की सामान्पतम आवश्यताओं हा उल्तावन इसने ही सोम्यता न्‍्यून से 
म्यूदवर हो ब्यप्गी। अठः झायऊ"-ठत्य के जाए ने थाश्वव इंद्धि दोदी और 
उमडे पत्तों से ही प्रतिदिन उठा विच्दार दोठा ज्यस्या। वह जितना ही 
अधिर म्रों झस्दाम पद्म करेगी, एुंठ साय सबुद्ध देने की मापना से रिवि 
ड्य्कियों को उठडो संद्यापठां की उठनो दी अधिक आउक्षकठा होगी। ये वरण 
ओर अर ई, जो अनवस्व रूए ते एक दूसरे ही छाड़ि इग्वें रखते हैं। क्षय 
दर बे अयज्ब भपन हाय मे 
नहों कर उज़ठा? और 












श्द्० अमेरिका में प्रजातंच 
अन्त में ददि एसा उमय आ दाव, जब दूसपत्ति के उपविभाडन के चत्म दमा 
पर पहुँच दाने के परिदामल्लल्प भूमि के अठ्ख्य ऐसे छोटे-छोटे झड़े 
छाये कि उन पर केदल कृपकों की कम्पनियों दा ही कृषि की झा सके, एप 
क्या यह आवश्कऊ होगा कि सरकार का अनुख राज्य के कार्यों का परित्यय 
कर इछ की सुठिया पकड़े ! यदि तरकार ने कमी पूर्णतः विर्ला कम्पनियों के 
स्थान पर अधिकार कर लिया, तो प्रद्यतात्रिक उनदा की नेतिकता और प्रविन 
के लिए उठना ही अधिक संकट उतन्न हे डायया, डितना उतके ब्यवकांत 
एवं उत्यादनों के लिए॥ जब भनुष्दों का एक दूसरे पर पारत्यरिक प्रदव 
पढ़दा है, तभी भावनाओं ओर मतों में रूच्घता आदी है, हृदय में विश्वाल्दा 
आए है ठया मानव-मत्तिप्ड का बिझ्ाठ होढा है। मेंने दिलाया है हि 
प्रजादानिक देशा में इन प्रमावों का ध्ावः अस्तित्व ही नहीं होता, अतः कृत्रिम 
रूप से उनझा निर्माय करना आवश्यक होता है और यह कार्य केवक सुपों 
द्वारा हवा सम्पन्न हो सकता है। 

जब डिसी छुन्यैनवाजिक समुदाव के सदस्य किसी नये विचार को अदय 
बरते हैं अयवा ऊक्रिती नयी भावना की कल्मदा क्‍ददे हैं, तब्र वे उस 
उच्च भाप्तन पर, किस पर वे सढ़े रहते हैं, अपने पार्थ में उत्ते स्थान मदन 
करते हैं और जो विचार अपदा भाषनाएँ सबृह की इृष्टि के समक्ष इतनी 
अधि लष्ट रददी हैं, उन्हें उस्ट्तापूरवड उमत्त व्यक्तियों के मस्विष्पों र 
इंदयो में प्रदि2 झिदा झा सज््या है। प्रदतानिई देशों में अफेडी शातक 
सच ही स्वमापतः इस अर छा ऋाये कर सहने की स्थिति में द्वोठी 
है, किन्तु यद देख उज्ना सरल है कवि उसका काय सद्य अपया्त और 
बहुएा खदरनाऊ द्वोवा है। द्वित प्रतार कोई उस्छार उल्ादनझीछ उद्योग की 
अटकलपाहियों (उ्दो) दी व्यवस्था नहीं कर उक्ठी, उसी प्रद्मर इसमें एड 
मद्धन जाति के सब्व दिस ओर झावनाओं के संचार को ज॑बित स्फने 
तथा उठक्ा पुन नवीनीदृष्य करने की छमतठा नहीं हो उडझदी। पहो्दी 











कोई सस्यर अपने राजनीतिक छेत्र से बादर जाने तथा इस नये मांग 


पर चटने ग् प्रयन करदी हे, त्योंद्दी दइ अबजने दी एड ऐसा अत्याचार 
करती है, द्विसश्म समयेन नहीं झिया जा सकदा, ब्योडि फोई सरार फेब्ल 
कठोर नियमों का आदेश दें उम्दी है, दद जिन विचारों का समर्थन करदो है, 
उन्हें बठोग्दाएूर् कार्प रूप में पगिदव डिय्य पाउडठा हे दया उसके पयमर्श एप 
उसके आदेशों में विभे३ करा कमी सुरछ कार्य नहीं हटा । पदि सरास 





मागरिक जीवन में सावेजनिक संघों का प्रयोग... ६१ 


दालव में यह दिह्काउ सखी हो कि वइ विचारों के समस्त प्रचार को अवदद 
करने में रचि सलती है, तो स्थिति और भी अधिक बुरी हो ज्ञागगी; तवे बह 
ऐच्टिं निष्कियता के मारोपन से पीड़ित और गतिहीन हो जापगी। अतः 
रुख्घरों डी ही एकमात्र सक्रिय शक्त्ति नहीं होनी चाहिए; प्रजातात्रिक यादों में 
उन शक्तिशाली निर्जी ब्वक्तिदों के स्थान पर, जिन्हें स्थितियों की समादता 
बद्य ले भयी है, सुचों को खड़ा दोना चाहिए | 
जैसे ही सयुक् ग्य अमरीडा के कुछ निवासी किसी ऐसे विचार अथवा मावना 
से प्रद्म करते हैं, जिमझा प्रचार वे विश्व में करता चाइते हैं, दैसे ही वे पारस्वरिक 
सद्यय्ता के लिए दृशँि दौड़ाते दें और ज्यो ही वे एक दूतरे को पा लेते हैं, त्यों ही 
थे सुयुक्त हो जाते दै। उस क्षण से वे पृथर्‌ एवं असम्बद नहीं रइ जाते, प्रत्युत 
ये दूर से ए दाक्त के रूप में दिखायी दते हैं, जिसके कार्य एक उद्दाइग्ग के 
झरूप में झते हैं ओर डिखी दातों को सुना जाता हे। जब्र मैंने पहले-पइछ 
अमरीद्ध में सुना कि एक ल्यस ब्यक्तियों ने मद्यगान न करने की सार्वजनिक 
रूप से प्रतिद्य की दे, तय मुझे यह जात एक गम्मीर प्रतिश्ा के बचाव एक 
मजाडु प्रतीत हुईं और तत्काल मेरी समझ में यह हात नहीं भायी कि इन 
मदपान-विरेधी नागरिशें ने अरनी जेंग्रीठियों के पास बैठकर पानी पीने से ही 
सन्तोप क्यों नर्ों ऋर लिया? अन्त में मैंने समझा कि इन एक लाख अमरीरियों ने 
सपने आस-पाव मग्यरान की प्रगति से समस्त हो कर मद्य नियेष का समर्थन 
कुसने ब्य सरुस्य किया या। उन्होने उसी प्रछार जा कार्य किए, छिठ प्रआर कोई 
उच्च पदस्थ ध्यक्ति विद्यस के प्रति निन्न दर्य के व्यक्तियों में बृश उसन इसने के 
लिए अत्यन्त सीधा-साद दस्र पदिनता है। यद सम्भव्र हे कि यदि वे एड लाख 
ध्यंक् फ्रात ने रदे देते, ठो उनमे से धनचेक ने पुयरू प्रथहू रूप से सरशर के 
पास स्मस्‍मयत भेडा होता कि समस्य यज्य में टार्व इनिक मद्रान-ण्यों की 
डिमरानी रसी हाय । 
मेरे मवानुवार, अमरीश्र के जैद्धिक और नैतिक संधघों पर दितना ध्यन 
देने की आरश्यक्ता है, उतठा अन्य दिसी दल्तु पर नदी। उस देश के राज- 
नीतिइ और औदागिर सय दमें इरस्स अबनी ओर आइश ढस्ते हैं, झिन्नु 
अन्य ठवों झो दम देस नहीं पाते अयया दि इस उठ पता छण्य लेते हैं, 
दो इस उन्हें पूरे रूर से न्दों समस पाते, क्‍्पोंडि इसने सुश्छिल से कमी इस 
प्रशरर वे इस्तु को देख दहे। छिर मी, इत बात को स्वीतर करना होगा हि 
अनरोही जनता के शिए वे यब्दीविइ ओर ओदोनिे उंडों हे उमान दी, 
प्र १० 





श्द्र३ अमेरिका में प्रजावंत्र 
सम्मेबवः उनसे भी अधिक, आवश्त्यक है। अजातात्रिक देशों में संघ-विशन 
विद्धान था जनक दोता है। इसी की प्रगति पर शोष समस्त विद्यनों की प्रगेति 
निभर करती है। 

मानव-तमाज को शासित करने बाठे विधानों में एक ऐसा विधान है, 
जो अन्य समस्त विधानों वी अपेद्ठा अधिउ ठीक एवं स्पष्ट प्रतीत द्वोता है। 
यदि मनुष्यों को सभ्य बने रहना अयवा ठम्य बनना है, तो यह आवश्यक है 
कि जिस अनुपात में स्थितियों बी समानता में वृद्धि हो, उसी अनुपात में एक 
साथ सपदद्ध होने की कत्य में भी पिज्नाठ एवं सुधार हो । 


३०. सावेजनिक संधों एवं समाचारपत्रों के सम्बन्ध 


जब मनुप्य ृ़ और स्थायी सम्सन्धों द्वाश पारसरिक एकता के यूत में 
आउद्ध नहा रह जाते, तब लिखी बड़ी सझ्या में उनका सहयोग यात्त करना 
तब तक अस॒म्भय दी रहता है, जब तक आप ऐसे प्रत्येक ब्यक्ति को, झिसकी 
सद्टायत्रा की आपको आवर्यक्ता है, चह विश्वास न दिल्य दे कि उसजा निडी 
दित अपने य्नों को अन्य सी व्यक्तियों के प्रयलनों के साथ सयुक्त कर देने 
में ही निहित है। यह विश्वास केवछ समाचारपत्र के खाधन द्वारा ही लुविधा- 
जनक रीति से तथा स्वामाविक रोति से उत्तन्न किया छा सउता है; समाचारपत्र 
के अतिरिक्त अन्य कोई मी वस्तु एक ही विचार को एक ह्वी समय इशरों 
मस्तिष्पों में प्रविष्ट नहीं कय सकती । समाचारप्त्र ऐसा परगमछदाता है, झिसे 
खोजने वी आवश्यकता नहीं पड़ती, किन्तु जो रवये आ उपस्थित द्ोत्रा है भौर 
आउे निजी बादों से आउज्म प्यान हटायें बिना प्रतिदिन छोणित रूप से 
सामान्य दित के प्रश्नों के सम्बन्ध में आरके साथ बातचीत उरता दे | 

अतः जिस अनुपात से मनुप्यो दी समानता में वृद्धि होती है, उवी अंगुरात 
मैं समाचासनों वी आउश्यकता मी ब्|इ छाती हे ओर सयक्तिबांद अधिड 
मयरतऊ बन दाता है। यह सोचना हि वे केबल सवतन्पता दी रशा परते ईं, 
उनझे महत्व वो कम करने के वुल्य होगा; वे उम्दा को कायम रुप हैं। में 
इस बात से इनझए नहीं कईंगा हि प्रडतालेक देशों में सयाचारत्र पहुपा 
यहान्‍्त अल्यवस्पित दोस्नाओं को नागरिकों को एक साथ मिल कर यांरम्म 
इसने के लिए प्रेरित सस्ते हैं, डिन्तु दि समाचारसतर ने छठे, ठो सम्मिझिि 
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गठिपरिधि भी न होती ! अतः उनसे जो बुसइयो उ्न्न शोती हैं, वे उन्र बुय्यटवों 
से बहुत रूम होती हैं, जिन्‍हें वे दूर करते हैं। 
सप्राचारपत्र का कार्य केवठ यह नहीं होता झि वह अनेक व्यक्तियों के समक्ष 
एक ही उद्देश्य को प्रस्तुत करे, प्रययुत उसवा कार्य व्यक्तियों द्वारा पृथर इयर 
रूप से सोची गयी योजनाओं को संयुक्त रूप से कार्यानवत करने के लिए. साधन 
प्रदान करना है। कुढीनतानिक देडा में निवास करने वाले प्रमुख नागरिक दूर से 
एक दूसरे को देखते हैं और यदि वे अपनी झक्तियों को संयुक्त करने की इच्छा 
करते है, तो वे अपने पीछे मनुष्यों का एक समूह लेकर एक दूसरे की ओर 
बढ़ते हैँ। इसके विपरोत प्रजातात्रिक देशों में बहुधा ऐसा होता है क्वि संयुक्त 
होने की कामना अयजा इच्छा रखने दाले अनेक व्यक्ति सयुक्त नहीं हो सकते, 
क्योंकि अत्यन्त मदल्वहीन और मीड़ में खोये हुए होने के कारण वे एक दूसरे 
दो देख नहीं सकते और न यही जान सकते हैं कि एक दूसरे को कह्दों पाया जा 
सकता है। तब समाचारपत्र उस घारणा अथवा मायना को ग्रहण करते हैं, जो 
उनमें से अत्येक़ के मन में एक ही समय, फिन्तु प्यकू-प्रथक्‌ रूप से उत्पन्न 
हुईं थी। दब सभी तत्काल इस मार्गद्शक प्रकाश की ओर उन्मुख हो जाते 
हैं और दीप ढाल से एक वूसरे को अन्धकार में हूँंढने वाले ये भटकते हुए 
मश्तिष्क अन्त में मिलकर संयुक्त हो जाते हैं) समाचारपत्र ने उनको एक स्थान 
पर एकत्र किया और समाचासपत्र अब मी उनको संयुक्त रखने के लिए 
आइच्यऊ है। 
प्रजातानिक जनता के मध्य कोई सघ तभी द्ाक्तिशाी हो सुझ़ता है, जब 

उसके सदस्यों की सर्या अधिऊ हो | अतः निन बध्यक्तियों से संघ का निर्माण 
होता है, वे एक व्याउक क्षेत्र में क्लिरे रहते हैं और उनमें से प्रत्येक ध्यक्ति 

अरनी आमदनी की अल्सता के कारण अथवा उन अनवरत क्षुद्र प्रयासों के 

कारण, झिनके द्वारा दह अपनी आय का अऊन करता है, अपने निवासबस्पान 
में ही आइद रखता है। अत; एक दूसरे को देखे बिना प्रतिदिन वार्ताद्मप 

क्रने तथा विना मिछे हुए संयुक्त रूप से कदम डठाने के साधनो को ढंढ़ना 

आउइश्सक है। इस प्रहर किसी मरी प्रदादांजिक छघ का काम छम्माचारपनो के 

बिना नुश्िकिक से चछ सता है। 

फहल्ेरूप, सा्ेडनिद्ध सपों और समादासत्रों के मय एक आवश्यक 
सम्बन्ध है; समाचरत्र रुपों का निर्माण करते हैं और यदि यह कथन सत्य 
दे लि मनुष्यों की स्थितियों की उ्मानता में उद्धि के साथ संघों की संख्या में 
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मी बृद्धि होगी, तो यह बात भी कमर निश्चित नहीं है कि जिस अनुपात में 
संघों की संख्या में इृद्धि होती है, उसी अनुपात में समाचारपत्रों की संख्या में 
मी इद्धि होती है। इस प्रकार हम अमरीका में एक ही समय सो और 
समाचारपत्रों की अधिकतम सख्या देखते हैं। 
समाचाउपत्रनों और सघों की सख्या के मध्य इस सम्बन्ध के फदस्वरूप इसमें 
पत्र-पत्रिकाओं की स्थिति और किसी देझ के प्रशासन के स्वरूप के मध्य एक 
और सम्बन्ध का पता चलता है और यह विदित झोता है कि ग्रजातात्रिक जनता 
के मध् प्रशातन जित्त अनुपात मे अधिक अथवा कम केन्द्रित होगा, उठी 
अनुपात में समाचारपत्रों वी सख्या में भी कमी अथवा बृद्धि अवश्य झोगी, 
बयोकि प्रजातानिक राष्ट्रों में, कुलीनतंजों की भांति, स्थानीय अधिकारों का प्रयोग 
सप्ताज के प्रमुस सदस्यों के द्वार्थों में नहीं सौपा जा सकता | उन अधिकारों को 
या तो अनिवायंतः समात्त कर दिया जायगा, या उन्हें बहुत अधिक व्यक्तियों के 
हाथों में दे दिया जायग्रा। ये ब्यक्ति वात्तव में एक निश्चित क्षेत्र का प्रशासन कार्य 
करने के लिए कानून द्वारा स्थायी रूप से स्थापित एक संघ के सदस्य होते ईँ 
और उनकी निजी छोदी-मोटी विन्ताओं के मध्य उनके सार्ववनिक ह्वित का 
समाचार उनके पास प्रतिदिन पहुँचाने के लिए एक पर की आवश्यस्ता होती 
है। स्थानीय अधिकायें की सख्या जितनी दी अधिक द्वोती है, उतनी ही 
अधिक सख्या उन व्यक्तियों वी द्ोती है, जिनके द्वाथों में वे अधिडार काबूत 
द्वाग झीपे गये होते हैं ओर चूँक़े इस आपश्यक्ता का अनुभय प्रति क्षण हिया 
जाता है, इसलिए समादारपत्रों की सख्या बहुत अधिक द्वोती है। 
अमरीडी समाचारों वी विद्याल सख्य का कारण देश की मद्दान 
राजनीतिक स्वतन्त्रता और प्रेस वी पूछ स्थतन्द्वा उतना नहीं है, मित्रना हि 
प्रशासनिक उत्ता वा अधावारण उपविमाजन । यदि सघ के समस्त निवाततियों 
को मताधियार प्रात्त होता-ऊिन्ठु ऐसा मताधिकार, जो कौग्रेस में विधायकों फे 
निर्वाचन तक द्वी सीमित ह्ो--तो उन्हें योड़े-से समाचारपयों की दी आव 
क॒वा द्वोती; क्योकि उन्हें केवल अल्नन्त मछ्वपूर्ण, डिन्‍्मु अत्यन्त दुढेम अदयरों 
पर ही एक साथ मिल पर कार्य करना होता, झिन्तु मद्घान राष्ट्रीय संघ के 
अंतर्गत स्पानीय प्रशासन के कार्यों के लिए प्रत्येक काउण्टी, प्रत्येद्ध नगर और 
निश्चय ही प्रत्येक ग्राम में काबूत दाय छोटे-छोटे रुप डा स्थायना वी गयी 
है। एस प्रमार देश के कानून मस्येड़ अमरोता को अपने जीरन के फेक इन 
एक सामान्य उद्देश्य के लिए अपने कविपय साइना के छाथ रहकेग 
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करने के लिए विवश्य करता है और सम्रस्त अम्ब व्यक्तियों के कार्यो की सूचना 
देने के लिए उनमे से प्रत्येक को एक समाचारपत्र दी आवश्यकता होती है| 

मेरा मत है कि गष्टीय प्रतिनिधि सभाओं से रहित, किन्तु अनेक छोटे-छोटे 
स्थानीय अधिकरों से सम्पन्न प्रजातातिक राष्ट्र में अन्त में समाचारपनों की 
संख्या एक केन्द्रीकृत प्रशासन और एक निर्वाचित विधानमडल द्वारा शासित 
ह्वोने वाले राष्ट की अपेक्षा अधिक होगी। सयुक्त राज्य अमरीक् में दैनिक 
पत्रों की अत्यधिक बिक्री का सर्वोत्तम कारण मुझे यह प्रतीत होता है कि मुझे 
अमरीकियों में सत्र प्रद्वर की स्थानीय स्वतन्त्र॥ के साथ अधिकतम राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता दिखायी देती है। 

फ्रास और इगलेण्ड में एंक प्रचल्ति मत है कि प्रस) पर छगाये गये करों 
को दा देने से समाचारपनो की बिक्री में असीमित श्द्धि हो जायगी। इस 
प्रकार के सुधार के प्रभावों का यह अत्यन्त अतिरजित अनुमान है। सम्राचार- 
पत्रों को सख्या में उनके सस्तेपन के कारण नहीं, प्रत्युत उस आवश्यकता के 
कारण बृद्धि होती है, जिसका अनुभव भनुष्य बहुधा न्यूनाधिक मात्रा में 
पारस्परिक विचारबिनिमय और छेगठन के लिए करते हैं) 

इसी प्रकार मेरे मतानुसार दैनिक पत्रों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण, 
इसके छिए सामान्यतः बताये जाने वाले कारणों की अपेज्ञा अधिक सामान्य हैं। 
फोई सप्ताचारपत्र तभी जीवित रह सकता है, जन वह मनुष्यों की एक विशाल 
संख्या की भावनाओं अथवा लिद्धातों को पक्राशित करे। अतः एक सम्राचार- 
पत्र खदा अपने अभ्यस्त पाठकों द्वार निर्मित एक सथ का प्रतिनिधित्व करता 
है। यह सघ न्यूमाधिक रूप में स्पष्ट हो सकता है, न्यूनाधिक रूप में सीमित हो 
सकता है, न्यूनाघिक रूप में अधिक सदस्व-सख्या वात्य हो सकता है, किन्तु 
समाचासपत्र के ज्लीवित रहने क्र तथ्य इस बात का प्रमाण है कि उसके पाठकों 
के मत्तिष्कों में कम से कम इस प्रस्तार के रुघ के अंकुर विधमान हैं। 

इसके परिणामस्वरूप में एक ऐसे अन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, जिसके 
साथ मैं इस अध्याय को समात्त करूँगा। मनुष्यों की स्थितियों में मितनी अधिक 
समानता आती है और व्यक्तिगत रूप से मनुष्य जितने कम शक्तिशाली होते हैं, 
उतनी दी अधिक सरलता के साथ वे समृद्द के पवाइ में बह जाते हैं और समूह 
द्वारा परित्वक्त मत पर अटल घने रइना उनके लिए उतना ही अधिक कठिन 
हो जाता हैं। एक समाचारपत्र एक रुघ का प्रतिनिधित्व करता है; यह कटा जा 
सदा है कवि वद अपने प्रत्येक पाठक को अन्य समस्व पाठकों के नाम पर 


रद्द अमेरिका में प्रजातेत्र 
सम्बोधित कस्ता है ओर उनकी व्यक्तिगत निर्दणता के अनुपात में उन पर 


अपना प्रभाव डालता है। अतः मनुष्यों की सामाजिक स्थितियों की समानता में 
ृद्धि द्वोने पर समाचारपन्न की झक्ति में आवस्य इद्धि होगी। 


३१, नागरिक और राजनीतिक संधों का सम्बन्ध 


इस पृथ्वी पर एक ही ऐसा देश है, जह्ों राजनीतिक कार्यो के लिए नाग 
रिक्ी को सय निर्मा की अजाघ स्वतंत्रता प्राप्त ह। यही देश विश्व में एक 
मात्र ऐसा देश है, जहा नागरिक-जीवन में सघ के अधिकार का निरतर प्रवोग 
किया जाता है और जह०ँ इसके माध्यम से वे समी व्यम प्राप्त किये जाते हैं, 
हिन्हें सभ्यता प्रधान कर सकती है। 

उन समस्त देझ्यों में, जर्स राजनीतिक उषों पर प्रतिबन्ध राा होता है, 
नागरिक-सब बुर्लन होते है। इस बात की सम्भावना बहुत कम है हि यह 
सबोग का परिणाम है, बल्कि इससे यह निष्कर्ष निकाटा जाना चाहिए स्लि इन 
दो प्रकार के सों के मच्य एक स्याभाविक और उम्भवतः आवश्यक सम्बन्ध है। 

किश्ली दिपय में बदियय व्यक्तियों दी समान अभिरुचि होती है; वातो किसी 
ब्ययसाव का प्रसन्ध करना होता है, या उत्बादन विययके झिसी आनुमान थी 
परीक्षा करनी होती हैं; थे मिल्ते ईं, वे सयुक्त होते हें और इस प्रगर वे शनेः- 
गाने सब के दिद्धान्त से अवग॒त होते हैं। छोटे-छोटे कार्यो की सख्या जितनी 
ही अधिक द्वोती है, मनुष्यों में महान कार्यों को संयुक्त रूप से सम्पन्न करने की 
धमवा, न जानते हुए मी, उतनी दी अधिक डत्पन्न होती है। 

अतः नागरिक सप्र राजनीतिक सर्धों के निर्मोग दो सरल बनाते हैं, ड्रिन्दु 
दूसरी ओर राजनीतिक संघ नागरिक वाढों के लिए निर्मित सबरों की शक्ति 
में अति वृद्धि करता दे और उनमें अलूघिक नुधार ढस्ता ६। पोटे दौर 
पर यह कहा डा एकता है कि नागरिक-दीरन में प्रत्येक व्यक्ति यद कह्यना कर 
सता है कि वह स्वये अपनी आवरपस्ताओं की पूर्ति झर उत़ता है, साज- 
मीति में यह ऐसी कोई कल्यना नहों उर सकता) अतः खारेजनिक डीवन वा 
तमिक भी रन सपने दाठी जाति में ग्रतिदिन हमस्त समुद्र के मरितिष्णों 
में सम की घाऊां ६ वी वामना उपरिषत हं।वी रइजी है। मनुष्यों 
को सामूदिक रुप से झा करने से रोवने वाले चादे डे भी प्राइी सिउ्परेश 
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हों, वे दल के निमित्त संयुक्त होने के लिए सदा तत्पर रहेंगे। इस प्रकार राज- 
नीतिक जीवन, स्रध के थरति प्रेम ओर सघ आचरण को अधिक सामान्य बना 
देता है; बह मिल्त की इच्छा को जांप्रत करता है तथा मनुष्यों को, जो अन्यथा 
ठदा प्रथकू-इथक्‌ रहते हैं, सचुक्त होने के साधन सिखाता है ] 

राजनीति न केवल बहुसख्यक रुघो को, प्रत्युत इहुत बड़ेन्बड़े सधों को जन्म 
देदी है। नागरिक जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम भाते हैं, जब बहुत अधिक 
व्यक्ति एड साथ मिलकर किसी एक हित के लिए कार्य करते हैं, इस प्रकार 
के हित को अध्तित्व में मे के लिए अत्यधिक बीशछ की आवश्यकता होती 
है, किन्तु यजनीति में छुभवतर स्वयमेव प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं) अत्र, 
छलेबल बडे सघों में ही सघ के सिद्धान्त के सामान्य मूल्य का प्रदशन होता दै। 
व्यक्तिगत रूप से शक्तिहीत नागरिक स्पष्ट रूप से उस शक्ति की पूर्व कब्पना 
नहीं कर सकते, जिसे वे एक साथ संयुक्त होकर प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें यह 
शक्ति दिसानी पड़ेगी, तभी वे इसको समझ सकते हैं। अतः किसी सावेजनिक 
कार्य के लिए थोड़े व्यक्तियों की अपेक्षा स्मूइ को एकत्र करना बहुघा तरत्धर 
होता है; एक दजार मागरिक इस वात को नहीं समझते कि एक साथ संयुक्त 
होने में उनका क्यो हित है; दस इजार नागरिक इससे पूर्णूपेण अवगत होगे। 
राजनीति में भनुष्य बढ़े घड़े कार्यों के लिए सयुक्त शेते हैं और महत्वपूर्ण 
कार्यों मे वे संघ के सिद्धान्त का जो प्रयोग करते हैं, वद व्यवह्ास्तः उ््हें इस 
बात की शिक्षा देता है कि कम महत्व के कामों मे एक दूसरे की सद्ायता करना 
उनके लिए द्वितसारी है। राजनीतिक संघ अनेक व्यक्तियों को एक ही समय 
उनके निजी क्षेत्र से बाइर खींच छाता है; आयु, बुद्धि और सम्पत्ति ने 
स्वाभाविक रूप से उन्हें चाहे जितना पथर रखा हो, राजनीतिक संघ उन्हें 
एक दूसरे के निरटतर छाता है और उनके मध्य रुम्पऊ स्थापित करता है। 
एक दार मिल जाने पर उनमें सदा पुनर्मित्म हो सकता है। 

बहुत कम ऐसी भागीदारियां हैं, जिनमें मनुष्य अपनी सग्पत्ति के एक भाग 
को खतरे में डाके विना सम्मिलित हो सस्ते हैं; उत्पादन और व्यापार करने 
बाली समस्त कम्पनियों के साथ ऐसा ही शेता हे। जब मनुष्यों को संघ दी 
कला का तनिऊ भी शान नहीं होता और वे उसके प्रमुप नियमों से अपरिचित 

इइते हैं, तत्र वे प्रथम बार इस प्रकार सयुक्त होने पर महंगा अलुभव पात्त सस्‍ने 

में भवभीत रइते हैं। अतः वे सफलता के एक शक्तिशादी साधन के प्रयोग 
में निहित खतरे को उठने री अपेक्षा उठ साधन से अपने को चुचित रखना 
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भधिक पसन्द करते हें। फिर भी, वे उन ग्रब्तीतिक सं में, दो उन्हें बिना 
खतरे के दिखायी देते हैं, सम्मिल्ति ह्वोने में अपेक्षाकृत कम अनिच्छा प्रकद 
करते हैं. क्योकि वे राजनीतिक सो में कोई धन नहीं लगाते | किन्तु यह पता 
ट्गाये विना ही कि मनुष्यों की एक भारी सख्या के मध्य किस प्रकार व्यवस्था 
कायम रखी जाती है और किस प्रवार एक ही छक्ष्य की ओर एकसाथ तथा 
विधिपूंवक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, वे इन सो में अधिक 
दिनों तक नहीं रह सकते । इस प्रकार वे अपनी निजी इच्छा को शेष समस्त 
व्यक्तियों की इच्छा के समक्ष समर्पित करना तथा अपने निजी प्रबातों को 
साप्रान्य प्राणा के अधीनस्थ करना सीखते हैं-ये ऐसी चीजें हैं, जिनका 
जानना नागरिक एवं रजनातिक सघो में कम आवश्यक नहीं है। अतः गजनी- 
तिक स्घों को बड़ा नि-शुल्क स्कूल माना जा सकता है, जद! समुद्यय के समस्त 
सदस्प संबर के सामान्य सिद्धान्त की शिक्षा अद्वग करने के लिए जाते हैं । 
किन्तु यदि राजनातिक सघ नागरिक सघ की प्रगति में प्रत्यक्ष योगदान न 
भी करे तो भी राजनीतिक सब्र को नष्ट करना नागरिक सं वो निर्मल 
बनाने के तुल्य होगा । जब्र नागरिक कतिपय कार्यो के लिए फेबछ सावजनिक 
रूप से मिल सकते हैं, तब वे इस प्रकार की सभाओं को एक ऐसी विचित 
कारबाई मानते हैं, जो कमी कभी ही द्ोवी हैं और थे इतके सम्भन्ध में 
बहुत कम सोचते हैं। जत्र उन्हें समस्त कार्यों के लिए ध्वतमतापूर्वक 
मिछने की अनुमति दी ज्ञाती है तब्र वे अंततोगत्वा सार्व॥निक संघ को मनुष्यों 
के पिभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति का सावजनिक अथवा एक प्रकार से एकमान 
साधन समझने टगते हूं) प्रत्येक नयी आवश्यकता तत्षण इस विचार वो 
पुनबजीवित १२ देती है । तब सब-निर्भाग वी बा, जैसा हि में पहले कई चुका 
हूँ, काये की जननी बन जाती है, जिसका अध्ययन और ब्ययद्धार सभी करते है। 
जन कुछ प्रकार ऊे सथों पर गतिबन्ध छगा होता है और अस्व ग्रद्गार के 
सेघों वी लिए अनुमति प्राप्त द्वोती है, तब पूर्व रूप से प्रतिबन्धित और अप्रति- 
बम्पित संप्रों के मध्य भेद करना कठिन दो नाता है। सन्देह की इस स्थिति 
अे ममुप्य उनते एफद्म अट्य रहते ह और एक ग्रतार का ऐसा बनमठ 
अचल्त हो जाता है, जिसमें हिसी मी सयर को साइसपूर्ग और लगभग अवैध 
प्रयात समझने की प्रहृत्ति उ्तन्न हो जाते दे। 
अठः दइ सौचना अवास्तविऊ है द्वि साय की भाउना डिसी विषय में दबा 
दिये शने के बावजूद अन्य समस्त मामठो में उछी बहता के साथ सद्द 
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होगी और यदि मनुष्यों को कतिपय कार्यों को मिल्जुल कर सम्पन्न करने के 
लिए अनुमति दी जाय, तो उनमें जुट जाने के लिए उनके लिए यह पर्याप्त 
होगा। जब किसी समुदाय के सदम्यों को समस्त कार्यो के लिए संयुक्त होने 
की अनुमति रहती है और वे इसके अभ्यस्त रहते हैं. तब्र वे छोटे कार्यो के 
ढिए. भी उतनी ही तत्यरता के साथ संयुक्त होंगे, जितनी तत्परता से 
ये अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सयुक्त द्वोते हैं; किन्तु यदि उन्हें 
छोटे कार्यों के लिए सयुक्त होने की ख्तंत्रता हो तो, न तो उनमें संयुक्त 
होने की प्रश्नत्ति होगी और न वे सयुक्त हो सकेंगे | उन्हे सयुक्त रूप से अपना 
व्यवत्ताय चलने के लिए पूणेतया स्वतंत्र छोड़ देना निरथेक ही होगा। आपने 
उन्हें जो अधिकार प्रदान किये हैं, उनसे रामान्वित होने की थे तनिक मी चिन्ता 
नहीं करेगे और प्रतिबन्धित सघों का दमन करने के निरथंक प्रयासों में अपनी 
शक्ति को सम्राप्त कर लेने के बाद आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आप 
उन्हें उन संघों का निर्माण करने के लिए. राजी नहीं कर सकते, जिन संघों को 
आप प्रोत्साहित करते हैं । मैं यह नहीं कहता कि जिस देश में राननीतिक संघ 
पर प्रतियन्ध॑ छूमा होता है, बढ्ढों नागरिक संघ हो ही नहीं सकते, क्योंकि कतिपय 
सामान्य कार्यों में भाग लिए बिना मनुष्य समाज मे कभी नहीं रह सकते किन्तु 
मेरा मत है कि इस प्रश्वर के देश में नागरिक सघों की सख्या सदा कम 
रहेगी, उनकी योजना त्रुटिपूर्ण होगी, उनका प्रबन्ध अकुछल्तापूर्ण होगा, वें 
कभी विद्या योजनाओं हा निर्माग नहीं करेंगे अयवा वे उनके कार्यान्‍्वय में 
विफल हो जायंगे | 

इसके परिगामस्व॒रूप में स्वमावतः यह सोचने के छिए प्रेरित हो जाता हूँ 
कि गजनीतिक मामझों में संघ्र निमांग की स्वतत्रवा सावजनिक दशल्ति के लिए 
उतनी सतगनाक नहीं है, जितनी कि उसे समझा जाता है तथा सम्भबतः कुछ 
समय तक समाज को आन्दोलित करन के पश्चात्‌ अन्त में दह राज्य को शक्तिशाली 
बना सकती है। यों कट्ठा जा सकता है कि प्रज्ञातात्रिक देशों में राजनीतिक 
सप्रों में सम्मिलित व्यक्ति राज्य पर शासन करने वी मद्बाकाक्षा सखने बाले 
एकमात्र दाक्तिधाली व्यक्ति दोते हें । तदनुसार इमारे युग की सरकार इस 
प्रकार ऊे सरयों को उसी इष्टि से देखती हैँ जिम प्रकार मध्य युगों में राज- 
सिद्यसन के उड़ें-चड्रे अवीनस्य सख्दरों को देखते थे; वे उनके अ्रति एक 
प्रकार वी आन्तरिक धृगा रखती हैं ओर उसी अदसरों पर उनझा प्रतिकार 
करती हैं। इसके विपरीत उनमें नायरिक संघों के प्रति स्वाभाविक सद्घावना 
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होती है; क्योद्धि उन्हें हलाछ इस बात का पता चल जाते है हि ये सस्याएँ 
समाज के मस्तिष्क को सावेजनिक काया वी ओर ले जाने के स्थान पर उसे 
इस पफार के विचारों से विमुख वरने का वार्य करती है तथा जिन उद्देहयों वी 
पूर्ति साबंजनिक झान्ति के बिना नहीं हो सकती, उन उद्देह्यों भें समाज के 
मस्तिष्क को अधिक्राधिक ब्यस्त रखकर ये उसे ऋन्‍्तिया करने से रोकदी हें; 
किन्तु ये सरकारे इस तथ्य पर ध्यान नहीं देती कि राजनीतिक संधों में नागरिक 
स्घों की वृद्धि करने तथा उनके निर्माण को सुविधाजनक बनाने वी आश्र्वे- 
जनऊ यज्त्ति द्वोती है तथा एक खतरनाक बुराई से बचने में वे अपने को एक 
प्रभावशाड़ी उपाय से वचित कर लेती हैं। 

जब आप अमरीकियों को किसी राजनीतिक सिद्धान्त का प्रदार करने, एक 
स्यक्ति को कार्याथ्यक्ष बनाने तथा दूसरे व्यक्ति वो सत्ता छीनने के उद्देश्य 
से स्वतेनतापूर्वेक और अनवरत रुप से स॑यों का निमीग करते हुए: देखते हैं, 
तय आपको यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है कि किस अक्रार इतने 
स्वतंत व्यक्ति निरन्तर स्व॒तेतता का दुरुपवोग नहीं ऊरते। दूसरी ओर, यदि आप 
अमरीऊ्‌ में कार्य करने वाढी ब्यापरिक कम्पनियों की असीमित संख्य का 
उर्वेक्षग करे और देसे कि अमरीडी प्रत्वेक दिद्या में महत्वपूण और कठिन 
योजनाओं के कारान्यव में अनवरत छगे हुए हैं, जो छोटी से छोटी क्रान्ति द्वारा 
भी गड्पड़ा जायेगी, तो आयी समझ भे तत्काछ यह बात आ जायबगी हि 
इतनी अच्छी तरइ से कार्यरत ब्यक्ति क्यो राज्य में अश्यान्ति उत्पन्न करने दी 
ततिक भी इच्छा नहीं करते, न वे सायंजनिक झान्ति को, जिससे थे सभी 
लाभाग्वित द्वोते हैं, नष्ट करने वी इच्छा रपते है। 

या इन बल्तुओं का पर्यवेश्षण पृथर पृथर्‌ रूप से करना पर्याप्त है अथया 

क्या हमें उन्दें ओइ़ने वाटी प्रच्न कड्ठी छा पता नहीं ध्याना चाहिए! अपने 
सहनीतिऊ एंथ्ों में सभी स्थितियों, बुद्धियों और अवध्याओं के तमी अमरीरी 
प्रतिदिन सपर फे प्रति एक सामान्य अभिरुचि ग्रदय करते है और उसझा प्रयोग 
करने के अ+पस्त बनते है । वहहोँ बे मारी सख्य में एक दूधरे से मिलने हें; ये 
एफ दूपरे से दार्तात्यय करते हैं, एक दूसरे की दातें मुनते हें और ये पारधरिक 
रूप॑ से संत प्रगार के कार्य करने के लिए प्ररित होते हैं । इस प्रगार ये मिन 
विचांयें को प्राप्त इस्ते दूँ, उन्ईं दाद में ये नागरेड् जीयन में स्थानास्तरित करते 
हूं और उन्हे इशर्यें कार्य में प्रयुछ कस्ते हैं। इस प्रद्रर एड सारनाऊ़ 
स्वेयता कै थानस्दोप१भोग दाग अमरीडी खवता के फनसों यो अपेशइत 
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कम करने की कल्य सीखते हैं। 

यदि किसी राष्ट्र के जीवन में किसी निश्चित क्षण को चुन लिया जाय तो यह 
सिद्ध करना सरछ है कि राजनीतिक संघ राज्य में अद्ान्ति उ्न्न करते हैं तथा 
उद्योग को पंगु बना देते हैं, किन्द॒ यदि एक जाति के सम्पूर्ण जीवन को लीजिए 
और उच्च सम्भवृतः इस बात को सिद्ध करना सरल द्वोगा कि गजनीतिक मामलों में 
सघ-निर्माण की स्वतंत्रता समाज की समृद्धि और शान्ति के लिए भी अनुकूल है। 

मैंने इस पुस्तक के पूब भाय में कहा था--“ राजनीतिक सघ की अब्ाध 
स्मतंत्रता को प्रेस की स्वतंत्रता में पूर्ण रूप से समाविष्ट नहीं किया जा सकता। 
प्रथम दूसरों की अपेक्षा कम है और अधिक खतरनाक है) कोई राष्ट्र उठ पर 
अपना आधिवत्य बनाये रखते हुए उसे कतिपय सीमाओं के अन्तगंत आबद्ध 
कर सकता हैं और कभी-कभी अपनी सा वो बायम रखने के लिए. वह ऐसा 
करने के लिए विवश हो सकता है” और मेने पुनः कहा था--““इस वात को 
अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सघ-निर्माण की 
अत्राध ख्त्तंत्रता की वह अन्तिम सीमा होती है, जिसकी मोग्यता छिसी राष्ट्र में 
शेती है। यदि यद्द उन्हे अराजकता का शिकार नहीं बनाती, तो यह उन्हें 
निरतर अराजकता के तट पर व्यती रहती है।” इस प्रकार मैं यह नहीं सोचता 
कि कोई राष््र अपने नागरिकों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए. संघ निर्माण की 
पूर्ण खतंत्रवा प्रदान करने के लिए सदा स्वतत्र द्ोता है और मुझे इस बात मे 
सदेह है कि किसी देश में अथवा झिसी युग में सध स्वतंतता के लिए. कोई 
सीमा नहीं निर्धारित करना बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। 

कट्ा जाता है कि यदि रूघ निर्मोग के अधिकार को सकीणे सीमाओं के 
अन्तर्गत आबद्ध न रखा जाय तो कोई राष्ट्र समाज में झाति की रक्षा नहीं कर 
सकता, कानूलों का वह सम्मान नहीं करवा सकता जयवा एक स्थायी सरकार 
की स्थापना नहीं कर सकता। निस्सम्देद ये वरदान अमूल्य हैं। मे इस बात 
की कह्पना कर सकता हूँ कि उन्हे प्राप्त करने अथवा उन्हें सुरक्षित रखने के 
छिए, राष्ट्र अपने ऊपर अस्थायी कठोर प्रतिबन्ध छया सकता है; फ़िर भी राष्ट्र 
के लिए यई जानना उचित है कि इन बरदानों को क्रिस मूल्य पर खरीदा जाता 
है। में इस बात वो समस सकता हूँ कवि किसी मनुप्य के जीयन दी रक्षा करने 
के लिए उसरी भुजा को काद डालना वाठनीय हो सऊठा है, उिन्तु यह कहना 


दस्यास्पट होगा कि वह उतना ही कुशल होगा, जितना चुशछ बह भुद्या काटे 
जाने के पहने था। 


३२. अमेरिका में मौतिक कल्याण के प्रति रुचि 


अमेरिका में शैतिऊ कब्शण के प्रत्ति भावना की प्रवतता सदा विशेष नहीं 
शेती, कितु वद सामान्य होतीं है और यदि सभी उसका अनुमब॒ उम्तान रोति 
से नहीं करते तो भी उसका अनुभव सभी द्वाय झिवा जाता है। छारीर की 
छोथी से छोरी आवश्यकताओं की यूति मी सावधानीपू्जछ करना तथा जीवन 
की तुच्छ सुविधाओं की व्यवस्था करना प्रत्येक ध्यक्ति के मस्तिष्क में सर्वेगरि 
होता है। यूरोप में कुछ-बुछ इसी पार की चीजे अधिहधिक प्रत्वक्ष है। दोनों 
गेला्द्धों में जो कारण इन परिणामों की सष्टि करते हैं, उन कारणों में से अनेक 
का भेरे विषय से इतना सम्बंध है कि उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 

जब्र सम्पत्ति परिवारों में बेद्यानुगत रूप से स्थिर रइती है, तब मारो संझ्या 
में मनुष्य जीवन के आतमस्दों का उपयोग, उन आननन्‍्दों के गति विशेष दि का 
अनुभव झिये दिना करते हैं । मनुष्य का दद्धवव किसी ब॑हुमूल्य वत्तु पर अग्ाप 
अधिकार की भावना से उतना अबिक अमभिभूत नहीं रहता, जितना उस पर 
अधिकार करने की इच्छा ले, जिठकी अभी पूर्ण रूप से तृत्ति नहीं हुई है और 
उसे खो देने के भय से निर्तर अभिनूत रइता है। कुछीमतामरिक समुदायों 
में घनिक व्यक्तियों को लूँके अपनी स्थिति से भिन्न स्थिति का कभी अनुभव 
नहीं दोठा, इसलिए, उन्हें उसके परिवर्तन ता कोई भय नहीं रहता । इस प्रसार 
की स्थितियों के अस्तित्व का अनुभव उन्हें मुश्किछ से श्ोतां है। वे जीडउित 
के मुर्सों को जीवन वा छक्ष्य नहीं, प्रद्युत एक जीवन-पद्धति मात्र मानते हें; ये 
उन्हें स्वर अस्तित्व मानते हं--जिनका उपयोग झिया जाता है, किन्तु मिनके 
दिपय में धहुत कम सोचा जाता है। चूडि इस श्रद्धार उस स्वाभाविक एवं 
आन्तरिक अभिरचि की परितुट्टि विना कष्ट और रिना भय के हो डाती है, मिस 
अभिरचि या अनुभर मनुष्य मुझ्दी देने के प्रति करते दें, इसलिए उनडी 
प्रतिभा दूखरी ओर उन्तुर होती है और उसका उपयोग मनुष्यों के मस्तिष्क को 
प्रेरित एवं तछीन करने वाले कदोख्तर एवं उच्चदर झा के लिए डिया 
डाता है। 

अठः मौतिर मुखों के मध्य में दी कुटीन तेय के सदत्व बहुघा इन बु्सों 
के ही प्रति एक प्रडठ घुगा का प्रस्शंन करते हैं, तथा उनसे बेचित हो दाने पर 
भू रुएनशत्ति का परिचय देते हैं। दुदीनतयों लो द्वम् अगया नष्ट कर 
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देने वाली समस्त झान्तियों ने सिद्ध कर दिया है कि अतिशव विलासप्रिय व्यक्ति 
कितनी सरतता के साथ जीवन की आवज्वक बख्तुओं के बिना भी काम चला 
सकते हैं, जबकि कठोर श्रम द्वास क्षमता अर्जित करने वाले व्यक्ति उसके 
खो छाने पर मुश्किल से जीवित रह उकते हैं। 

जन्न मैं उच्चतर वर्गों से दृष्टि इयारर निम्नतर वर्गों का पर्यवेक्षण करता हूँ, 
तब मुझे बिरोधी कारणों से समान प्रभाव उत्पन्न होते दिखाग्री देते हैं। ऐसे 
राष्ट्रों में जहाँ समाज पर कुलीनतंत्र का आधिएत्य होता हे और समाज स्थिर 
रहता है, अन्त में व्लेग निर्धनता के उसी प्रकार अभ्यस्ते बन जाति हैं जिस 
प्रकार धनी व्यक्ति अपनी समृद्धि के अम्बस्त बन जाते हैं। 

घनी व्यक्ति अपने भौतिक सुखों के लिए. तनिक भी चिन्ता नहीं करते, क्योंकि 
थे उतका उपभोग बिना किसी प्रयास के करते हैं; निर्धन व्यक्ति ऐसी वस्तुओं 
के बारे में नहीं सोचते, जिन्हें प्राप्त करने की वे तनिक भी भाशा नहीं रखते 
तथा जिनके विषय में वे तनिक भी नहीं जानते, जिससे उनमें अपने लिए 
कोई इच्छा ही नहीं जागत होती | इस प्रकार के समुदायों में निर्धन व्यक्तियों 
की कव्पना एक दूसरे ही ससार की खोज में उड़ान भण्ती है। वास्तविक 
जीवन की पीड़ाएँ, उनकी कल्पना को चारों ओर से घेरे रहती हैं; किन्तु वह 
उनके नियंत्रण से बच निकलती है और दूर, बहुत दूर जाकर अपना आनन्द 
प्राप्त करने के लिए उड़ान भरती है। 

इसके विपरीत जब श्रेणी-मेद आपस में मिले रहते हैं और विशेषाधिकार 
नएट कर दिये जाते हैं--जब वंशानुगत सम्पत्ति का उपविभाजन हो जाता है और 
शिक्षा तथा स्वतंत्रता का व्यापक प्रसार हो जाता है, तम्र विश्व के सुझों को प्रात 
करने की इच्छा निर्धन व्यक्तियों की कस्पता को वश्ववर्सी कर छेती है और उन 
मु्सों से बचित दोने का मय धनिकों की कल्पना पर अधिकार कर लेता है। अनेक 
शुद्व सम्पत्तियों परुट शेदी हैं। जिनऊे पास ये होती हैं, उन्हें इतना पर्यात॑ 
भौतिक सुख प्रात होता है कि वे इन सुखरों के स्वाद की कल्पना कर सकते हें, 
किन्तु इस स्वाइ की परितुष्टि करने के लिए वह पर्यात नहीं होता ; वे विना 
प्रयास के उन्हें कमी प्रात नहीं करते और विना मूत्र के वे कभी उनका 
उपभोग भी नहीं करते । अतएब वे इन सुउद, अपूर्ण एवं अस्थिर सुझों की 
प्रात्ति अथवा उन्हें बनाये स्फने के लिए सद्दा प्रयाख करते रहते हैं। 

चडि मुझे इस बात का पता स्थाना हो कि जो व्यक्ति निम्न दे में अपने 
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र्ड्छ अप्रेसिका में भजातंच 


अवरुद्ध गति हो जाते हैं, उनमें कौन-सी मावना सर्वाधिक स्वाभाविक होती है, | 
तो भौतिक समृद्धि के प्रति इस प्रेम वी अपेक्षा उनकी स्थिति के रिए अधिक 
अनुकूछ किसी मी भावना का पता मुझे नहीं मिल सक्‍ता। भौतिक पुर्खों के 
प्रति जो प्रवछ प्रेम होता है, वह मुख्यतः मध्यम वर्गों की भावना होती है; उन 
वर्गों मे इसका विक्रास एव विस्तार होता है, उन्हीं में इसका बाहुस्य होता है; 
उनसे यह समाज के उच्चतर भागों में पहुँचती है और उन्हीं से यह अनताधाण 
में पहुँचती हैं। 

मुझे अमरीका में कोई इतना निर्धन नागरिक नहीं मिल्य, जो धनिकों के सुझों 
की ओर आशा ओऔर ईर्ष्या की दृष्टि से न देखता हो अथवा जो उन अच्छी चीजों 
की कत्पना न करता हो मिथ्से भाग्य ने उसे अभी तक वंचित कर रखा है। 

दूसरी ओर, अमरीफा के अधिक समृद्ध निवासियों में मुझे भौदिक सुखों के 
प्रति बढ़ गर्वपूर्ण घृगा कमी नहीं दिखव्ययी दी, जो कभी-कभी अत्वन्त समृद्ध 
और शियिछ कुछीनतंत्रों में मी देसने को मिलती है | इन धनी व्यक्तियों में 
से अधिसाश किसी समय निर्धन थे। उन्होंने अभाव की पीड़ा का अनुभव 
किया है; वे बहुत दिनों तऊ भाग्य वी प्रतिकूटता के गिवार रहे हूँ और अब 
विजय ग्राप्त हो जाने पर वे भावनाएँ बनी हुई हैं, जो सबर्प के समय विद्यमान 
थीं; उनके मस्तिष्क उन तुच्छ सुखों से मदोन्‍्मत् हैं, जिनका उपभोग उन्होंने 
चालीस दर्पो तक किया है। 

ऐसी बात नहीं है कि अन्य स्थानों की भाति सयुक्त-राग्य अमरीका में 
कृतिपप्र ऐसे समृद्धिशाली व्यक्ति नहीं, जिन्दोंने अपनी सम्पत्ति को उत्तराधिकार 
द्वाय प्राप्त किया है ओर जिन्होंने बिना प्रयास के सम्रद्धि प्राप्त की है, जिमरका 
उर्दोंने अ्न नहीं किया है; सिन्ठु ये व्यक्ति भी भौतिक जीयन के सुझों के 
प्रति कम मोह नहीं रपते। सुस्त के यति प्रेम अब राष्ट्र की सूवे धमुख भावना 
बन गयी है, मानवीय मायना की रद्दान धारा इसी माय से प्रवाहित होती है 
और अपने मागे की सभी बललुओं वो बद्ा ले जदी ६। अभी थो बुछ कक्‍ट्ठा 
है, उससे यह कह्यना की जा सकती है ड्वि मोतिर मुछ्त के ग्रति प्रेम की भावना 
अमरीकियों को निस्तर नेतिक अनियमितताओं की ओर प्ररित करती रशती 
घेगी, पस्िायें की शान्ति ढो भंग कस्ती झोगी तथा सम्रस्त समाज दी 
तुख्छा वो सकय परुँचावी रदवी होगी, झिु ऐसी दात नही दे) गोले सुख 
के प्रति प्र भावना प्रद्नतंतों में जो प्रमाय उतने करती है, बह उस प्रभाव 
से अत्यन्त मिन्न होता है, छो वृरीनतानिक राष्ट्रों में उस्न्न ऐोता है। 


अमेरिका में भौतिक कल्याण के प्रति रुचि २७५ 


कभी-कभी ऐसा होता है कि सावजनिक कार्यों से क्‍्लास्त तथा समृद्धि से 
पूर्ण सन्‍्त॒ष्ट, धार्मिक विनाश तथा याय्य के हात के मध्य कुछीनतंत्र का छृदय 
शनेः शनैः केवल ऐन्द्रिक सुख की खोज के लिए प्रेरित हो सकता है। अन्य 
समयों में राजा की दाक्ति अथवा जनता छी दुर्बछता, उनकी साम्पत्तिक महत्ता 
को कमर किये विद्या उन्हे कार्यों के प्रशासन से अलिपत रहने के लिए बाध्य 
करती हैं और जत्र कि शक्तिशाली अध्यवसाय का मार्य बन्द रहता है, उन्हे 
उनकी निजी इच्छाओे की भश्ाल्ति पर छोड़ देती हैं, तर वे खवये अपने ऊपर 
ही अत्यधिक निर्भर करने झुगते हैं तथा शारीरिक सुखझों में भूतपूर्व महानता को 
भुदाने का अरत्न करते हैं। 

इस प्रकार जब किसी कुलीनतातनिक संस्था के सदस्य मौतिक सुखों की खोज 
में विशेष रूप से दत्तचित्त होते हैं, तब वे सामान्यतः सत्ता के अपने दीघकालीम 
अनुमव से प्राप्त समस्त शक्ति को उस दिशा में लगा देते हैं। इस प्रकार के 
ध्यक्ति सुख से सस्तुष्ट नहीं होते; उन्हें विछासपूर्ण अनाचार और शानदार 
श्रश्टाचार की आवश्यऊता द्ोती दै। वे वैभव की अत्यधिक पूजा करते हैं, ओर 
स्बये अपनी ही प्रकृति को अधोमुखी बनने की कस्पना में वे एक दूसरे से 
होड़ करते हैं। जो कुठीनतत्र जितना ही अधिक शक्तिशाली, प्रसिद्ध और 
स्वतंत्र रहा है, उतका उतना ही अधिक पतन होगा और उसके रुद्गुणों की 
भाभा चाहे जितनी अधिक रही हो, मैं यह भविष्यवाणी करने का साहस करता 
हूँ कि उसके दुर्युगों की इब्न सदा अधिक रहेगी । 

जीतिफ सुझों का प्रम प्रजातातिक जनता को इस प्रडार की किसी अति की 
ओर नहीं ले जाता। बह्ढोँ सुख के प्रति प्रेम की भावना का प्रदर्शन स्थिर, 
विशेष और सार्वजनिक भावना के रूप में किया जाता है, किन्तु उसका विस्तार 
सीमित झोता है। विश्ञाल प्रासादों के निर्माण, प्रकृति पर विबय अथवा उसके 
अनुरुस्ण भनुष्य की भावनाओं को सम्तुष्ट करने के लिए विश्व को दिव्बस्त करने 
का विचार नहीं किया जाता, अपितु आपके खेत में कुछ भूमि-खण्ड को 
जोड़ने, फलेद्यान ठगाने, मझान का विस्तार वरने, जीवन वो सदा सुखदायक 
और सुविवा-जनक बनाते रहने, कट्ट से बचने तथा रिना प्रयास तथा बिना व्यय 
के छोगी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का विचार किद् जाता है। ये छोटी बाते 
हैं, किन्तु आत्मा इनमें रमी रहती है; आत्मा इन बातों पर प्रति दिन सोचती 
राइवी है, जब तक शेष ससार को विलय नहीं कर देतों ओर फमी-कमी आत्मा 
और ख्ग के बीच व्यवधान नहीं उपस्थित कर देती । 


रद अमेरिका में प्रजातंत्र 


यह कहा जा सकता है कि यह केवल समाज के निम्न वर्ग के सदस्थों के 
सम्बन्ध में चरिताथे दो सकता है; अधिक धनी व्यक्ति उद्धी प्रकार की रुचि का 
का प्रदर्शन करेंगे, बिस प्रकार की रुचि का अदरन कुलीनतात्िक युग्गों में 
घनिऊ व्यक्ति करते थे। मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ: जहा तक भौतिक 
सुखों का सम्बन्ध है, प्रजातात्रिक समाज के समृद्धतम छद॒त्य जनता से बहुत 
मिन्न रूचि का प्रदर्शन नहीं करेंगे; चाहे इसका कारण यह हो कि जनता 
के म्रध्य से आने के कारण उनकी रुचि मी वास्तव में जनता की ही रुचि 
होती है अथवा यह हो कि थे जनता की रुचि के समश्ष झुकना अपना 
कत्तेव्य समझते हैं! प्रजातात्रिक समाज में जनता की सांसारिकता ने एक मध्यम 
एब झान्तिपूण्ण मार्ग को ग्रहण किया है, जिस पर चलने के लिए सभी दाघ्य दें। 
दुगुणों द्वारा सामान्य नियम से विचलित होना उतनां ही कठिन है, जितना कि 
सह्लु्ों द्वाग | अतः पन्ञातातिक राष्ट्रों में रइने वाले धनी व्यक्ति असाधारण 
सुछ्लों का उपयोग करने की अपेक्षा अपनी क्षुद्रतम आवश्यकताओं की पूर्ति 
करने पर विशेष ध्यान देते हैं। वे भावना को अत्यधिक अनियमित बनाये 
विना अनेक तुच्छ भावनाओं को सम्वुष्ट करते हैं। इस प्रतञार उनके अनैतिक 
पोने की अपेक्षा निष्क्रिय होने की सम्भावना अधिक द्वोती है। 
प्रशातान्त्रिक युगों में मनुष्यों में भौतिक सुखों के प्रति जो विशेष झुचि 

शोती है, वह स्वमावतः सार्वजनिक व्यवस्था के सिद्धान्तों के विरुद नहीं होती; 
उसे बहुधा व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जिससे उसका परितोप हो सके | 
न यह दचि नैतिझ्ता की नियमितता के श्रतिकृल होती है, क्योंकि रादाचार 
सावेहनिक शात्ति में योग प्रदान करते हैं और उद्योग के लिए अनुडूल द्वोते हैं। 
उसे बहुधा एक प्रद्यार की धार्मिक नेतिकता के साथ भी समुक्त झिया डा 
सकता है; मनुष्य पस्टोक में अपने लुअबउर वो रफ्ेये बिना इस लाऊ में अधिक 
से अधिक मुख के साथ रइने वी कामना करते हैं॥ कतिपय भौतिक मुर्यों का 
उपभोग अपराध झिवे बिना नहीं झिया जा सकता; इस प्रार के मोतिक सुर्खो 
से मनुष्य बहुत इचते हैं। अन्य मुखों के उपयोग के लिए घर्म और नैतिकता 
द्वांग अनुपति प्रशन की गयी है; इन मुसों की प्रात्ति के लिए द्वदव, कब्यना 

और लग जीवन तक की सारी शक्ति को दे दिया झता है, ज्र तड़ प्र 

मनुष्य इन अध्यर मु्सों फे लिए उन अधिक मूल्यवान चस्तुओं का वित्मस्य 

नह कर देते, जो मानव डाति वो गरिमा एवं मद्यनतां परद्मन कस्वी है| 

 छम्रानह के छिद्धान्त की दिखा इसलिए नहीं करठा कि यह मत॒ष्पों को 


अमरीकी औद्योगिक-चत्तियाँ क्यों ग्रहण करते हैं? २७७ 


निषिद्ध मुर्खों की खोज के लिए भेरित करता है, प्र्युत मैं उसकी निन्‍दा इसलिए, 
करता हूँ कि वह उन्हें स्वीकृत सुखों की खोज में पूर्णतया निगम कर देता है। 
इन साधनों से अन्ततोगत्ा विश्व में एक प्रकार के पुण्यात्मक मौतिकबाद की 
स्थापना हो सकती है, जो आत्मा को भ्रष्टाचारों नहीं बनायेगा, किन्तु उसे 
निष्किय बना देगा ओर बिना शोर॒छ के कर्म खोतों को निष्किय बना देगा) 


३३, किन कारणों से छगभम समस्त अमरीकी 
औद्योगिक-बृत्तियों ग्रहण करते हैं 


समश््त उपयोगी कल्यओं में सम्भवतः कृषि ही ऐसी कला है, जिसमें प्रजा- 
तांत्रिक राष्ट्र में मन्दतम गति से सुधार होता है। वाह्वव में वह अहुधा स्थिर 
एवं गतिहीन प्रतीत होती है, क्योंकि अन्य कलाएँ पूरंणता की ओर तीज ग्रति से 
अग्रसर होती रहती हैं | दूसरी ओर स्थिति की समानता से जितनी रुचियों एवं 
भादतों की उत्पत्ति होती है, वे लगभग समस्त रुचियोँ और आदते मनुष्यों को 
स्वभावतः व्यावताबिक एवं औद्योगिक पेशों की ओर उन्मुख करती हैं । 

एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिये, जो सक्रिय, शिक्षित, स्वतंत्र एवं योग्य 
है, रिन्तु इच्छाओं से भरा हुआ है । बह इतना निधन है क्ि आदत्यमय जीवन 
नहीं व्यतीत कर सकता; वह इतना घनी है कि वह अपने को अभाव के तात्का- 
लिक भय से सुरक्षित अनुभव करता है ओर चह सोचता है कि में अपनी स्थिति 
को अच्छी किस प्रकार बना सकता हूँ। इस व्यक्ति ने भौतिक सुर्खों के प्रति, 
जिनका उपभोग उसके चारों ओर हजारों व्यक्ति करते हैं, रूचि की एक कत्पना 
कर सखी है। उसने स्वर्य इन सुखों का आर्नद्‌ लेना प्रास्म्म कर दिया है, और 
घह इन झचियों को अध्यधिक पूर्णदा के साथ सम्तुष्ट करने के अपने साधनों में 
बृद्धि करने के लिए स्मलायित है, किन्तु जीवन व्यतीत होता जा रहा है, समय 
महत्वपूर्ण है--वह किस बस्ठ की ओर उन्मुख हो ! भूमि पर क्ृपि करने से उसके 
अगासों का फटीमूत होना निड्चित-सा दै, किन्तु ये फल धीरे-धीरे प्राप्त डते 
हैं; दैबे और अम के बिना मनुष्य क्रपि द्वाव धनी नहीं बनते। अतः ऋृषि 
केवछ उन्हीं ब्वक्तिवों के उपयुक्त हे, जितके पात पहले से ही अत्यधिक 
घन हो, अथवा जो अपनी निर्यनता के करण जीविका मात्र उपार्जित करने की 


२७८ अमेरिका में प्रजातंत्र 


कामना रखते हैं। इमने जिस प्रकार के व्यक्ति की कत्पना की है, वह शीम निर्गव 
कर लेवा है, व अपनी भूमि को बेच देता है, अपने स्थान को छोड़ देता है और 
किसी कठिन, किस्तु अधिक धन प्रदान करने वाछे पेशे को अहृग करता है। 
प्रज्ञतांनिक समुदायों में इस प्रदगर के व्यक्तियों की अधिकता रहती है और इस 
अनुपात में स्थितियों की समानता में इंद्धि होदी है, उसी अनुपात में उनकी 
सख्या में भी इृद्धि शेती है। इस प्रवार प्रज्ातंत्र में न केवल श्रमिकों की 
संख्या मे वृद्धि होती है; प्रत्युत उसमें मनुष्य एक प्रशार के श्रम की अपेक्षा 
दूसरे प्रकार के श्रम को अधिक पसन्द करने छगते हैं ओर अति प्रजातंत्र 
कृषि की ओर से ध्यान इटंता है, वह व्यवसाय ओर उद्योगों के प्रति मनुष्यों 
की रुचि को प्रोत्साहित करता है | 
इस भावना को समाज के समृद्धतम व्वक्तियों में भी देखा जा सकता हे, 
प्रजातानिक देझों मे कोई व्यक्ति चाहे जितना समृद्ध समझा जाता हों, डसे 
अपनी समत्ति के सम्सस्थ में लगभय सद्य ही असुन्तोप बना रहता है, क्योंकि 
बह देखता दे कि यह अपने पिता की अपेक्षा कम घनी है ओर बह इस जात से 
भयभीत रहता है कि उसके पुत्र उससे मी कम धनी होगे। अतः प्रज्ञातेतों में 
अधिकाश घनी व्यक्ति निर्तर धन प्राप्ति की इच्छा से अमिभूत रदते हैं 
और वे स्वभारतः ब्यापार एवं उद्योग की ओर उन्मुख होते हैं, जो 
सफलता ऊे मुल्मतम एवं ससवतम ओर सर्वोत्तम साधन प्रतीत होते हैं। 
इस सम्बन्ध में उनझी मायनाएँ वद्दी होती हैं, जो निधनीं की द्वोतती 
कं; बच्यात वे निधनों की भाँति आवश्यकताओं का अनुभव नहीं बरते, अथवा 
यो क्मा ज्ञा सकता ई कि वे ससार में द्वब न जाने की सर्वाधिक कष्ठद्रायक 
आउश्यक्ता का अनुभय करते है। 
डुढीनतंनों में धनी व्यक्तियों के श्थ में झाउन-स्चा भी होवी ऐ। महत्व" 
पूर्ण सार्वजनिक कार्यों पर ये जो निरन्तर ध्यान देते रहते हैं, यह उन्हें उन वुच्छ 
विन्ताओं से मुझ रखता है, दो विस्वाएँ ब्गगर ओर डम्पादम में करनी पढ़ती 
हैं, किलु यदि कोई व्यक्ति अपना प्याव ब्यबछात की ओर लगाता 5 वो बह 
संत्या, शिवा बढ़ सदस्त होता है, कत्ल उसे देड़ा फ्स्ने ज्ञसऊ देगी; स्जेफ़ि 
मनुष्य संध्या के शातन का चादे झितना विगेष करें, वे उठके पूर्वल्पेण सच 
नहीं सकने दर राष्रीय बटुमत के अविकरों को इठपू्य$ अमान इसने बाले 
कुलीनवंओं में मो एक निनो बहुमत हा निमोग किन हआता कै थे शेष दोगों 
पर शासन झता है । 


अमरीकी भौधयोगिक-छृत्तियाँ क्यों महण करते हैं? २७६ 


प्रणतांबिक देशों में जहाँ पत्ती व्यक्ति अपने घन के कारण राजमीतिक सत्ता 
नहीं प्रात्त किय करते, प्रयुत बहुधा उससे दूर हो जाते हैं, धनिक व्यक्ति यह 
नहीं जानते कि अपने अवकाश को किस प्रकार व्यतीत क्रिया जाय। वे अपनी 
इच्छाओं की अशान्ति ओर मद्यानता द्वारा, अपने साघन-स्रोतों की विशाल्ता 
द्वारा और असाधारणता के प्रति रुचि द्वार बिका अनुमव वे छोग ढगभग 
सदा करते हैं, जो किसी भी साधन से भीड़ से ऊपर उठ जाते है, सक्रिय जीवन 
में प्रवेश करते हैं| उनके लिए एक मात्र व्यापार का ही मार्ग खुला रहता है। 
प्रजातंत्र में ब्ययसाय से बढ़कर महान अथवा प्रतिभा का कार्य कोई नहीं होता। 
बह जनता का ध्यान आकृष्ट करता है और जन-समूह की कल्पना पर छा जाता है; 
समस्त उत्साहपूर्ण भावनाओं को उसी ओर प्रदत्त किया जाता है। व्यवसाय में 
छाने से धरनियों को न तो उनके पूर्वाय और न छिसी अन्य च्यक्ति के पूर्वाप्रह 
ही रोक सकते हैं। प्रजातनों के घनी सदस्य कभी ऐसी सस्या का निर्माण नहीं 
करते, जिसके निज्नी दा और निज्जी नियम हों, उनके वर्ग के विशेष मत 
उन्हें रोकते नहीं और उनके देश के सामान्य मत उन्हें भेरित करते हैं। इसके 
अतिरिक्त चूँकि प्रजातात्रिक समाज में समस्त विशाल सम्पत्तियों, व्यवसाय 
द्वारा अर्जित की गयी होती हैं, इसलिए सम्पत्ति-स्वामियों द्वारा व्यवसाव की 
आदतों का पूणे परिय्याग किये जाने में कई पुइतों का गुजर जाना आवश्यक 
होता है। 

राजनीति द्वारा निर्धारित सकीर्ण सीमाओं में आज़द धनी व्यक्ति प्रजातंत्रों मे 
उस्मुकतापूर्वक व्यावसाविक अध्यवसाय की ओर प्रदत्त झोते है; बढ़ें। वे अपने 
प्राकृतिक गुणों का उपयोग एवं विघ्तार कर सकते हैं और निश्चय ही उनके 
साहस एवं उनके औद्योगिक सद्दों की विशाल्ता से भी हम इस बात का पता 
लगा सफते हैं कि यदि उमका जन्म कुलीनतंत्र में हुआ दोता तो वे उद्यादम 
शील उद्योग का कितना कम सम्माव करते। 

प्रणातत्रों में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में, चाहे वे निर्धेन हो 
अथवा घनी, इसी प्तार की बात चस्तार्थ होती है। जो छोग प्रजञातानिक 
आरोदररोहों के मध्य रखते हैं, उनकी दृष्टि के समक्ष सदैव सयोग की मूर्ति 
उपस्थित रहती है, और वे उन समस्त कार्यों को पसन्द करने लगते हैं, जिनमें 
संग्रेग का हाथ होता है। अतः वे न केबठ लाम के लिए, जो व्यवसाय से प्रात 
झोता है, प्रत्युत उससे प्रात देनेवाडी अनवरत उत्तेदना के लिए. भी व्ययसय 
में छाते हैं। 


५५ 


र८क अमेरिका में प्रजातंत्र 


संयुक्त-याप्प अमरीद्ध केवछ आधी दघताब्दी पहले विगेन की औवनियेशिक 
अधीनवा छे चुक्त हुआ था; वच्चों बड़ी-बढ़ी उस्तचियों हे उंज्या कम हैं और 
पूँदी अभी तक दुलंम है। फिर नी, अमरोकियों ने व्याग़र और उत्तादन के क्षेत्र 
में जितनी तीज गति से प्रगति की है, उतनी दौन प्ररति उतार के किसी अन्य 
देश ने नहीं की है, सम्प्रति अमरीत्न वार का दूतय उद्से बड़ा सनुद्री सष्ट 
है और यद्यपि उनके उल्लाउनों सो व्यमग अजय प्राकृतिक बाधाओं से सब 
करना पड़ा, तथाएि वे प्रतिदिन महान प्रगति करते था रहे हैं। 

उंयुक्त-पज्य अमरीका में महनतम द्यर्व और सद्दे विना कठिनाई के सम्स्नन 
दोते हैं, क्योंकि उम॒त्त उतर उलादक उद्योग में लगी हुई है कौर 
निधन से निर्धन तथा धनी से धनी सदस्व इन उद्देश्पों के देनु युक्त रू से 
प्रदास करने के लिए तल्मर रहते हैं। परिणाम यह होता है कि ऐसे यट्टू दवाय 
जिसके सम्ब्ध ने यद वहा छा सझता है कि वह्ों घना व्याक्ते नहों हैं, 
कार्मान्विव किये जाने दाछे पिद्या ठावंहनिक कारों को देसझर नव्यगठुक 
ब्यक्ति आश्च+ंत्रक्ित हो दाता है। अमरोड़ी जिस क्षेत्र में निब्रात करते हैं, 
उस छेव में उनका आनमन छछ ही हुआ या दर उन्होंने परले ही ऋरने 
छान के दिए प्रकृति की समत्त व्यवस्था में परिवर्तन ढर टात्य है, उन्होने 
इंडठन को मिस्ठीठीपी के साथ मिल्य दिया हे और अवश्न्तक् महाठागर 
ओर मेक्ष्यिश्े दी साड़ी के मध्य, जिनमें पद्म सो मीछ का अन्तर है, 
बआठापात धारण कर दियां है। अनीठक दो रेक-मार्ग निर्नेत हुये नये हैं 
डममें सर्वाधिक लम्बे रेख-मा अमरंच् में हैं। 

किन्तु सबुक्त-यय्य अमरीम में छोटे-्ड्रोटे क्यों वी अयमग्रित संय्या हो 
देख कर मुझे जिदना दिग्मय होठा है, उतना कविरव श्र्योे की ऋमत्फरिझ 
शान को देसरर महीं होठा। अमरीज् डे ल्यमंग समस्त डिखान झपे 
साथ झोई ने कोई ब्यागर करते हैं; उनमें छे अधिहाण पप्ि को ही रूपये 
ब्यूगर का रूप प्रद्मन कर देते हैं। ऐसा बहुव कमर दोठा हे क्लि अमरराझी 
झिठान उछो सूमि पर इस छाठा है, छित पर बह वृद्नि करता है; विशेषतः 
मुद्द परिवम के किये ने दह भूमि पर इपि करने के लिए नहीं, प्र्युत उठे 
इंच डाल्‍मे के लिए ज्येठ के अन्वर्गत लता है; वदद इस अनुमान से एक 
खहियन का निर्मप बस्ता है हि चूड़ि ज्वलूंस्य में दद्धि के ऋासय अम दो 
देश की स्पिति में परिवतन हो शाप, इसलिए उसद्य अन्य दूल प्रात 
ऐ चर्म) 
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कुलीनतंत्र की सृष्टि किस प्रकार हो सकती है? . २८१ 


प्रतिवर्ष लोग भारी संख्या में उत्तर से दक्षिणी राज्यों में भाते हैं और पहँ 
पते हैं, जढ्ां कपात और गज्ने की खेती होती दै। ये छोग इस उद्देश्य से भूमि 
पर कृषि करे हैं कि थोड़े वर्षों में ही उससे इतनी अधिक उपज हो जाय कि थे 
धनी हो जाय॑ और वे पहले से ही उठ समय की प्रतीक्षा करे छागते हैं, अन्न 
बे इस प्रकार क्षमता प्रात कर आनन्द उठाने के लिए घर वापस छीटेंगे। इस 
प्रकार अमरीकी अपनी व्यावसायिक प्रतिमा को कृषि में भी ले जाते हैँ और 
उनके अन्य कार्यो की भौति कृषि में भी उनकी व्यापारिक भावनाओं का 
प्रदशन होता है। 

अमरीकी उत्पादनशीर उद्योग में महान प्रगति करते हैं, क्योंकि वे सभी 
तत्काल इसमें तछीन हो जाते हैं और इसी कारण उन्हें अप्रत्याशित एवं प्रचष्ड 
बाधाओं का सामना करना पड़ता है। चूंकि वे सभी वाणिज्य में लगे रहते हैं, 
इसलिए उनके व्यावसायिक कार्यों पर ऐसे विविध एवं जटिल कारणों का प्रभाव 
पड़ता है कि कठिनाइयों की पूर्व कल्पना कर सकना असभ्भव होता है। चेंकि वे 
सभी न्यूनाधिक मात्रा में उत्पादक उद्योग में लगे रहते हैं, इसलिए, व्यवताय पर 
हेने वाले मामूडी आधात से मी समस्‍्त निजी समत्तियोँ एक साथ ही संकट 
में पड़ बाती हैं और राज्य हिल उठता है। मेरा विश्वास है कि हमारे युग के 
पजातात्रिक राष्ट्रों में एक सक्कामक रोग की मेंति इन व्यावशायिक संकटों की 
पुनराज्त्ति होती ही रहती है। इसे कमर खतरनाक बनाया जा सकता है, किन्तु 
इसको दूर नहीं किया जा सकता; क्योकि बह आकस्मिक परिस्थितियों से नहीं, 
प्रल्युत इन राष्ट्रों की प्रवृत्तियों से उत्पन्न होता है। 


३९. उत्पादनों (उद्योग) द्वारा कुलीनतंत्र की सृष्टि 
किस प्रकार हो सकती है! 


मैं यह बता चुका हूँ कि किस प्रश्र ग्रजातंत्र उत्पादनों के विकास के लिए 
अनुकूल होता है ओर उसमें उत्पादक वर्गों की संख्या में असीम्त बृद्धि होती 
3 भर इम यह देखते हैं कि किस पा माग द्वार उत्ताइन सम्मबतः कुडीन- 
चनर की पुनः स्थायना कर सकता है) 
यह एक मानी हुई बात है कि जब फोर अमिक प्रतिदिन एक ही कार्य 


श्द्रे अम्रेरिका में प्रजमतेत्र 


है, तब समत्त सामग्री का उप्तादन अधिक सरलता, शीमवा ओर मितब्ययिता 
के साथ हेता है। इसी प्रज्नर वह बात भी मानी हुई है कि जिस संस्थान में 
तैयार पस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उठ संत्यान के आकार और 
नियोजित भथवा सास की पूँजी की राशि द्वारा तैयार वलतुओं के उत्पादन-ब्वय 
में कमी शेती है। इन सत्यों को दीवझ्ाछ से अपूर्ण रूप से देखा जाता रह् है, 
हिन्तु इमारे युग मे वे सिद्ध हो गये हैं। उन्हें अत्यन्त महत्वपूर्ण उत्पादों में 
पहले ही काम में लाया डा चुका है और झनेः शनेः छोटा से छोद्य उताइन 
भी उनसे शासित होगा। मुझे राजनीति मे किसी ऐसी वस्तु का शान नहीं है, 
जिस पर विधायक ध्यान देने की आवश्यक्दा हो जितना कि उत्पादन-विज्ञान के 
इन दो नये सिद्धान्तों पर। 
जब कोई व्यक्ति एक वस्तु के निर्माग में भमवरत एवं विशेष रूप से लगा 
शेत्ा है उत्र वह अन्ततोणत्था अपना कार्य चरम बौद्धत्य के साथ करने लेगता है, 
किस्छु साथ ही साथ वह कार्य के निर्देशन में अपने मम्तिप्क के उन्‍्योग करने 
के गुण वो सो देता है। बह प्रतिदिन अधिक कुशछ और कम उद्योगशीछ 
इनक है, झिएसे उछके सम्बन्ध भें यह कहा जा सकता है कि जिस अनुपात 
में श्रमिक में सुधार होता हे, उसी अनुपात में मनुध्य का पतन होता है। उस 
मलुप्प से क्या आशा की जा सउती है, जिसने अपने जीवन के बीस वर्ष पिनों 
के सिरे बनाने में व्यतीत किये हैं और पिनों के सिरे बनाने का सर्वोत्तम तरीका 
ढूँढ निमहने के अतिरिक्त उसमें उस शक्तिश्ार्ड मानवीय प्रतिभा का उपयोग, 
जितने बहुधा विश्व को झककोर दिया है, और किस थत के लिए किया जा 
सकता है! जब्र कोई मनुप्व अपने जीयन का पर्याध् भाग इस प्रगार ब्यतीत कर 
चुआ होता दे, तय उसझे विचार सदा के लिए डस बस्तु पर केन्द्रित हो जते हैं, 
जिसके निर्मा/ के लिए वह प्रतिदिन श्रम करता है। उसके शरोर की कतिपय 
आएते बन जाती हैं, जिनिशा परित्याग वह कभी नहीं कर सउता; एक बाक्‍व में 
यह बच्चा डा सता है हि बह अरने अधीन नर्दी, ग्युत अरने पैशे के अधीन 
हो दाता है। इस प्र के स्यक्ति ऊे चायें ओर की बादाओं को समाप्त कैसे 
तथा प्रत्येह ओर उसके छिए सम्रचि के दनरों दिमिन्र मार्ग प्रग्मत्त करने का 
फट कानूनों और ध्यइरों ने यूथ ही उठाया दे। सपदागें दर झाननों से 
पविक गरक्तिय्याठी टह्यादन का एक विद्धान्स उत्ते एक प्रिय के साथ सोर 
डघा एड स्थान के साथ आरद रखता है; जिसे बढ छोड़ नहीं उड़या । वह 
उसे दमाज में एक निश्चित स्पान प्रदान फेस्ता ६, दिखे आगे बह नहीं डा 





बे 
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सऊठा । उर्वच्यापी गतिश्ीलता के मध्य उसने उत्ते गतिहीन बना दिया है | 

अम विभाजन के सिद्धान्त कम प्रयोग जितनी ही अधिक व्यापकता के साथ 
किया जाता है, श्रमिक उतना ही अधिक कमज्ञोर, संकीर्ण विचारों वाला और 
पराधीन बन जांता है । कत्ण आगे बढ़ती है, कलाकार पीछे हृडता है। दूसरो 
ओर, यह न्ात भितनी स्प्ट होती है कवि उतनी दही अधिक सख्या भें वस्तुओं का 
उत्नादन होता है और जितनी अधिक एूँली लगायी जाती है, उतनी ही अधिक 
से सस्ती और अच्छी होती हैं । उतने ही अधिक घटी और शिक्षित व्यक्ति 
उद्पादन में, जिसे अभी तक निर्धेन और अशिक्षित शिव्पकरों के द्वाथों में 
छोड दिया गया था, रूमते हैं। आवश्यक अबातों की विश्वाल्ता तथा प्राह 
दोनेबाले परिणामों का मद््व उन्हें आऊष्ट करते हैं | इस प्रकार जिस समय 
उत्पादन का विज्ञान श्रमिक वर्ग को पतनोन्‍्मुख बनाता है, उसी समय बह 
स्वामियों के वे का उत्पान करता है । 

जब कि श्रमिक एक ही वच्घु के अध्ययन पर अपनी प्रतिमा क्रो अधिकापिक 
केन्द्रित कर्ता है, स्व/मी विस्तृत समग्रता का सर्वेक्षण करता है, भर मिस 
अनुणात में स्वामी के मस्तिष्क का विस्तार होता है, उसी अनुपात में श्रमिक 
का मस्तिष्फ संक्रीणे बनता है । थोड़े ही समय उपरान्त एक को द्विना प्रतिमा 
के शारीरिक शक्ति के अतिरिक्त अम्य किसी वस्तु वी आवश्यकता नहीं रह 
जायगी, ओर दूसरे को सफलता प्राप्त करने के लिए विरान की एवं प्रतिमा की 
आवश्यकता होगी । यह व्यक्ति एक विशाल साम्राज्य के प्रशास्क के साथ बहुत 
अधिक मिल्ता-जुलता है--बह़ व्यक्ति नहीं, एक पद्म होता है 

अतः यहाँ स्वामी और अमिक में कोई समानता नहीं होती और उमके 
मध्य केबल उसी प्रसार वा सम्बन्ध होता है, जिस प्रकार का सम्बन्ध एक लम्बी 
झुखण के दोनों छोगे की कड़ियों के मध्य होता है । प्रस्वेक्ष उत' स्थान की 
पूर्ति करता है, जो उपके लिए निर्धारित होता है ओर जिसे बह छोड़ता नहीं। 
अ्रमिक्र निरंतर घनिठ्ठ रूप से और आवश्यक रुप से स्वामी के आश्नित ग्हता 
है और होता है कि बह स्वामी की आह्ञाओं का पाहन करने के लिए ही 
उत्तन्न शेता है, जिस प्रफार स्वामी आदेझय देने के लिए उद्चन्न हुआ प्रतीत 
शोता है । यह दुद्ीनतंत्र नहीं है तो और क्या है १ 

राष्ट्र में इने वाछे मनुष्यों की खितियो जैसे-जैलते अधिकधिऊ सम्रान होठी 

जाती दें, बेत वैसे वैश्र बलुओं की मौंग अधिक सामान्य और ब्यापक्र होती 

जाती है ओर ढस्वारम, जिसके करण के दखुएँ कम सम्पत्ति बले व्यक्तियों के 
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लिए भी सुलम हो जाती हैं, सफलता का एक महान तत्व बन जाता है। अतः 
उत्पादनों में अपनी सम्पत्ति और ज्ञान का उपयोग करने बाले अत्यधिक समृद्ध 
ओर शिक्षित ब्यक्तियों वी संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है | ये व्यक्ति बड़े-बढ़े 
संस्थानों की स्थापना तथा श्रम का कठोर विभाजन कर सब्र ओर से की जाने 
बाली नयी मॉर्यों की पूर्ति का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ज्ञिस अनुपात 
में राष्ट्र की जनता प्रजातंत्र की ओर उन्मुख होती है, उसी अनुपात में 
उत्पादनों में छग्र हुआ विशेष वर्ग अधिक कुलीनतात्रिक बनता है। प्रजातंत्र 
में मनुष्यों में अधिक उमानता आती है, कुलीनतंत्र में उनमें अधिक 
अन्तर द्ीता है, ओर समाज में जिस अनुपात में असमावता में कमी होती 
है, उसी भनुपात में यह अव्पसंख्यक वर्ग में बढती है। अतः तह तक 
पता छगाने पर प्रतीत होगा कि कुछीनतंत्र स्वभाव्रतः प्रजातत्र से उत्पन्न श्ोगा; 
किन्तु इस प्रकार का कुछीनतंत्र किसी भी भौति पूर्वकाछीन कुलीनतंत्रों फे सम- 
ठुल्य नहीं है । इस बात को तत्काल देखा ना सकता है कि चूँकि यह विशेष 
रूप से उत्पादन तथा कतिपय उत्पादन-विपयक पेझों के सम्बन्ध में लागू होती 
है, इसलिये यह समाज के सामान्य पहछ में एक भीषण अपवाद है। हमारे युग 
के च्यापक प्रजातंत्र में ऊतिपय उत्पादकों द्वाय निर्मित छोटे कुछीनतांतरिक समाओं 
में भूतपूर्व युगों के मद्दान कुडीनतत्रों की भांति थोड़े-से व्यक्ति अत्यंत समृद्ध 
और अधिआाश व्यक्ति अत्यत निधन द्वोते हैं । निधनों फे पास अपनी स्थिति 
से मुक्ति पाने को तथा घनी बनने के बहुत कम साधन द्वोते है, किन्तु घनी 
निरन्तर निर्धन बनते जाते हैं अथवा सम्पत्ति अर्जित कर लेन पर वे व्यवसाय 
का परियाग कर देते हैं। इस प्रतार निर्धन वर्ग का निर्माग करनेवाले तत्य 
निश्चित देते हैं, किंतु घनी वर्ग का निर्माग करनेवाले तत्व एस नहीं इते | सच 
ब्रात तो यह है हि यद्यपि धनी व्यक्ति द्वोते हैं, किन्तु धनी वर्ग का अस्तित्व 
नहीं शेतां; क्यो इन घनी ब्यक्तियों की सामान्य भायनाएँ अथवा उद्देश्य, 
पारधवरिक परम्पगएँ अथवा पारत्पारक आशाएँ नहीं होतीं अतः ब्यक्ति तो 
होते हैं. किन्तु कोई निश्चित वर्ग नहीं दोता 
ने फेबल धरती थरद्ि आस में मुहर रूप से संगठित नहीं होते, प्रणुत 
उनके और 'नथनों के मध्य कोई बाधस्‍्तवि"्ध सम्म्ध नहीं हेता। उनरी 
सापेक्षिक स्थिति स्थायी नहीं होती; वे निस्तर अपने ढ्वितों दवा एके दूसरे 
से मिलते अपरा अठग होते हैं | श्रनिक सामान्यतः स्पामी के आश्रित हवा 
है, छिव॒ वह छिसी विशेष स्वामी के आभिद नहीं शा ये दोनों म्यक्ति 
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फैक्टरी में मिलते है, किस्तु अन्यत्न एक दूसरे को नहीं जानते और जत्र कि एक 
विषय में वे एक दूसरे के सम्पक में आते हैं, अन्य समस्त बिययो में एक 
दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। इल्मादक श्रमिक से उसके श्रम के अतिरिक्त 
कुछ नहीं मोगता, अ्रमिक उससे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त और फिसी 
वत्तु की आशा नहीं रखता। एक पर रक्षा करने का पोई उत्तरदायित्व नहीं 
होता, न दुसरे पर प्रतिरक्षा का कोई उत्तरदायित्व होता है और वे या तो आदत 
द्वार या कर्तव्य द्वारा स्थायी रूप से सम्बद्ध रइते हैं। व्यवसाय द्वाश निर्मित 
कुलीनतत्र ड्यादन करने वाली जन सख्या के मध्य जिसका बह निर्देशन करता 
है, चहुत कम जमता है। उद्देश्य उस जनसख्वा पर शासन करने का नहीं, 
प्रत्युत उसका प्रयोग करने का होता है। इस प्रकार निर्मित छुलीनतन्न का उन 
व्यक्तियों के ऊपर मद्गान प्रभाव नहीं हो सकता, जिनसे वह काम क्‍्शता है 
और यदि बह एक समय उन्हें वश में करने में सफछ मी हो जाय, तो दूसरे 
ही क्षण वे बच निकलते हैं। बह सकत्प करना नहीं जानता और बह कार्व 
नहीं कर सक्ता। 

भूतपु्व युगों का क्षेत्रीय कुछीनतंत्र अपने सेवरों की सहायता करने और उम्रदी 
विपत्ति को दूर करने के छिर या तो कानून द्वाग जाध्य था, अथवा वह प्रथा 
द्वारा भपने को बाध्य समझता था, किन्तु हमारे युग का उत्पादक कुछीनतत्र 
अपने लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों को पहले निधन एवं पतित बना देता है 
ओर तत्पश्चात्‌ उन्हें जनता की उदारता पर छोड़ देता है। पहले जो कुछ कद्टा 
गया है, उसका यह स्वाभाविक परिणाम है। श्रमिक और स्वामी के मध्य ब्हुघा 
सम्बन्ध स्थापित होते रते हैं, किल्तु उनके मध्य वास्तविक एकता नहीं होती। 

कुल मिलाकर मेरा यह मत है कि इमारी ऑलों के सामने जिम उत्पादक 
कुलीनतंत्र का विकास हो गद्वा है, बढ विश्व के कुलीनतनों में कठोरतम है; 
किन्तु साथ ही साथ चह्ढ अत्येत सीमित ओर कम से कम सतरनाक हैं। फिर 
भी, प्रजातत्र के द्वितेषियों को इस ओर बगबर सावधानी के साथ नहर रखनी 
चाहिये, क्योंकि यदि कभी बिस्व में शिथितियों की विषमता और कुलीनतत का 
पुनः प्रवेश हुआ, तो यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि इसी द्वार से डमवा 
प्रवेश होगा। 


३५. प्रजातंत्र अमरीकियों के स्वभावगत सम्बन्ध को 
किस प्रकार साधारण एवं सरल बनाता है। 


प्रजतंद्र में मनुष्यों का एक दूसरे के साथ सुृद सम्बन्ध नहीं होता, किन्तु 
वह उनके स्वमावगत सम्बन्ध को सरलतर आधार पर छा देता है। 
यदि दो अंग्रेज सवोगवद्ञ ध्ुर्वों पर मिल जाये, जह्ों वे ऐसे विचित्र प्राणियों 
से घिरे हों, जिनकी भाषा और आचरणों से वे प्रायः अपरिचित हैं, तो वे 
सर्वप्रथम काफी उत्सुकता से और एक प्रकार की गुप्त वेचैनी से एक दूसरे 
को देखेंगे, तत्यश्चात्‌ वे मुँह मोड़ ढेंगे, अथवा यदि एक दूसरे को बुलाया तो 
वे अत्यन्त मह॒त्वहीन विपयों पर दवी हुई जबान में तथा अन्यमनस्क भाव से 
बातचीत करेगे । फिर भी, इन व्यक्तियों में कोई शजरुता नहीं होती; उन्होने एक 
दूसरे को पइछे कभी नहीं देसा हे ओर प्रत्येक दूसरे वो एक सम्मानित व्यक्ति 
समझता है। फिर थे, एक दूसरे से इतनी सबगता से विलय क्यों रहते हैं! 
इसका कारण जानने के लिए इमें इगलूण्ड मे जाना पड़ेंगा। 
जब समाज में मनुष्यों का वर्गीकरण सम्पत्ति से स्वतंत्र केबछ जन्म के 
आधार पर द्वोता है, तंत्र प्रत्येक व्यक्ति ठीक टीक जानता है कि सामाजिक स्तेर 
पर उसकी निद्जी स्थिति कया है, बढ ऊपर उठने का प्रयास नहीं करता; वह 
नीचे गिरने ते भयभीत नहीं होता। इस प्रकार संगठित समाज में विभिन्न 
जातियों के दक्ति एक दूसरे से बहुत कम सम्बन्ध रफते हैं; कित्तु यदि वे 
पंयोगदश मिल जते हैं, तो वे अरनी निडी स्थिति को सोने की आशा 
अथया भादइजा के बिना बातचीत करने झे लिए शल्लुत रदते हैं। उनसा 
सम्म्स्ध समानता के आधार पर नहीं होता, किन्तु वह सीमित नहीं होता है। 
जब जन्मना दुलीनतन का स्थान उन पर आधारित दुठीनतन ग्रहण कर 
छेता है, वय स्थिति बदछ जाती है। उछ व्यक्तियों के विशेषाधितार अब्र भी 
बढ़त अधिऊ होते हैं, किगठु उन विशेषाधितारों को प्रा्त करने की सम्भावना 
उप्ी के छिए री है इससे यह तिप्कर्य निमछता है, निनके पा ये यिशेषा- 
पिकर रहते हैं, वे उनके खो जाने अथवा दूसरे व्यक्तियों गया भो उनके य्रात 
कर डिये जाने के भय से सदा संयसत रहते हैं। जिन व्यक्ति यो को ये विशयाधि 
कार अभी तक उपह्ध नहीं होते, वे उन्हें सिसी भी मूल्य पर ग्रात्त करने वी 
छामना बसे हैं, अथवा यदि वे विफड दो जाते हैं, तो फ्म से कम ऐसा 
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दिखावे हैं कि उनके पास वे विशेषाधिकार हैं, जो अतम्भव नहीं हैं। चूँकि 
भनुष्वों का सामाजिक महत्व प्रत्यक्ष एव स्थायी रूप से रक्त द्वांय निर्धारित नहीं 
होता और सम्पत्ति के अवुसार उममें अत्यधिक मिन्नता रहती है, इसलिए 
प्रेणियोँ बनी ही रहती हैं; किन्तु इन श्रेणियों को एक ही दृष्टि में साफ़ साफ 
पहचान लेना सरल नहीं होता। तब समाज में गुप्त विरोध उत्पन्त हो छाते 
हैं, व्यक्तियों की एक भेगी असख्य उपायों द्वाण अपने से ऊपर के व्यक्तियों 
की भ्षेणी में प्रवेश करने का प्रयत्न करती है अथवा प्रवेश कर्ती हुई प्रतीत 
होने का प्रयल करती है। एक दूसरी श्रेणी अपने अधिकारों का अपहरण करने 
वाले इन व्यक्तियों के विर्द्ध निर्तर सबर्षरत रहती है। अथवा यह बहा 
जा सकता है कि एक ही व्यक्ति एक ही साय ये दोनों कार्य करता है ओर जत 
कि बह उच्चतर वर्ग में प्रविष्ठ होने के| प्रयास करता है, वह अपने विम्मतर 
व्यक्तियों के अपने वर्ग में प्रवेश के विरुद्ध निरन्तर बचाव करता रहता है। 
सम्रति इंगलैग्ड की स्थिति इसी प्रदार की है और मेरा मत है कि अभी 
जि विशिष्ट भात की उछेख झिया गया है, उसका मुख्य कारण यह स्थिति डी 
है। चूँके अंग्रेजों में भय मी कुछीनतात्रिक गर्व चहुत अधिक है और चेँडि 
कुलीनतत्र की सीमाओं की ठीक-ठीक परिभाषा नहीं हुई हे, इसलिए मल्वेक 
व्यक्ति निस्‍तर भवभीत रहता है, जिससे उसके परिचय से छाम न उठाया 
जाय| अंग्रेज डिन छोगों से मिलता है, उनकी सामाजिक स्थिति के सम्बस्धे में 
तत्काल निर्णय करने मे असमये होने के काए वह बुद्धिमतापूर्वक्व उनसे फ्िसी 
प्रकार का सम्पर्क स्थापित करने से बचता है। मनुष्य इस बात से भयभीत 
रहते हैं कि कही छोटी-सी सेवा के कारण उन्हें किसी अनुपयुक्त परिचय में मं 
फँस जाना पड़े, वे दागरिक शिक्षाचार से भयभीत रहते हैं और वे किसी 
नवागतुक की अब्राछित झृतझता से उठो मकार बचते हैं, गित्त प्रकार 
उसकी घुगा जले 
अनेक व्यक्ति अंग्रेजी की इठ विशिष्ट समाज विरोधी प्रद्ृत्ति तथा संबमित 
ओर मौन ख्मार छा कारण बिश्वुद्ध भौतिक इताते है। मैं स्वीकार करता हूँ कि 
उनतरी जाति में कुछ अंशो में यह बात विद्यमान है, रिन्तु अधिकाशतः इसवा 
ऋर उनही सामानिक स्थिति है, जो अमरोडझियो के विरोधाभाठ से सिद्ध 
होती है। 
अमरोक्त में जे उन्ममत विशेषाधिकारों का भी अत्तित्व नहा था और 


जह्दों संपत्ति के कारण सम्पत्ति स्वामियो को कोई विशेषाधियार नहीं पतत होते, 
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एक दूसरे से अपरिचित व्यक्ति एक ही स्थान पर बहुथा जाने के लिए अत्यन्त 
तत्पर रहते हैं, और उन्हें स्वतत्रतापूर्वक विचारों का आदान-प्रदान करने में न॑ तो 
कोई ख़तग दिखायी देता है, और न कोई छाम दिखायी देता है। यदि वे 
सयोगवश मिल जाते हैं, तो बे न तो सम्पर्क स्थापन का प्रयास करते हैं, और न 
उससे बनते हैं; अतः उनका च्यवह्र स्वाभाविक, स्पष्ट और उन्मुक्त होता है। 
इस बात को देख समता सग्ल है कि वे मुश्किल से एक दूसरे से कोई आशा 
रखते हैं, अथवा भय वस्ते हैं, और वे विश्व में अपनी स्थिति का प्रदर्शन 
करने अथवा उसे छिपाने की तनिक मी परवाह नहीं करते। यदि उनका 
ब्यव्॒वर बहुधा रूखा एवं गम्भीर होता है, तो भी वह वभी उद्ृण्डहापूर्ण अभवा 
ग्रयमिव नहीं होता, और यदि वे बातचीत नहीं करते तो इसका कारण यह नहीं 
होता कि वे शीन रहने में अपना हित समझते हैं, प्रत्युत इसका कारण यह 
होता है कि वे बातचीत करने की मनःस्थिति में नहीं रहते । 

झरिसी विदेशी देद में दो अप्ररीडी केवल अमरीरी द्वोने के कारण तत्वाल 
मित्र बन जात॑ हैं । उनमें कोई पूर्वागइ नहीं झेता, बे अपना देश एक ही होने 
के कारण एक दूसरे वी ओर थआाह्एट द्वोते हैं। दो अंग्रेजों के लिए एक ही देश 
का होना पर्याप्त नही है, उन्हें एक द्वी वगे का भी होना चाहिए; तभी थे एक 
साथ मिल सकते हैं। क्रासालियों के सप्रान ही अमरीकी भी अग्रेजों की इस 
अस्ताम|जिक मनोवृत्ति वा उल्लेख करते हैं, और इससे उन्हें कम आश्चर्य नहीं 
होता | फिर भी अमरीकी अपने उद्‌भय, धर्म, भाषा और अंशतः आचरण 
द्वारा इग्लैष्ड के साथ सम्बन्धित हैं; केवल उनडी सामाजिक स्थिति में अन्तर 
है। अतः वह निष्कर्ष निड्राटा जा तड्ता है क्वि अंग्रेजों के सम वा कारण 
उनके देश के निवासियों के गठन की अपेक्षा बहुत अधिक उनके ऐश का 
सविधान है । 


३६. अमरीकी स्वयं अपने देश में इतने कम और 
यूगेप में इतने अधिक भाजुक क्यों होते हैं १ 


समस्त गम्भीर और विचारवान गशें की भांति अमरीकियों का स्वमाव भी 
प्रतिशोधात्मक होता है । वे मुश्किल से कभी किसी प्रहार को भूलते हैं, किन्तु 
उन पर प्रद्वर करना सरल नहीं है ओर उनकी क्रोधाम्ति को प्रज्वलित करना 
उतना ही कठिन है, जितना उसको शान्‍्त करना ) 

कुडीनतातिक समाजों में, जहाँ थोड़े-से व्यक्तियों के हाथों में समस्त वस्तुओं 
की व्यवस्था है, मनुष्यों का बाह्य सम्पर्क निश्चित परम्परागत वियमों के अधीनस्थ 
होता है । तथ्र प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता है कि वह जानता है कि उसे कितने 
सम्मान अथवा सौझम्य का प्रदर्शन करना चाहिए. और किसी भी ब्वक्ति को 
शिष्टाचार के विज्ञान से अपरिचित नहीं समझा जाता । समाज में प्रथम श्रेणी 
की प्रयाएँ बाद में दूसरों के लिए. उदाहरण का वाम करती हैं। दसके अति- 
रिक्त दूसरे बर्गों का प्रत्येक वर्ग अपनी निजी आचार सहिता क्य निर्माण करता 
है और इन यर्गो के समस्त सदस्य इस सहिता का पालन करने के लिए बाध्य 
जेते हैं। इस प्रकार नम्नता के नियम विधि-निमोग की एक जटिल प्रणाली का 
निर्माण करते हैं, जिसे पूणे रूप से हृदयगम् कर लेना कठिन होता है, किन्तु 
जिससे विचलित होना किसी के लिये भी खतरनाऊ होता है, मिससे मनुष्य 
निरंतर अनिच्छापूरऊ कठोर प्रद्वर करते रहते हैं अथवा अहृण करते रहते हूं। 

किन्तु घत्र भगीगत विभेद समाप्त हो जाते हैं, शिक्षा ओर जन्म की दृष्टि से 
मिन्न-मिन्न व्यक्ति एक ही स्थान पर मिलते हैं ओर सम्पर्क में आते हैं, तत्र 
कुलीनता के नियमों से सहमत दोना लगभग असम्भब हो जाता है। चूँकि 
इसके कानून अनिश्चित रहवे हैं, इसलिए जो स्थेग उनको जानते हैं, उनकी 
इद्धि में मी उनकी अवहेलना करमा अपराध नहीं शेत्रा। मनुष्य स्वरूप की 
अपेक्षा इच्छाओं को अधिक महत्व देते हैं, और वे कम सम्ब हो जाते हें, 
फैन्तु साथ ही साथ उनमें झगड़ादपन की घद्मचि भी कम हो डाती है। 

ऐसी कितनी ही छोटी-छोटी बातें हैं, गिनके सम्बन्ध में अमरीकी तनिक 
भी परवाह नहीं करता। वह सोचता है कि उससे उन बातों की अपेक्षा नहीं की 
जा सकती अथवा बह मान छेता है कि उनके अपेक्षणीय झोने का शान नहीं है। 
अतः या तो वह रुछ्ठता को देखता नहीं या उसे क्षमा कर देता है, उसके 
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ब्यवहर कम शिष्टांच!सपूर्ण हो जाते हैं ओर उसका चरित्र अंबिक सष्ट एवं 
पौरुषेव हो जाता है। 

अमरीकी जिस पारस्परिक छमाझौछता का प्रदर्शन करते हैं, और वे जिस 
पीरुष-पूर्ण विश्वास के साथ एक दूसरे से व्यवद्वार करते हैं, उसका एक अन्य 
गद्य ओर अधिक सामान्य कारण भी है, जिसका उल्लेख में पहले ही पूर्व 
अध्याय में कर चुत हूँ। संयुक्त-राज्य अमरीका में नागरिक समाज में क्रेणीगत 
भेद बहुत कम हैं, यजनीतिक समाज में वे तिलकुल नहीं हैं, अतः अमरोगी 
अपने सह नागरिकों के प्रति विशेष ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं हैं, न उसे 
उनवी ओर से अपने प्रति ऐसे विशेष ध्यान की आवश्यकता होती हैं। चूँकि 
वह इस बात को नहीं देखता कि अपने देशवासियों का साथ प्रात्त करने के 
प्रयास में उसझा द्वित निहित है, इसलिए वह इस बात को ऋहुत विलम्ब से 
समझता है कि उसके साथ की भी कामना नहीं की जादी। अपनी स्थिति के 
कारण किसी से घुगा न कस्ते हुए वह इस बात की कंब्यवा नहीं करता 
कि उसी के कारण कोई भी उससे घृगा दर सकता है और जब तक वह किसी 
अपम्रानजनक बात को स्पष्ट रूप से नहीं देख लेता, तब तक बह दस बात की 
कह्यना नहीं करता कि झानवूसफर अपमान ड्िया गया है। अमरीकी अपनी 
सामाजिक स्थिति के पारण स्पभावठः छोटी छोटी बातों में अपमानित अनुभव 
म करने के अम्यप्त बन जाते हैं, और दूसरे ओर उन्हें जो प्रजावाजिक 
खतपता प्राप्त झोती है, बढ स्वभाव की इस नग्रता को राष्ट्रीय चरित्र का अंग 
बना देती है। 

संयुक्त-पज्य अमंरीझा में राजनीतिक रुश्थाएँ सभी वर्गों के नागरिकों फो 
निरन्‍्दर सम्पर्क में ववती रइती है ओर उन्हें सामूहिक रूपर से मद्गन कार्य बरने के 
हिए परध्य करती हैं। इस प्र के व्यक्तियों को शिष्टाचार की छोटी छोटी बातों पर 
ध्यान देने का समय सुर्द्रिछ से मिंछ पावा है और इसके अतिरिक्त एकतापूर्यक 
रहने में उन दि इतनी अधिक रहती दे दि वे इस प्रद्धार की इतों पर अड़े 
नहीं रद सझते। अतः झौत ही उनमें ऐणी आइव हो ज्यती है हि वे जिन टोगों 
से मिलते हैं, उनहे ब्वाद्वार की अपेक्षा उनडरी मायनाओं और मतों पर अधिक 
ध्यान देने छावे हैं ओर वे छोटी छोटी रातों ते शुब्च नयी ऐते। 

अने बहुधा कटा दे हि सथुक्त-यम्म अनरोग्य में डिखी साक्ति को या 
समयाना आन काम नं है हि उसड़ी उपस्थिति वी आउश्यस्वा नहीं है, 
उसे इयने के लिए सझेत उद् पर्यात् सिद्ध नहीं देवे। सिखी अमरीरी को यह 
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बताने के ढिए कि में उदकी बावचीत से उतर चुका हूँ, में उसके ग्रत्वेक्ष शब्द 
का खण्डन करता हूँ, वह तत्काल नयी जिद के साथ मुझे विश्वात दिलाने का 
प्रयनन करने रूगता है। मैं एक दम से मौन घारण कर छेता हूँ और बह 
सोचता है कि वइ जिन सत्यों का वर्णन कर रहा है, उन पर मैं गम्मीरतापूर्वक 
विचार कर रहा हूँ, अन्त में मैं उस का साथ छोड़कर जल्दी से उठ जाता हूँ 
और बह समझेगा कि किसी महत्वपूर्ण कार्य से मुझे अन्यत्र कही जल्दी सें जाना 
पड़ रहा है। यह व्यक्ति कभी इस बात को नहीं समझेगा की वह मुझे उद्रा कर 
मार डाठता है, जब तक मैं उसे ऐसा बता न दूँ कि उससे मुक्ति पाने का एक 
मात्र उपाय है कि मैं डीवन भर के लिए उसे अपना श्ु बना ढेँ। 
प्रथम दृष्टि में य्द बात आश्चर्यजनक धरतीत झोती है कि वही व्यक्ति जब यूरोप 
में आता है, तब वह अकस्मात्‌ इतना माउक और छिद्वान्वेषी बन जाता हैं कि 
सुझे बहुधा उसका अपमान करने से बचना उतना ही कठिन रूयता है, जितना 
कि अमरीका मे उसकी संगति से बचना। इन ठो विरोधी बातो का एक ही 
कारण है। प्रजातानिक सस्थाएँ साप्तान्यतः मनुष्यों में, उनके देश और स्वये 
उनके विषय में उच्च घारगाएँ उत्पन्न करती हैं । अमरीकी गर्ब से फूछा हुआ 
हृदय लेकर अपले देश से बाइर निरुलता है, यूरोप में आने पर उसे तत्काल 
इस दात का पता चलता है कि अमरोझा और उसमें निवास कर्ने वाले मदन 
छोगों में हम उतनी रुचि नहीं रखते, जितनी टठने ऋल्पना की थी और इससे 
बह छुब्ध होने लगता है । उसे सूचित किया गया है कि विश्व के जिए भाग 
में हम रते हैं, वद्दों सामाजिक स्थितियों रुमान नहीं हैं और वह देसता है कि 
“यूरोप के राष्ट्रों में श्रेणी के अवशेष समात्त नहीं हुए हैं तथा अय भी सम्पत्ति ओर 
जन्म के आधार पर कतिपय विशेषाधित्ार कायम हैं, जो उल्त्‌ उसकी दृष्टि के 
सम उपस्थित हो जाते हैं, यच्धपि इनकी परिभाषा नहीं वी जा सकती । अतः उसे 
इस बात वा शिलकुल पता नहीं चलता कि वर्गों की इस अंद्ध-नष्ट तुल्य में उसका 
स्थान क्या देगा चाहिए ! ये वर्ग एक दूसरे से घृण करने के लिए पर्यात्र रूप 
से सष्ट देते हैं, किन्तु अमरीकी के लिए वे दतने समान होते हैं द्वि बह रुदा 
भ्रम में बना रइता है। बद अपने को अत्युच अणी में रखने से टस्ता है और 
सत्यन्त निम्न श्रेणी में स्ल्रे जाने से वह और अधिक डस्ता है। यद दोहय 
खतय निरतर उसके दिमाय को परेशान डिये रहता है और बह जो दुछ कइता 
अथवा करता है, उसमें परेशानी की झडऊ होती हे। 
परुषण से उसे इस दात का डान होता है कि यूरोप में विभिन्न भ्रेणियों के 
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अनुसार स्मारोहत्मक ब्यवहरों में अनन्त विभिन्नवा थी। भूतपूर्व युगों की यह 
स्मृति उसकी परेशानी को पूर्ण बना देवी हे, और उसे जो सम्मान धरा होना 
चाहिए, उत्ते न प्राप्त करने का मंत्र उते अधिक बना रहता है, क्योंकि वह नहीं 
जानता कि यह सम्मान किन दातों में निद्ित होता है। उसकी स्थिति ऐसे 
ब्यक्ति के तुस्य होवी है, जो चारों ओर से जाल में घिय हो; समाज उछके लिए 
मनोरणन का स्थान नहीं, प्रत्युत कठिन भ्रम का स्थान होता है। वह आपके 
छोडे-से छोटे वाये को तौछता है, आप की निगाहों की ओर प्रशन-सूचक इृष्टि से 
देखता है और आप जो कुछ कहते हैं, उतकी जीच-पड़ताल करता है, जिससे 
क्॒यीं गुप्त रूप ते उतका अपमान न हो जाय! मुझे सन्देइ है कि उत्तके समान 
घुद्ध नस्ठ का कोई प्रान्तीय व्यक्ति भी कभी हुआ होगा। बह झिष्टाचार के 
छोटे से-छोटे नियमों पर ध्यान देने का प्रदश्न करता है और अपने सम्बन्ध 
में उनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होने देता। वह विवेक से भय 
होता है, और साथ दी साथ आइप्वरों से भी भय होता है; वह बहुत छुछ 
करने की इच्छा करता है, झिन्‍्तु बहुत अधिक करने से डरता है और चूंकि वह 
एक अथवा दूसरे की सीमाओं वो भदीभोति नहीं जानता, इसलिए बढ सयम 
की उदण्डतापूर्ण एज सब्नत्त मुद्रा बनाये रखता है| 
किन्तु यही सब कुछ नहीं है, वह मानवीय दृश्य का दूसय प्रतिरुप है। 
अमरोकी अमरीका की सराइनीय समानता के किपय में सदा बात झिया कस्ता हैः 
प्रत्यक्ष रूप में इसे बद अपने देश के लिए गद की दात बताता है, किन्तु गुत्त 
रूप से वह अपने लिए इस पर खेद प्रकट करता है और बढ यह दिखाने का 
प्ररत्न करता है कि जो तक उसका सम्बन्ध है, वह उस सामान्य स्थिति का 
जिसकी बह प्रशसा करता है, अपयाद है। ऐसा अमरीकी मुश्किल से ही मिलेगा, 
जो उपनिवेश्ञों के प्रथम सस्थारकों के साथ झिसी दूर के सम्बन्ध झा ढावा ने 
करता हो और जय तक इंगलेण्ड के सरदार परिवारों फे वंश्ों का सम्बन्ध है, 
मुस्ते अमरीका में उनका भरमार ग्रतीत हुईं । उबर कोई समृद्ध अमरीकी यूरोप में 
आवा है, वर बह सर्वप्रथम सम्पत्ति के समत्व विल्खों से अपने को घेर छेने 
की चिन्ता करता है। यह प्रदातत्र का एक साधारण नागरिक समझा झाने से 
इतना भविक् डरता है कि वह आपडे समक्ष अपनी सम्पत्ति गा कोई नया 
उद्गाहृणण प्रतिदिन शलुत करने के लिए 8ऊड़ों विद्वत उपाय करता है। उस 
मशन अगर के सर्वाधिक दैशनेउुक भाग में शोगा, वह उश नोइर-चाउसें से 
दिग रदेगा। मैने एक अमरीडी को यह शिक्धख् करते सुना हे हि परदिय के 
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सर्वोत्तम घरों में समाज एक प्रकार से मिल्य-जुला या, वहाँ जो रुचि प्रचलित है, 
बह उसके लिए पर्यात रूप से शुद्ध नहीं थी और उसने यह उकेत दिया कि 
उसके मतानुसार बयवहार में छालिय का अभाव था, वह इस प्रकार के 
आइम्बरूहीन स्वरूपों के नीचे छिपी हुई प्रतिमा को देखने का अभ्यस्त 
नहीं बन सका | 

इन बिरोधाभासों से हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। यदि संयुक्त- 
सज्य अमरीका में भूतपूर्व कुलीनताजिक श्रेणियों के अवशेष इतने पूणे रूप से 
नष्ट नहीं हो गये होते, तो अमरीकी अपने देश में कम सीधे और कम सहिष्णु 
होते तथा इमारे देश में उन्हें उधार लिये ब्यवहारों की कम आवश्यकता होती, 
तथा उनके प्रति उनकी रुचि भी कम होती । 
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जब सामाजिक श्रेणियाँ कम हो जाती हैं, जब बढ़े लेगों का हात एव निम्न 
बर्गों का उत्थान झेता हैं और निर्धंनता तथा समृद्धि दोनों में से कोई बंशानुगत 
नहीं रह जाती, तथ श्रमिक और स्वामी को प्रथरू- रखने थाढी दूरी भी, 
यास्तविकता एवं विचार दोनों की दृश्यों से, श्रतिदिंन कम हो जाती है। 
श्रमिक अपने अधिकारों, अपने मविध्य और स्वयँ अपने विषय में उच्चतर 
विचार रखने लगता है; वह नयी महत्वाक्ाक्षा और नयी इच्छाओं से ओत प्रोत 
शे जाता है, बह नये अभावों और आवश्यक्रताओं से संत्रस्त रदता है। वह 
प्रध्येक क्षण अपने स्वामी के छाम की ओर आकाक्षाभमरी दृष्टि से देखता है 
ओर उम्र छामों को प्राप्त करने के लिए वह अपने श्रम को उच्चतर मूल्य पर 
बेचने का प्रयास करता है और अन्ततोगत्वा बढ सामान्यतः अपने प्रयत्न में 
सफल हो जाता है। 

प्रजातानिक देशों में तथा अन्य स्थानों पर भी उत्ताइक उद्योग की अधिसाण 
शाखाएँ कम व्यय से ऐसे व्यक्तियों द्वारा सचालित होती हैं, जो अपनी सम्पत्ति 
अथवा शिक्षा द्वारा उन ब्यक्तियों के स्तर से तनिक भी ऊपर के स्तर के नहीं 
ते, जिन्हें वे काम पर छयाते हैं । इन उत्पाइनकर्ता सटोरियों की सख्या बहुत 
अधिऊ द्वोती है, उनके ह्वित मिन्न मित्र झोते हैं; अतः वे सरछतापूर्वऊ संगठित 


एव सयुक्त प्रवास नहीं कर सकते | दूसरी ओर अमिश्ें के पास कुछ निश्चित साधन 
के. प्र. २ 
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होते हैं, जो उन्हें इस योग्य बनाते हैं कि वे अपने अम का अपने मतानुसार 
उचित मूल्य न मिलने पर काम करने से इनकार कर देते हैं। मज़दूरी के लिए 
इन दो वर्गो में जो निस्तर संघ चलता रहता है, उसमें यह शक्ति विभक्त हो 
जाती है ओर सफलता कभी एक वये को तथा कमी दूसरे वर्ग को मिलती है। 

यह भी सम्भव है कि अन्ततोगत्वा श्रत्तिऊ वर्ग के हित का प्राधात्य हो 
जावगा; क्योंकि उन्होंने पहले ही जो ऊँची मजदूरी प्राप्त कर ली है, उससे वे 
प्रतिदिन अपने स्वामियों के कप्त आश्रित होते जाते हैं और वे जैसे-जैसे 
अधिऊ स्वाधीम होते जायेंगे, वैसे वेसे और अधिक मज़दूरी प्राप्त करने की 
उनकी सुविधाएँ बढ़ती जायंगी। 

द्ादरण के लिए, में उत्पादक उद्योग की उस शाखा को दूँगा, जो अभी 

तक, वर्तमान थुग में, फ्रांत और विश्व के प्रायः सम्रस्त देझों में सर्वाधिक 
सामान्य रूप से प्रचलित ईँ--मेग तात्पयें भूमि की कृषि से है। फ्रांस में 
अधिकांश खेतिइर मज़दूर स्वयं कतिपय भूमि खण्डों के स्वामी द्वोते हैं, 
जिमसे थे दूसरों की मजदूरी झिये बिना छिसी न र्सी प्रकार जीविकोपाजन 
कर सकते हैं। जत्र ये मजदूर पड़ोसी जमींदार अथवा किसान के वह! मज़दूरी 
करने के लिए जाते हैं, तब्र यदि वह एक निश्चित दर पर उन्हें मज़दूरी देने से 
इनकार करता है, तो वे अपनी निजी छोटी सम्पत्ति पर लौट जाते हैं और दूसरे 
मुअवरर की प्रतीक्षा करने लगते है | 

मैं सोचता हूँ कि कुछ मिटाकर यह कट्दा जा सकता है कि मज़दूरी में शमेः 
शनेः एवं क्रमिक दद्धि प्रशाताबरिक समाजों का एक सामान्य विधान है। शिस 
अनुएात में सामाजिक स्थितियों अधिक समान बनती हें, उसी अनुपात में 
मजदूरी में इद्धि द्वोती है ओर जय मज़दूरी में इद्धि होती है, तब सामरानिक 
स्थितियों अधिक समान होदी हैं । 

फिल्तु इमारे युग में एक मदन और निराग्मागनक अपवाद उपस्थित होता 
है। में पूववर्ती अध्याय में बा चुत हूँ कि सजनीतिक समाज से निष्काशित 
होकर कुडीनतंत ने उत्पादक उद्योग के कदिपय विभागों में आश्रय ग्रहण कर 
दिया दे और वहों एक दूसरे रूप में अपना आपिपत्य जमा लिया है। यद बात 
मद्दूरी की दर पर पयछ प्रमाय डाब्वी है। है 

मैं डिन बढ़ेबडे उत्ताइन-अध्यवसानों का उछेज़ कर रद्वां हूं, उन्हें प्रारम्भ 
करने के लिए चूंकि भारी पूँती की आउश्वकता द्वोती हे, इसदिए उनमें प्रयेश 
करनेवारे व्यक्तियों की धख्या अत्यधिक सीमित होठी है, भूकि उडी सझ्दा 
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फम होती है, इसलिए वे सरछतापूर्वक संगठित हो नाते हैँ और अपनी मर्जी 
के अनुसार मज़दूरी की दर मिर्धारित कर सकते हैं । 

इसके विपरीत उनके श्रमिकों की संख्या सदा बढती रहती है, क्योकि समृव- 
समय पर ब्यवसय में मणघारण तेजी आती है, जब मज़दूरी अल्यधारण रूप से 
ऊँची होती है, जो आसपास के रोगों को फेक्टरियों की ओर खींच लाती है। 
किन्तु हम पदके ही देख चुके हैं कि जत्र मनुष्य एक बार उस ज्लीवन पद्धति 
को ग्रहण कर लेते हैं, तब वे उसका परित्याय नहीं कर सकते; क्योंकि शांप्र 
ही उनके शरीर और मस्तिष्क की एसी आदतें बन जादी है, जो उन्हे अन्य 
किसी प्रकार के श्रम के लिए अवोग् बना देती हैं। सामान्ववः इन व्यक्तियों 
की शिक्षा और उद्योग बहुत कप्त होते हैं और उनके साधन थोड़े द्ञेते हैं; 
इसलिए, वे प्रायः अपने मालिक क्य दया पर आश्रित रहते हैं। 

जब प्रतियोगिता अथया अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मालिक के 
लाभ में कमी हो जाती है, तत्र वह अपनी खुशी के अनुसार अपने श्रमिकों की 
मजदूरी में कमी कर सउता है और व्ययभाव के सयोगों से उसे जो घादा होता 
है, उसकी पूर्ति मज़दूरों से कर॒ सऊता है। यदि मजदूर इड़्ताछ करे, तो 
मालिक, जो अहुत घनी होता है, विदा नष्ट हुए तत्र तक भणी-भोँति अवीक्षा 
कर सकता है, जब तक आपश्यर्कता मजदूसे को पुनम् उसके पास आने के लिए 
बाध्य न कर दे। डिन्तु मजदूरों को दिन अति-दिन काम करना ही पड़ेगा, 
अस्यपा वे मर जायगे, क्योंकि उनकी एकमात्र सम्पत्ति उनके द्वाथों में होती 
है। दीर्घ काछ तक दमन द्वाण वे निर्धन दो जाते हैं और वे मितने अधिक 
निधन द्ोते हैं, उतनी ही तेज्ञी से उनका दमन झिया जा सकता है। कारण 
और फल के इस घातक बृत्त से तचकर वे कभी नहीं निकल सकते। 

अतः यह बात आस्वर्यजनऊ नहीं है कि कमी कमी आउस्प्रिक वृद्धि के बाद 
उत्पादक उद्योग की इस शाखा में मजदूरों की दर को स्थायी रूप से घटा दिया 
जाता है; जम कि अम्य देझों में श्रम क। मूल्य, जिसमें सामान्यतः तनिक मी 
वृद्धि नहीं दोती, फिर मी निसन्‍्तर बढता रहता है। 

इमारे सुग की उत्पादक जनसख्या के एक भाग की पराघीनता और 
देयनीयता की यई स्थिति समाज के दोप समस्त व्यक्तियों की स्थिति के विपरीव 
सामान्य नियम का अगयाद है, किन्तु इसी कारण से विधायक द्वार विशेष 
भ्यान दिये जाने के लिए कोई परिस्थित्ते इससे अधिक मह्यपू्ण अथवा 
अधिड योग्य नहीं है, क्योंकि जब साय समाज आगे झू रहा हो, तब किसी 
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एक बर्ग को स्थिर रख सकना कठिन होता है और जद अधिकांश व्यक्ति सम्पत्ति 
के नये पथ घरशत्त्त कर रहे हों, दब थोड़े के व्यक्तियों से शान्तिपू्क अपनी 
आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कइना कम कठिन कार्य 
नहीं द्वोता। 


३८. परिवार पर प्रजातंत्र का प्रभाव 


प्रदयताजिर राष्ट्रों में और विशेषतः अमरीकियों के मध्य समाज के अनेक 
सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में स्थितियों की समानता से जो परिवत्तेन उत्पन्न 
होते हैँ, उनकी जॉच पड़ताल मैंने अभी-अमी की है। अब में और अधिड 
गहगई में जाऊँगा तथा परिवार के घनि्ठतर सम्यन्धों की बच कहेगा। 
यह मेरा उद्देश्य नये सत्दों की खोब करना नहीं, प्रत्युत यह दिखाना है कि 
किस भ्रद्नार पूर्व विदित तस्वों का मेरे विपय के साथ सम्बन्ध है । 
यह बात सार्वजनिक रूप से कही गयी है हि इसारे युग में परिधार के 
अनेक सदस्यों का एक दूसरे के साथ जिल्कुछ द्वी नये प्रकार वा सखस्ध दीता है 
तथा पहले पिता और पुत्र के मच्य जो दूरी शेती थी, वह कम हो गयी है और 
पैतृक सत्ता यदि नह नहीं हो गयी हे, तो बढ अवरुद्ध हो गयी है। 
अमरीक में कुछ-उुछ इसी भप्रड्मार की, चल्कि इससे भी अधिक रुप्ट बात 
देसने को मिलती है। रोमन और कुछीनतानिऊ अर्थ में अमरीका में परिवार का 
अत्तित्व नहीं है। इसके थोड़े-से सयशेप बाल्याबस्था के प्रथम ब्षों में द्विखायी 
देते हैं, जब पिता बिना विरोध के उस सर्वोच्च घरेदू सत्ता वा प्रयोग करता है 
बिप्ते उसके बालों की दुर्बहता आउश्यक बना देती है और जो बालकों के द्वित 
तथा स्वयं पिता की निर्विवाद श्रेठता के लिए वाहनीय है। डिन्तु ध्योंद्दी अमरोपी 
किशोर पुरुषत्य भ्रात्त कर ठेत्ा है, ह्योंटी दाल्काडीन अमुशास्न के बन्‍्धन 
दिन-पॉति-दिन सियिल होने लगते हैं; अपने विचारों का स्वामी बनरुर वह शाम 
ही अरने आाचारग का भी स्वामी घन जाता है! ठीउ-ठीक क्या जाग, तो 
अमरीश में झिशोगवस्या नहीं होती; बाल्वाउस्था के अन्च में पुरुष प्रझृट हो 
ज्ञाता और खय अरबा मार्ग तिर्मोग करने टगता है । 
यह कहना करना भूछ होंगी दि इसके पूर्व घरेदर रूप शोता है, ड्सिमें पुष् 
ने एक प्रश्मर की नैतिड दिखा द्वाय दस खतंतवा मो प्रात्त कर झिय्ा है, झिसि 
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देने से उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया था। जो आदतें और जो सिद्धान्त 
पुत्र को अपनी स्वतंत्रता पर बछष देने के लिए भेरित करते हैं, उन्हीं आदतों 
और सिद्धास्तों द्वात पिता उस स्वतत्नता के प्रयोग को एक निर्विधाद अधिकार 
समझने छगता है। पुत्र उन कहुतापूणे अनियमित भावनाओं को प्रदान नहीं 
करता, जो स्थापित सत्ता का परित्याग कर देने के बाद मनुष्यों को दीर्ध काछ 
तऊ परेशान करती रहती हैं। पिता उस कठु एवं ऋधपूर्ण खेद का अनुभव नहीं 
करता, जो सचा के चले जाने के बाद बना रहता है। पिता बहुत पहले ही 
अपनी सत्ता की सीमाओं को देख लेता है और बब समय आता है, तब वह 
बिना संघर्ष के इस सत्ता को समर्पित कर देता है। पुत्र उस अवधि की ओर 
देखता है, जब वह स्वये अपना स्वामी होगा और वह अपनी स्वतंत्रता ब्रिना 
प्रयास के प्राप्त कर छेता है, मानो बह उसकी निजी सम्पत्ति हो, जिसे उससे 
छीनने का कोई प्रयाद नहीं करता। 

सम्मबतः यह बताना वयमदायक हो सकता है कि किस भकार पारिवारिक 
सम्पस्धों में होते वाले ये परिवर्तन स्वय मारी आँखों के सामने अपनी पूर्णता 
पर पहुँचने वाठी सामाजिक और राजनीतिक ऋन्ति के राथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखते हैं। 

कतिपय ऐसे महान सामाजिक सिद्धान्त होते हैं, जिन्हे कोई जाति या तो 
सर्वत्र प्रचलित करती है, या जिन्हें बह कहीं भी सदन नहीं कसती । अगियों के 
समस्त क्रमवाले कुडीनतान्िक देशों में सरडार कमी शासित व्यक्तियों से प्रत्यक्ष 
अपील पहीं करती । चूँकि मनुष्य एक साथ संयुक्त होते हैं, इललिए अगुओों का 
नेतृत्व करना पयात्त झोता है, शेष अनुगमन करेंगे। यह बात परिबार तथा समस्त 
कुलीनतत्रों के सम्बन्ध में लागू दोती है, जिनका एक प्रमुख होता है। कुछीन- 
तान्रिक राष्टें में सामाजिक संस्थाएँ, वास्तव में परिवार में पिता को छोड़कर अन्य 
किसी को मान्य नहीं करतीं। समाज बालकों को उसके द्वाथ से स्वीकार कर्ता 
है, समाज उस पर शायन करता है, वद बालकों पर शायन करता है । इसलिए 
डन पर शासन करने का पिता को मे केवल प्राकृतिक अधिकार द्ोता है, प्र्युत 
बह एक राजनीतिक अधिसार मी प्राप्त कर लेता है। वह अपने परिवार का 
दा और परिपालक होता है, किन्तु वह उसका सांविधानिक शासक भी 
होता है। 

प्रद्ततत्रों में, जय सरकार समाज के सामान्य कानूनों के अधीनस्थ बनाने के 
हिए प्रस्येक व्यक्ति को समूह में से पृथरू-इथरू रूप से चुनवी हे, इस प्रश्नर के 


२०८ अमेरिका में प्रजातंच 


ऊ्िसी मध्यस्थ व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती | वह कानूत की दृष्टि में पिता 
समाज्ञ का एक सदस्य मान होता है, जो अपने पुत्रों से अधिक आयु का और 
डनकी अपेक्षा अधिक धनी होता है | 
जब जीवन की अधिकादय स्थितियों अत्यन्त विषमतापूर्ण होती हैँ और इन 
स्थितियों की विषमता स्थायी होती हे, तब मनुष्यों की कब्पना में एक उच्चतर 
व्यक्ति की धारणा विकसित द्ोने छगती है; यदि कानून उसे कोई विशेषाधिकार 
नहीं प्रदान करता, दो रीति रिवाज और जनमत उसे ये विशेषाधिकार प्रदान कर 
देगा | इसके विपरीत जब्र मनुष्यों में एक दूसरे से तनिद्न भी अन्तर नहीं 
रहता और जीवन की स्थितियों सदा असमान नहीं रहती, तब उच्चतर व्यक्ति 
की सामान्य धाणा अधिक निरेल और कम स्पष्ट हो जांदी है। आशा पान 
करने धाले को आज्ञा देने बाले के बहुत नीचे रखने का प्रयात करना विधायक 
के लिए निरथंक है; युग के व्यवद्वार दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के निकड 
लात्रे हैँ और प्रतिदिन उन्हें एक ही स्तर की ओर छाते रहते हैं | 
यद्यपि किसी कुडीनतात्रिक देश के दानूत में परिवारों के प्रमुखों को विरक्षण 
विशेषाधिकार नहीं दिये जाने चाहिए, तथापि मुझे इस बात की विश्याएं 
कम नहीं होगा हि प्रजातेत की अपेज्ञा कुलीनतत्र में उनके अधिकार का अधिक 
सम्मान रिया जायगा, तथा वह अधिक व्यापक होगा; क्योंकि में जानता हूँ कि 
काबू चादे कुछ भी हो, प्रशतंत्रों में श्रेट॒तर व्यक्ति सदा उच्चतर प्रतीत होंगे 
तथा निम्नतर व्यक्ति निम्नतर प्रतीत होगे। 
जब मनुष्य अपने वतंमान की चिन्ता करने की अपेक्षा अपने भूतऊाठ का स्मरण 
अंधिक करते हैं, और जय्र वे स्वय अपने सम्बन्ध में सोचने की अपेक्षा अपने 
पूर्वजों के बिचारों पर अधिक ध्यान देते हैं, तय पिता स्वभावतः और आवश्यक 
रूप से भूत और बर्तमान के बीच एक कड़ी होती है--एक ऐसी कड़ी, जो इन 
दोनों शंसलाओं के विरों को जोड़ती दै। इस प्रजार बुलीनतंत्रों में प्रिता न 
केदठ परिवार का प्रमुख नागरिक होता है, प्रत्युत वद उधकी परुपराओं बा 
अंग, उसकी प्रथाओं वा प्रतिपाइक ओऔर उसमे ध्यवद्गारों का निर्णायक होता है! 
उसझी च्ते श्द्यापूर्क मुनी जाती है, उसे सम्मान के साथ सम्बोधित किया 
जाता है और उसके मति दिस प्रेम का अनुमय किया जाता है, वद गद्य भय 
मिश्नित शेता है। 
जद्च समाज की दशा प्रशवातिस बन जाती है और मनुष्य इस बात वो अपने 
सामान दिद्धान्व के रुप में स्वीसर कर छेते हैं हि पं विद्या्खों को धार्मिक 


परिवार पर प्रजातंत्र का प्रभाव स्श्र्‌ 


नियम न मामकर जानकारी का एक साधन मात्र मानते हुए सभी बातों पर स्वयं 
विचार करना चाहिए, तो पुत्रों के मतों पर पिता के मतों का जो प्रभाव पड़ता 
है, उसमें तथा उसकी कानूनी सत्ता में न्यूनता आ जाती है। 

पिता और उछके पु्रों के मध्य विद्यमान उन्रमधों में जो परिवर्तत आता है, 
उसमें प्रजातत्र में होने वाला संपत्ति का उपविभाजन सम्मवतः अन्य किसी भी 
वस्तु की अपेक्षा अधिक योग प्रदान करता है। जब्र परियार में पिता की सम्पत्ति 
नगण्य होती है, तब उसका पुत्र तथा यह निरन्‍तर एक ही स्थान पर रहते हैं, 
उमा पेशा एक ही होता है; आदत और आवश्यकता उन्हे एक स्थान पर 
छाती है और उन्हें निरन्तर सम्पर्क रखने के लिए बाध्य करदी है। इसका अनि- 
वार्य परिणाम एक अकार की सुपरिचित घनिछ्ठता होती है, जो सत्ता को कम 
पूर्ण बना देती है और बिका भेल सम्मान के बाह्य स्वरूपों के ताथ नहीं 
बैठ सकता। 

अब प्रजतात्रिक देशों में छोटी सम्पत्ति रखने वालों को वगे ही बह वर्ग होता 
है जो समाज की घारणाओं को शक्तिक्षाठी बनाता है तथा उसके व्यवहारों को 
एक़ विशेष दिज्ञा प्रदान कंर्ता है। वह बर्ग अपनी इच्छा के समान ही अपने 
मतों को व्यापक रूप से अतिशायी बनाता है और उसके आदेशों का प्रतिरोध 
करने की अधिकतम प्रवृत्ति रतने वाले जी अन्त में उसके उदाहरण फ्रे प्रवाह 
में प्रचादित हो जाते हैं। में प्जातत्र के ऐसे उत्सुक विरोधियों को जानता हूँ, 
जिन्होंने अपने बालकों को अपने को पूर्ण समानता के साथ सम्बोधित करने की 
अनुमति प्रदान की | 

इस प्रकार, जिस समय कुल्लीनतंत्र की शक्ति का हात होता है, उसी समय 
पिता के अधिकार के कठोर, परम्परामत और कानूनी अंश की भी समाहि हो 
जञावी है और घर में एक प्रकार की सम्रादता का राज्य हो जाता है। छुछ 
मिलाकर मै यह नहीं जानता कि इस परिवर्तन से समाज की द्वानि होती है 
अथवा नहीं, किन्तु में यह दिश्वास करने के लिए प्रस्तुत हूँ कि व्यक्तिगत 
रूप से मनुष्य इससे छाभान्वित होता हे | मेरा विचार है कि जिस अनुपात में 
व्यबह्वर और कानत अधिर थजातानिक बनते हैं, उसी अनुपात में पिता और 
पुत्र का सम्बन्ध घनिछतर तथा अधिक स्नेह्यूण बनता है; नियमों और सत्ता 
की बात कम की जाती है, विज्वास और कोमछता में बहुघा वृद्धि हो जाती है 
और ऐसा प्रतीत होगा रि जिस अनुपात में सामाजिक बन्‍्थन शिथिल होता 
है, उसी अनुपात में प्राकृतिइ सम्बन्ध घनिष्ठतर हो जाता है ) 


३७७ अग्नेरिका में प्रजातंत्र 


- प्रज्नातात्रिक परिवार में पिता स्नेह एवं आयुगत अनुभव द्वाय प्राप्त अधिकार 
के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकार का प्रयोग नहीं करता, उसके आदेशों की 
सम्मबतः अवदेलना कर दी ज्ञायगी, कितु उसका परामश अविकाशतः अधिकार- 
मूलक होता है। भके ही उत्तके प्रति समारोह्वत्मक सम्मान न व्यक्त किया जाता 
हो, किन्तु उतके पुत्र कम-से-कम्र उते विस्वासपूर्वक पुकारते हैं; उसे सम्बोधित 
करने के लिए उनके पास कोई निश्चित सम्ब्रोधन नहीं होता, किन्तु वे उससे 
निरन्तर बोलते रहते हैं तथा प्रतिदिन उससे परामश करने के लिए प्रलुत 
रहते हैं। स्वामी और दाउक का छोप हो छाता है; पिता बना रहता है। 

इस सम्बन्ध में समाज की दोनों स्थितियों के अन्तर जानने के लिए कुलीन- 
तात्रिऊ यु्गों के पारिवारिक पत्रन्यवद्धार को पढने से अधिक और किसी बात की 
आवश्यकता नही है। शैली सदा सही, समादोद्वात्मक, कठोर और इतनी दयप्क 
द्वीती दे कि भाषा में हृदय की स्वाभाविक उष्णता का अनुमव मुदिझल से ड्लिया 
जा सफता दै। प्रजातात्रिक देझों में, इसके विपरीत, पुत्र प्रिता के पास जिस 
भांग में पत्र लिखता है, वह सदा मिश्रित स्वतंत्रता, परिचय ओर स्नेह से 
ओतप्रोत रहती है, जिससे ततक्काछ यह अकट होता है हि परिवार के दवृदय में 
नये सम्जन्ध उत्न्न हो गये हैं। 

बाल्फों के पारश्परिक सम्बस्धों में भी इसी प्रजार वी ऋाति घटित द्ोठी है। 
छुछीनतात्रिक परिवारों में तथा कुलीनतात्रिक समाज में भी पहले से दी 
प्रत्येक स्थान निधारित होता है | न केवछ पिता की एक पथ भेणी द्वोती है, 
जिम्रमें उसे ब्यापक विग्ेष्ाधिमार ग्रात्त द्वेते हैं, प्रत्युत बालक भी आपस में 
तमान नहीं द्ोते। भायु और टिंग भेद प्रत्येक की अणी की अठछ रूप से 
निर्धारित कर देते हैं और उसे कतिपय्र विशेषाधिकार प्रद्ान करते हैं। प्रजात॑न 
में इनमें से अधिकंश नेद्‌ उप्ताह अथदा कम हे जाते है) 

कुलीनतात्रिक परिवारों में प्येठतम पुत्र वो सम्पचि का अधिरांश भाग 
ठथा परिवार के प्रावः समस्त अधिकार प्राप्त इसे हैं और थद अपने भारपों 
का सरदार तथा कुछ इद तक उनग्रा स्वामी बने जाता औ। मद्राबवा ओर 
अधियार उसझे लिए दते हैं, सामान्यता तथा परा्धीनता ओरगे के लिए द्ोदी 
हूं, किन्तु यइ सोचना भूछ होगी हि वुर्लीनदाजिक यद्गों में ज्येश्वम पुत्र के 
विदेषादितार केवछ उसी के लिए छामदायक द्वीते हें क्रथवा उनसे उसके अति 
केबल ई्यों और घृगा की मायना उत्यन्न झोवी है। ज्वेशतम पुत्र सामा्यवा 
अपने भाइयों के ठिए रम्पचि एवं शक्ति प्रात करने ग्र प्रचन करता है, बयोकि 


परिवार पर प्रजातंत्र का प्रभाव झ्ण्शु 


घर का सामान्य वैभव उस व्यक्ति द्वारा प्रतिबिम्बित होता है, जो उसका प्रतिनि- 
दिल करता है; कनिष्ठतर पुत्र बड़े माई के समस्त कार्यो का समर्थन करते हैं, 
क्योंकि परिवार के प्रमुख की महानवा और शक्ति उसे परिवार की समस्त 
शाजाओं के छिए व्यवस्था करने के छिए अधिक योग्य बनादी है। अतः 
कुलीनतात्रिक परिवारों के विभिन्न सदस्यो में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध होता है; 
उनके हित सम्बद्ध होते हैं, उनके विचारों में एकता होती है, किम्ठ उनके 
ह॒द्यों में बहुत कम सौमनस्थ होता है। 

प्रजातंत्र में भी भाइयों में पारस्परिक सम्बस्ध होता है, किन्ठ यह सम्बन्ध 
अल्यन्द मिन्न साधनों से स्थापित होता है। प्रजातात्रिक कानूनों के अनुसार 
सभी बालक पूर्णतः समान और फछतः खतंत्र होते हें। कोई भी वस्तु उन्हें एक 
होने के छिए बाध्य नहीं करती, किन्तु कोई भी वस्तु उन्हें परथक नहीं रखती 
ओर चूँके उनका भूछ एक ही होता है, एक ही घर में वे प्रशिक्षित झ्लेते हैं, 
उनके साथ एक ही प्रकार का व्यवहार किया जाता है और डूँके उन्हें एथरू 
अथवा विभक्त करने बाला कोई विछक्षण विशेषाधिकार नहीं होता, इसलिए, 
प्रारम्भिक वर्षों की स्पष्ट घनिष्ठता सरलतापूर्वक उनके मध्य प्रकट हो जाती है। 
इस प्रद्नार जीवन के प्रारम्म में जो सम्बन्ध स्थापित हो ज्ञाता है, उसे भग करने 
का कोई कारण बहुत कम उपस्थित होता है, क्‍योंकि भ्राठृत्व उन्हें बिना 
परेशान किये हुए प्रतिदिन सम्पर्क में लाता खता दै। अतः प्रजतंत्र में भाई 
खा अथवा टितों द्वारा नहीं, प्रत्युत सामान्य सम्बन्धों, मत और रुचि के 
प्रति खतेत्र सहानुभूति द्वारा एक दूसरे के साथ सयुक्त होते हैं। यह उनके 
उत्तराधिकार को विभाजित करता है, डिन्तु उनके हृदयों और विचारों को एक 
बना देवा है। 

इन प्रजताबिक व्यवहारों का आकर्षण ऐसा है कि कुछीनतंत्र के समर्थत्र भी 
उससे आजष होते हैं, और कुछ समय तक इसका अनुभव करने के बाद वे 
किसी भौ प्रकार कुलीनतामिक परियारों के सम्मानपूर्ण और झुप्क व्यवदारों 

पुनः अपनाने के लिए व्यलयित नहीं होते | यदि वे प्रडातन की सामानिक 
शर्तें और उसके कानूनों की उपेक्षा कर सऊते, तो वे प्रसन्नतापूर्वक्क उसकी 
घरेद्‌ आइवों को कायम रखते, डिस्तु इन तत्चों में इतनी एकता है कि उन्हें 
बिडग नहीं किया घा सकता और प्रजञाततत्र की सामाजिर झर्तों एवं कादतों को 
सन किये बिना उसकी घरेलू आइतों का आनन्द लेना असम्मव दे । 

पुत्र के प्रेम तथा भाई के स्नेह के सम्बन्ध में मेने जो बातें कहीं है, वे स्वये 
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मानव प्रश्नत्ति से स्वतः उसन्न होने वाली समत्त भावनाओं फे तम्बन्ध में भी 
लागू द्वोती हैं 

यदि कोई विचार-पद्धति अथवा भावना जीवन की झ्विसी विशेष स्थिति के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न द्वोती है, तो उस स्थिति के परिवर्तित हो जाने पर उठ 
विचार अथया भावना का कोई अवशेष नहीं बच रहता) इस प्रडार कोई काबूत 
समाज के दो सदस्यों के मध्य अत्यन्त धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर सकता है, 
किन्तु उस कानून के समात हो जाने पर वे पृथरूपुथर्‌ हो जाते हैं! सामर्ी 
बादी प्रणाली में ठास और स्वामी को संयुक्त करने वाठे बन्धन से अधिक क्टोर 
बन्‍्धन कोई नहीं बचा ) वर्तमान युग मे दोनों व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानते, 
पहले उन्हें सम्बन्धित करनेवाढे भव, कतरता और स्नेह की समात्ति हो चुडी 
है और उनका अवशेष तक नहीं क्या है। 

फिर भी, मानव-जाति की स्वाभाविक भावनाओं के सम्बन्ध में यह बात नहीं 
लागू होती। जत्र कभी कोई कानून्त इन भावनाओं को एक विशेष ढ्रे पर छाने वी 
प्रबन करता है, तो बह उन्हें क्षीग बनाये बिना नहीं रहता, इन भावनाओं की 
अग्रता में वृद्धि करने का श्रगत्त कर बह उत्हें तत्वों से वंचित बर देता है, वयोंकि ये 
भावनाएँ, त्वतत्र रहने पर जितनी प्रबल खवी हैं, उतनी प्रस्ल ये कभी नहीं रहती 

समाज के प्रायः समस्त पुगने परम्परागत नियमों को नष्ट अथवा विट॒त्त कर 
देने बाल्य तथा नये नियमों को तत्परतापूवक लीकार करने से मनुष्यों को रोकने 
बाह्य प्रजातंव इन परम्परागत नियमों से उत्पन्न भावनाओं में से अधिकाश की 
पूणतया मिय देता है; किन्तु वह अन्य भावनाओं में परिवर्तन मात्र बरता है और 
बहुधा उन्‍हें एक ऐसी झक्ति और मधुरिमा पदान करता है, जो पहके अश्यत थी। 

सम्मयतः इस अध्याय के ओर इसके पूर्व के अनेक अध्यायों के सार को 
एक ही बाय में ऊना असम्मव नहीं दे । प्रशातव सामाजिक बन्यर्नों को शिथिल 
बना देता है, किन्तु प्राकृतिक सम्बन्धों को मुह्दर बनाता है, बढ प्रिपश्नों वो 
निरुटवर छाता है, जबकि नागरियों को एक दूसरे से अधिक दूर कर देता हू | 


३९, प्रज़ातंत्र में नवयुवतियाँ 


तैतिसता के बिना कमी हिसी सेव समाज वा अखिल नहीं या गौर 
जैसा कि में इस पुस्तक ऊे पूरे भाग में कह चुरा ह५ नैविस्ता मंद्रिलाओों वा 
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कार्य है। फलस्वरूप, जो कोई भी वात महिल्यओं की स्थिति, उनकी आदतों 
ओऔर उनके विचारों को प्रभावित करती है, उसका मेरो दृष्टि में बड़ा राजनीतिक 
महल होता है। 

प्रायः सभी प्रोटेस्टेण्ड राष्ट्रों में नवयुवतियों कैयोलिक राष्ट्रों की अपेक्षा बहुत 
अधिक अपने निजी कार्यों की स्वामिनी होती हैं। इंग्लैंड जैसे प्रोटेस्टेप्ट देशों 
में, जिस्दोने स्वशासन के अधिकार को कायम रसा है अथवा उसे प्राप्त किया 
है, यह स्वतंत्रता और भी अधिक है, तब घरेलू क्षेत्र में राजभीतिक आदतों 
और धार्मिक विचारों द्वार स्वतत्॒ता को प्रविष्ट कया जाता है। सयुक्त-राग्य 
अमरोका में प्रोटेस्टेग्टिइ्स के सिद्धान्त अत्यधिक राजनीतिक स्वतत्रता और समाज 
की अत्यधिक प्रजातात्िक स्थिति के साथ सयुकत हैं; ओर किसी भी स्थान पर 
नवयुवतियों की इतने शीघ्र अथवा इतने पूर्ण रूप से स्वयं अपना पथ-प्रदर्शन 
करने के लिए छोड़ नहीं दिया जाता। 

विवाह-योग्य आयु प्रात्ष करने से बहुत पहले माता के नियंत्रण से अमरीकी 
बालिका की मुक्ति प्रारम्म हो ज्ञाती है, बाल्यावस्था को पार करने से पहले ही 
बह स्वतंत्र रूप से सोचने लगती है, स्वतंत्रतापूर्वक बात करने छगती है और 
अपनी निजी प्रेरणाओं के अमुसार कार्य करने व्यती है। पिश्य का महान दृ्य 
उसकी दृष्टि के समक्ष निरन्तर उपस्थित रहता है। इसे उससे छिपाने की बात 
तो दूर रह्दी, उसे अधिक पूर्णता से प्रतिदिन इसकी जानकारी करायी जाती हे 
और उसे दृदता एवं शान्ति के साथ निर्निमेष इंप्टि से इसका सर्वेक्षण 
करने की शिक्षा दी जाती है। इस प्रद्धर समाज की बुगइयों और खतरे उसे 
रीघ्न दी विदित हो जाते हैं; चूँकि वह उन्हें स्पष्ट कप से देखती है, इसलिए 
उसे उनके सम्बन्ध में कोई भ्रान्ति नहीं होती और ब्रिना भव के उनका सामना 
करती है, क्योंकि बह भपनी निजी शक्ति में विश्वास से भोतश्रोत् शेती है 
और उसके आतपात के समस्त व्यक्ति उतके विश्वास में सम्मिलित प्रतीत होते 
हैं। बल्यावस्था से युवावत्था में संक्मग करने की अपधि में सामान्यतः यूरोपीय 
महित्य में युवावस्था की आकाश्षाक्ों के मध्य जिस क्ौम्रादगत अथवा निर्दोष 
ओऔर स्वाभाविक कमनीयता के दर्शन मिल्ते हैं, उसका प्ररशन अमरीकी 
बालिका बहुत बम करती दै। अमरीकी महिद्य, किसी भी आयु में, घाल- 
सुदम कायसता अथवा अशन का प्रदर्शन झावद ही करती है। यूरोप की 
नवयुवतियों की भौति वह प्रसन्न करने का प्रयन कस्ती हे, किन्तु वह जानकी 


है हि प्रसप्त करने का मूल्य दया दोता हे! यदि बढ़ बुराई के समक्ष आत्म- 
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उम्पेण नहीं करती, तो भी वह कम से कम जानती है कि बुराई विद्यमान 
है. ओर उसमें नितनी व्यवद्स्य॒ुद्वता होती है; उतनी मानसिक झुंदता 
नहीं होती। 

अपरीज़ा में नवयुवतियाँ ल्वतंत्र वातौत्यप की समस्‍्त कठिनाइयों के मध्य 
जिस कुशलता और सुखद्‌ साहस के साथ अपने बिचारों को, अपनी भाषा वो 
प्रकट करती हैं, उसे देखकर मुझे बहुधा आइचये और आ्रावः भय हुआ है; वें 
बिना प्रयात और बिता दुर्घटना के जिस सकीर्ण पथ पर चलती हैं, उत्त पथ 
पर कोई दार्शनिक भी पग-पण पर लड़खड़ा जाता। निश्वय ही प्रारम्मिक 
पीवनावध्या की स्वतत्रता के मध्य भी यह देखना सरल है कि अमरीकी मदिरं 
सदा अपनी स्वामिनी होती है: वह समस्त मान्य आनन्दो का उपभोग कग्ती है, 
किन्तु उनमे से किसी के समक्ष भी आत्म समपेग नहीं करती और उत्तमी 
चुदि आत्म पथ-प्रदर्शन की लगाम को कभी छूटने नहीं देती। भले ही लगाम 
दीली प्रतीत द्वोती शे। 

फ्रास में, जह०ँ। प्र येक शुग की परम्पशएं. अब भी जनता के विचारों और 
रुचियों के साथ प्रिचित्र रूप से मिली हुई है, महिल)ों को सामान्यतः संयमित, 
अवकाशपूर्ण और प्रायः परम्परागत शिक्षा मिलती है, जैसी शिक्षा उन्हें कुडीन- 
तात्रिक युगों में मिह्वी थी और तससचात्‌ उन्हें अउुस्मात्‌ बिना प्रथ प्रदशन 
और रुद्यायता के उन समस्त अनिबमितताओं के मध्य छोड़ दिया जाता है, 
बिन्हें प्रद्धातातरिक समाज में पृथर्‌ नही क्रिया जा सकता। 

अमरीकी अधिक तर्क संगत होते हैं। उम्दोमे जान लिया है कि प्रजातंत्र * 
में अलधिक स्यक्तिगत स्वतंउता, असामपिक युवावस्था, भनियत्रित रुचियों, 
परिवर्तनशील प्रथाएँ, बहुधा अनिश्चित और शक्तिहीन जनमत, निर्मक्त पैतृक 
सत्ता, और विवादाद वैदिक अधिरार अनित्रार्य हैं। यह विश्वात रसते हुए 
ऊि वे मद्दिद्ञओं में मानय-द्वद॒य वी प्रसत्तम भाउनाओं को टसन नहीं कर 
सकते, इन परिस्थितियों के अन्तर्गत उन्होंने यट मिर्णय किया कि सर्वेचिम मार्ग 
यह दे कि स्वयं महित्यओं वो ही इन मायनाओं का प्रतिसार करने की शिक्षा 
दी जाव। चूँकि वे नाएे की इज वो बहुधा खतरे में पड़ने से ग्रेक नहीं 
सकते थे, इसलिए उन्होने निर्णब किग्रै कि उसे जानता चाहिए कि इस इज्जत 
की रक्षा सर्वोच्मम रूपए से तरस प्रक्रर की हा सकती हे। ओर शियित तथा 
समात्त हो गये संरक्षणों की अपेशा उसडी इच्छा की त्वनंत्र शक्ति पर अधिक 
अपैया किया गए। अतः अमर मदिलाओं को अपने में अविश्वास करे 
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की शिक्षा देने के स्थान पर निरन्तर इस बात का अयतन करते हैं कि स्वये 
अपने चरित्र की शक्ति में महित्यओं के विश्वात में वृद्धि हो। चूँकि किसी 
नवयुबती को पूर्ण और शाझ्ब॒त अज्ञान में रखना न तो सम्भव है और न 
वबांछनीय है, इसलिए वे उसे सम्रस्त विषयों का समय से पूर्व ही ज्ञान प्रदान 
करने में शीमता करते हैं। विश्व के भ्रश्टाचारों करों उठसे छिप्राना तो दूर 
झ्, वे इस वाद को अधिक पन्द करते हैं फ्ि वह उन्हें तत्काल देख छे, 
और उन भ्रशचारों से दूर रहने की शिक्षा स्य॑ प्रात्ूऋफर छे। वे उसके 
बिचारों की निर्देषिता पर अत्यधिक ध्यान देने की अपेक्षा उसके आचरण वी 
रक्षा करने को अधिक महत्व प्रदान करते हैं । 

यद्यपि अमरीकी अत्यन्त-धार्मिक होते हैं, तथापि वे नारी की प्रतिष्ठा की रक्षा 
करने के लिए, फेवछ धर्म पर ही निर्भर नहीं करते, वे उसकी बुद्धि एवं तर्क- 
शक्ति को सुद्दद बनाने का भी प्रयत्न करते हैं| इस सम्बन्ध में उन्होंने उसी 
प्रगाली से काम लिया है, जि वा अनुगमन उन्होंने अन्य अनेक बातों में किया 
है। वे सर्वप्रथम इस बात का प्रबल प्रयास करते हैं कि व्यक्तिगत स्वतचता 
अपने ऊपर स्वयं संयम रखे, और वे धर्म की सहायता तब तऊ नहीं लेते, जब 
तक कि वे मानवीय शक्ति की चरम सीमा पर नहीं पहुँच बाते ) 

मैं इस बात से अवगत हूँ कि इस प्रभार की शिक्षा उतरे से खाली नहीं 
होती, मैं जानता हूँ कि यह कव्यना के मूल्य पर विवेक को शक्ति ग्रदान करती 
है और नारियों को मनुष्य के लिए स्नेहमयी पत्नी और सुखद सदच्रो बनाने के 
बदले श॒ुप्क एव पुष्यमयी महित्यएँ बनाती है। इससे समाज अधिक शांत एवं 
अधिक अच्छी तरह से नियमित हो सकता है, किस्तु घरेदू दीवन के आकर्षण 
बहुघा कम हो जाते हैं। फिर भी, ये बुरगइवो गोग हैं, जिन्हें उच्चतर 
हितों के लिए सदन किया जा सकता है। अब्र इस जिस स्थिति में पहुंच गये 
है, उठमें चुनाव करने का कार्य इसारे जिम्मे नहीं रद गया है, प्रभोतानिक 
संस्थाओं और ब्यवद्टारों द्वारा नारियों जिठ खतरों से घिरी रहती हैं, उनसे 
उनी रक्षा कस्ने के लिए प्रजातात्रिक रिश्षा अनिवार्य हो गयी है । 

अमरीका में नारी की स्वतत्रता बिदाह के बन्धनों भें ऐंसी ख्रो छाती है कि 
उत्तका पवा नहीं व्यता | यदि वहा अविवादित नारी अन्य स्थानों की अपेक्षा 
कम सयमित होती हे, ठो पत्नी को कदोस्तर उच्तर्दावित्वों का निवाह करना पड़ता 
है। अविवाद्त नारो पितृ रद को स्वतंत्रता ओर आनन्द का स्थान बनाती है। 
पत्नी, पति ऊँ घर में एसे रहती है, मानो चद एक आश्नम में हो; फ़िर भी 
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जीवन की ये भिन्न स्थितियों सम्मबतः दठनी विपरीत नहीं हैं, जितनी कह्पना 
की जा सकती है और दूससे स्थिति में पहुँचने के लिए. पहली स्थिति को पार 
करना अमरीकी महिलाओं के लिए स्थाभाविऊ है। 

विवाह के सम्बन्ध में धार्मिक सम्पदायों और व्यापारों राष्ट्रों की धारणाएँ 
विश्वेष रूप से गम्भीर होती हैं। धार्मिक सम्प्रदाय नारी-डीवन की नियमितता को 
उसकी नेतिकता की शुद्धता का सर्वोत्तम रक्षक तथा निश्चिततम छुक्षण मानते हैं। 
ध्वापारी राष्ट्र इसे घर की ब्यवस्था और समृद्धि के लिए बड़ा संरक्षण मामते हैं। . 
अमरीकी एक ही साथ गुद्धतावादी और व्यापारी गा दोनों हैं; उमके 
धार्मिऊ विचार और व्यापारी आदत परिणामतः एक ऐसे पथ पर छे जाती हैं, 
जह्०ँ महिलाओं से अलधिऊ त्याग एवं फर्तव्य के लिए उसके मुर्सी के निएन्‍्तर 
स्थाग की आवश्यकता होती है । यूरोप में नारियों से इस त्याग की अपेणा कम 
की दाती है। इस प्रकार अमरीया में जनता का अटल मत खाबवानीपूर्वक 
मारी को घरेछ दिता और कर्ंव्यों की सकीश सीमा में आउद्ध कर देता दे और 
उसे इस सीमा का अतिक्रमण करने से रोफ़ता है । 

अमरीकी नवथुव्रती विश्य में थवैद्य करने पर दन धारणाओं को सुध्द रूप से 
प्रतिठित पाती है, वह उनसे निस्खत निप्रमों को देसवी है; उसे यद्द देखने में 
विल॒म्य नहीं छगता कि अपनी मानसिक झान्ति, अपने सम्मान, यहाँ तके कि 
अपने साम्राजिक अत्तित्य तक को भी संझुट में डाछे बिना वह अपने सम- 
का्ीनों की स्थापित प्रथाओं से एक क्षण के लिए भी विचल्ति नहीं हो सकती, 
और आत्म समर्पग के इस प्रकार के कार्य के ढिए, जिस शक्ति की आयश्यकता 
द्वोती है, उसे पद भरनी बुद्धि की हढ़ता तथा अपनी शथिल्ठा से प्रात पौध्य- 
पृ आदतों में पाती है। वह क्या डा समता है क्लि उसने अपनी खतंत्रता के 
प्रयोग दाय त्याग करने का समय उपस्थित दोने पर विना सर्प और बना 
प्रतिबाद ऊे स्व॒त्उता वा समपंग करना सीखा है | 

किन्तु कोई भी अमर्रकी नारी वियाइ के बन्धन में दस प्रतार नहीं फसती, 
मानो वह अपनी सरलता और अशन के डिर फ्ेसपें गये जाल में फेस रदी दो । 
उसे दो आशा दी जांती है उठवी शिक्षा उसे पहके ही निछ चुरी होती है 
और वह खेन्छापूर्उक एवं रूततताएूर्वक गित्राद को ल्ीग़र करती है। वह 
साइहपूवक अपनी नयी स्थिति का समर्थन करती है, कवोद्धि उठने उसे चुना 
था। चूड़े अमरीका में दैतृड़ अनुशासन ब्दुव शियिठ ओर पेतादिक च्ध्त 
बहुत कठोर होता है, इसलिए नययुतती वेडादिड बन की पर्यात्न तझंता 
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और मय के जिना नहीं स्वीझार करती| समय से पूर्व विवाह कम डोते हैं। 
अमरीकी महिलाओं की बुद्धि जब तक प्रोढ एवं परिपक्त नहीं हो जाती तत्र तक 
ये विवाद नहीं करतीं। जब कि अन्य देशों में अधिकांश महिलाएँ सामान्यतः 
विवाह के जद ही अपनी बुद्धि क्र उपयोग करना एवं उसे परिपक बनाना 
प्रार्म्म करती हैं। 

फिर मी, मैं किसी तरह यह खाल नहीं: करता कि अमरीका में विवाह के 
शीघ्र ही बाद नारियों की आदतों में जो मद्गान परिवर्तन होता है, उसका एक- 
मात्र सारण जनमत का नियंत्रण ही होना चाहिए; बहुघा वे रदये अपनी इच्छा 
से इस परिबर्तत को अपने ऊपर छाद लेती हैं। जब्र पति का चुमाव करने का 
समय आता है, तब बिद्य के उन्मुख पर्यवेक्षण द्वाण प्राप्त एवं प्र बनी हुई 
शुष्क एवं कठोर तक शक्ति अमरीकी नारी को यह सिखाती है हि विवाह-बेंघन 
में गय॑ एवं स्व॒तत्रता की भावना निरंतर परेशानी का द्वी कारण बनती है, 
आनंद का छोत नहीं; और विब्ाहित महिल्य के आनन्द का लोत उसके पति 
के घर में झेता दे। चूँकि वह परेद्‌ खुल के मार्ग को पहले से ही स्पष्ट रूप से 
देखती है, इसलिए वह तत्वाल इस मार्ग पर अग्रसर होती है और पीछे मुड़ने 
दा प्रयास ने करके अन्त तक उस पर चलती जाती है। 

अमरीका वी सुबती पत्नियों अयनी नयी स्थिति के त्यागमय कर्तेन्यों को 
तत्काल एवं बिना परद्चात्ताप के स्वीतर करने में जिस उद्देश्यशक्ति का 
परिचय देती ह, वह उनके जीवन की समस्त महान परीक्षाओं में तनिक 
मी कम मात्रा में नहीं दिखायी देखा। सयुक्त राज्य अमरीका में निजी 
सम्पत्ति जितनी अनिश्चित होती है, उतनी विद्व ऊे क्रिसी अन्य देश में नहीं 
शोवी। एक ही व्यक्ति को अपने जीवन में उन सभी क्रमों से, जो समृद्धि से 
निर्धनता की ओर छे जाते हैं, उत्थान करना एवं पुनः नीचे गिरना, कोई 
अशामात्य बात नहीं है। अमरीकी महिव्यर्ए इन परितनों को शान्त एवं 
अब्म्व शक्ति के साथ सइन करती ई ओर ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी 
सम्पत्ति के साथ उनकी आक्ाक्षाएँ सरत्तापूर्वक संकुचित एवं विस्तृत द्वोती 
रखती हैं। 

जैसा झि में इस पुस्तऊ के पूबंबर्ती भाग में कइ चुका हूँ, पश्चिमी जगलों को 
आह करने के लिए प्रतिवर्ष जो व्यक्ति देशान्तर दाप्त करते हैं, उनमें से 
अधिकश उच्े राज्यों वी आग्ल अमरीडी जाति के शोते हैं। सम्पत्ति की 
सोज में साइसपूद आगे बढ़ने वाले इन ब्यक्ियों में से अधिकाश पहले से 
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ही देश के अपने भाग में समच्िद्याली ये) वे अपनी पत्मियों की अपने साथ 
के छाते हैं तथा वे इन अभियानों के खाथ सदा सम्बद्ध अनेक खतरों और 
कष्टों को सइन करतो हैं। ऋहुधा जंगलें के किनारे भी मुझे ऐसी सुबतियां 
मिली हैं, जिनका पालंन-पोषा न्यू इंग्लेण्ड के बड़े नययें के समस्त तुखों के 
मध्य हुआ था; किस जो बिना क्रिसी माध्यमिक अवस्था के अपने मातापिता के 
सम्पत्ति से भरे घरों से जंगल में स्थित झोपड़ों में मिवास करने चली गयीं। 
ज्वर, एकान्त तथा जीवन की कटोरता उनके साहस को भंग नहीं कर सकी। 
उनके बेहरे मुरझ्षावे हुए थे, किस्तु उनकी दृष्टि में दृढुता थी; वे एक साथ 
ही दुखी एव कृततकत्म प्रतीत होती थीं। मु्ले इस बात में सदेह नहीं है कि 
इन अमरोडी नवयुवतियों ने अपने प्रारम्मिक वर्षों वी शिक्षा! में यह आन्तरिक 
शक्ति प्राप्त कर ली थी, जित्षक्षा प्रदर्शन उन्होंने इन परिस्थितियों में क्रिया 
अतः अमरीका में अब भो विवाह के पहल के अन्तर्गत बालिका की प्रारग्मिक 
संस्कृति को ढूँदा जा सकता है। उड़ा का्ये बदल जाता है, उसकी आदतें मिन्न 
हो दाती हैं, किनु उसका चरित्र वही रहता ई। 


४०, अमरीका में सदाचार की रक्षा में स्थिति की 
समानता का योग-दान 


कतियव दाइनियों और इतिहासकाये ने कह्ा है अथवा सफ्रेत किया है हि 
विपुत्‌ रेखा से डिसी देश की दूरी के अनुसार दी नारी-नेतिझ्ता की इंटता 
में वृद्धि अथवा कमी होती है। यह समस्या का एक सरक्त उम्राघान था, और 
मानव-जाति की स्थिति की एक जश्व्सिम समस्दरा वा एक झ्ण में समाधान 
करने के लिए एक ' स्लोब ' और एक जोड़ा कम्राउ के अतिरिक्त और डिसी 
बलु की आयश्वच्ता नहीं थी; डिन्‍्तु नमुस्ते इस बात का निश्विर नहीं है हि 
औविशग्ारियों का सिद्धान्त वस्यों दास समर्थित है। एक ही यार अपने इतिहास 
की विभिन् अर॒विदों में नेतिड और अनैतिक, ढोनों रहा है; अवः जातियों कौ 
बैठिस्ता की दृदता अयश शियिलता उनके देश के अपरियर्वनीय श्राहृतिक 
मु पर ही नहीं, प्रयुद कहि्य पर्ितनीद झाएए एश दिनर बस्ती ३१5 
दस बात को अखीझर नहीं करदा कि कठिस्य प्रडार के डलदाउ में सदी परुष 
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के पारस्परिक आकर्पग से उसन्न होने वाली भावनाएँ विशेष रूप से प्रबल 
होती हैं, किन्ठु भेरा विश्वास है कि समाज की स्थिति और राजनीतिक संस्थाओं 
द्वार इस प्राकृतिक प्रवछता को सदा उत्तेजित क्षयवा संयधित किया जा 
सकता दै। 

यद्यपि उत्तरों अमरीका की यात्रा करने वाले यात्रियों में अनेक बातों में 
मतभेद है, तथापि वे सभी एक खर से कहते हैं कि वह अन्य स्थानों की 
अपेक्षा नेतिसता अधिक कठोर है। यह स्पष्ट है कि अमरीकी इस मामले में 
अपने अंग्रेज पूर्वजों की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ हैं। दोनों यह्टों पर छेश मात्र भी 
इश्टिपात करने से यह्द तथ्य प्रमाणित शो जावगा । 

यूरोप फे अत्य समस्त देशों की भौति इंस्लेण्ड भें जन दुर्भावना नारियों की 
दुबंछता पर निरन्तर प्रद्वर करती रहठी है। दाशनिक और नेता इस बात पर 
खेद प्रकट कस्ते हुए मने जाते हैं कि नेतिकता में पर्यात दृदृता नहीं है तथा 
देश की साहित्यिक ऋझृतियों से निरम्तर यह निष्कप निकलता है। अमरोका में 
समस्त पुस्तकों में, जिसके अपवाद उपस्याक् भी नहीं हैं, नारियों को सदाचारिणी 
समझा जाता है और कोई भी व्यक्ति झूरता के कार्यों का वर्णन करने की 
बात नहीं सोचता | 

इनमें सम्देई नहीं कि अमरोकी नेतिकता की इस महान नियमितता का 
आंशिक कारण देश के गुण, जाति और धरम हैं; किन्तु ये समस्त कारण, जो 
अन्य स्थानों पर विद्यमान हैं, इस पर प्रकाश डालने के लिए पर्यात् नहीं हैं। 
कोई विशेष कारण हँढना आवश्यक है। मुझे यह कारण समानता का सिद्धान्त 
दथा उपसे उत्न्न स्थाएँ. प्रतीत होठी हैं। स्थिति वी समानता स्वयमेव 
नैतिकता की नियमितता को उत्तन्न नहीं करती, किन्तु बह निम्थन्देइ उसे 
सुविधाननक बनाती है तथा उसमें इद्धि करती है। 

कुलीनतात्रिक राष्ट्रों में बहुधा जन्म और सम्पत्ति नर और नारी को दो भिन्न 
प्राणी बना देते है, निससे वे एक दूसरे के साथ कभी संयुक्त नहीं हो सकते। 
उनेी मावनाएँ: उन्हे निकट छाती है, किन्तु समाज की स्थिति और उससे 
उत्पन्न भाराएँ उन्हे स्थायी एवं प्रतृक्ष इन्‍्धन में बेंधने से रोकती हैं। इसया 
आबध्यऊ परिभाम यद् होता है कि अनेक श्वणिक एव गुत सम्बन्ध उत्पन्न होते 
हैं। मदृष्य के कानूनों द्वाय प्रकृति पर जो नियंत्र० लगाया जाता है, उसत्रा 
प्रतिशोध प्रकृति गुत्त रीति से लेती है। 

जयस्थिति की समानता पुरुष को नारी से एयर रखने वाठी समस्त काव्यनिक 
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अथवा वाघ्तविर बन्धनों को वोड़ डालूवी है, तब ऐसी बात नहीं होवी। तर 
कोई भी बालिका यह विश्वास नहीं करती कि वह उत्तसे प्रेम करने वाले व्यक्ति 
दी पली नहीं वन सकती और यह विवाद से पूर्व नैतिकता की अवदेलना 
किये जाने को अत्यन्त असामान्य बात बना देता है; क्योकि भावनाओं पर 
चहि नितना विश्वास किया झाता हो, जब फिसी नारी का ग्रेमी उतसे विवाह 
करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतत्र द्वोते हुए भो उसे विवाह नहों करता, तब 
हे अपने को सुक्किल से ही इस बात का विश्वास दिला सकती है कि बह 
प्रेमिका है। 

विवाहित जीवन में भी यही कारण, यद्यपि अधिक अप्रत्यक्ष रूप से, कार्य 
करता है। विबशता अथवा संयोगवश्न जो विवाह होते हैं, उससे अधिक अन्य 
कोई भी घस्तु अवैध प्रेम-्भावता को उचित नहीं लिद्ध करती, चादे वह भावना 
रखने वाले व्यक्ति हो, अथवा उसे देखते वाल्य संसार हो। 

जिस देश में नारी निर्णय करने के लिए सदा खतंत्र रहती है और जहाँ 
शिक्षा ने उसे सही निर्णय करने के लिए तेयार कर दिया है, उस देश में 
जनमत उसके दोपों के सम्बन्ध में निभिय रहता है। अपरीकियों की बढिनाई 
अंश्तः इसी वाण्ण से उत्पन्न दोती है। वे विवाद को एक ऐसा समभोता 
मानते हैं, जो बहुधा वष्दायर होता है; किन्तु जिसकी झर्ता वा पूर्ण रूप से 
पालन करने के लिए प्रत्येक पक्ष ब्रा्य है, क्योकि थे उन सब्र शर्तों को पहले 
से ही जानते थे ओर उनको स्वीकार ने करने के छिए पृर्णूूप से स्वतंत्र थे। 
जो पारित्यितियों वेवाहिक सदाचार को अधिक वाब्यतामूलक बनाती हैं, वे 
ही उसे अधिक सरल भी बनाती दें। 

कुलीनतानिक देशो में विवाह का उद्देश्य व्यक्तियों गो संयुक्त करना मं 
ट्वीकर सम्पत्ति वो सयुक्त करना होता है; अतः कभी-कभी मेंगनी द्वोने पर प्रति 
पाठ्शाल्य में और पत्नी धाय यद में झोती है। यदि दम्पति दी सम्पत्ति यो 
सयुक्त करने वाला वैयादिक बन्‍्धन उनके दृदयो में दरार डाल दे, तो इस 
इंत पर आइचर्य नहाँ किय दा सड़ता, यह समझौते के स्वरूप का परिणाम 
होता है। इसके पिर्शैत जब कोई व्यक्ति छद्ा स्व पी का चुनाय उसता हे 
और उस पर थोई बाहरी दब नहीं पढ़ता, तथा प्रय-यदर्शन भी नहीं क्रिया 
जवा, तह सामान्यतः रुचियों और विचारों वी एफठा ही पुर ओर नारो को 
वि्ट थती है और दउद्दी एफ्ना उतही घनिष्ठना वो सुरकित एवं स्थिर 
रासती.है. ॥, 
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इमारे पूर्वजों ने विवाइ के विषय में एक विचित्र मत की कब्पना की थी, 
चूँकि उन्होने इस बात को रुक््य किया था कि उनके समय में जो थोड़े से 
प्रेम-विवाह होते थे, ये प्रायः सदा बुरे सिद्ध होते थे, इसलिए उन्होंने 
बह निष्कर्ष निशाछ लिया कि इस सम्बन्ध में हृदय की बातों को सुतना 
खतरनाक है। उन्हे चुनाव दी अपेक्षा सबोग अधिक मार्ग-दर्शक प्रतीत 
हुआ। 

फिर भी, इस बात को लक्ष्य करना कठिन नहीं था कि उन्होंने जो उदाहरण 
देखे, उनसे वास्तव में कुछ भी नहीं सिद्ध होता, क्योकि सर्वप्रथम यदि प्रजा 
तानब्निक राष्ट्र किसी नारी को अपने पति का चुनाव करने की स्वतंत्रता प्रदान 
करते हैं, तो वे इतना महत्वपूर्ण चुनाव करने के लिए. नारी के मस्तिष्क को 
पर्याप्त ज्षाम ओर उसकी इच्छा को पर्वात शक्ति प्रदान करते हैं; जबकि 
कुलीनतात्रिक राष्ट्रों में अपने माता ऐसा की छत्ता से चोरो-चोरी पत्मययन कर 
उन पुरुषों की भुजाओं में, जिन्हें जानने का न तो उनके पास समय रहता है, 
न योग्यता, स्वेच्छापूर्वक अपने को डाल देने वाढी नवयुवतियों पूर्ण रूप से 
अरक्षित रहती हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि जत्र उन्हें पहुले- 
पहल कार्य करने वी स्वतत्रता उपलब्ध होती है, तब वे उसका दुरुपयोग करती 
हैं, न यही बात आश्चर्य बी है कि प्रजाताजिक शिक्षा न मिली होने पर जब॒ वे 
प्रजातातबिक प्रधाओं के अनुसार विवाह करने दा निर्णय करती हैं, तब ये इस 
प्रकार की भीषण गछतियों करती हैं; किन्तु यही सब ठेछ नहीं है। जब कोई 
पुरुष और नारी कुछीनतानिक समाज ऊे विभेदों के ऋवजूट विवाह करने पर 
तुल जाते हैं, तब्र उन्हें विकट कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सनन्‍्तान 
के लिए निर्धारित अनुशासन के बन्बनों को तोड़ने अथवा शिथिल कर 
लेने पर उन्हें अतिम धयास दारा अपने को पथा और विचार के अत्याचार से 
मुक्त करना पड़ता है। अन्त में जब वे इस कठिन कार्य मे सफल हो जते हैं, 
ठब वे अरने स्वामाविक मित्रों और आत्मीयजनों से एथकू हो जाते हैं; उन्होंने 
जिस पूर्वाग्रद को पार किया है, वह उन्हे सभी से विलग बर देता है और एक 
ऐसी स्थिति में डाल देता है जो शीघ्र ही उनके साहस वो भंग कर देती है 
और उनके हृदयों में कढुता उत्पन्न कर देती है। 

अतः यदि इस प्रश्नर विवाहित कोई दम्पति पहले दुःखी ओर बाद में 
अरराधी बन जाय तो इस स्थिति के लिए डनढी चुनाव-स्वतेत्रता को उत्तरदायी 
महीं ठहराया जाना चाहिए, ययुत्र इस रियिेति का उत्तरदारित्य उनके ऐसे 
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समाज में रहने पर होता है, मितमें इस प्रकार की चुनाव-स्वतेत्रवा को स्वीकार 
नहीं क्रिया जाता। 

दसके अतिरिक्त इस बात व विस्परण नहीं किया शाना चाहिए. कि कोई 
व्यक्ति जिस पयास द्वारा किसी अ्रचलित बुगई को उग्र रूप से झजझोर डालता 
है, वही प्रयास सामान्यतः उसे तर्क की सीमाओं का अतिक्रमण करने के लिए 
भी प्रेरित करता है। युग और देश के विचार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का 
साइस करने के लिए, चादे पक्ष कितना भी न्यायसगत हो, उम्र एवं लाइसपूर्ण 
भावना की आवश्यकता होती है, तथा इस प्रड्मार के घरित्र वाले व्यक्तियों के, 
चादे वे किसी मार्य का अनुगमन करे, सुख अथवा पुण्य बहुत कम मिलता है। 
(और, इसी सिलसिले में कहा जा सकता है कि यही कारण है कि अत्यन्त 
आजध्यक और न्यायसंगत कात्तियों में पुण्यशादी और उदार क्ान्तिकारी 
चरित्र बहुत कम मिलते हैं) अतः यदि कोई व्यक्ति कुठीनताश्रिंक युग में पत्नी 
का चुनाव करने सें अपने निजी विचार गैर मिज्णी रुचि के अतिरिक्त अन्य 
किसी वस्तु पर ध्यान नहीं देता, तो वद्द शीघ्र द्वी अपने घर में अनेतिकता और 
घरेलू दीनदा का आबम्म दोते हुए देसता है। इस पर आश्रय प्रकट कला 
उचित नहीं हैं। डिन्तु जत्र यही कार्यपद्धति स्वाभाविक ओर शाघारण स्थिति 
में अपनायी जाती है, बन वह पेलुक सच्चा दाय स्वीकृत और साधारण जनमत 
द्वारा समर्थित होती है, तब्र इस बात में सन्देह नहीं किया जा सकता कि इससे 
परिवारों वी आन्तरिक शान्ति में वृद्धि होगी तथा वैवादिक जीवन में नेतिक्ता 
का कटठोरता से पाल्न किया जायेगा। 

प्रजातदों में प्रायः सभी व्यक्ति सार्वजनिक अथवा पेशेवर जीवन में हुये द्ोते 
है और बूसरी ओर सीमित आय पत्नी को घर में सीमित रदने के लिए बाध्य 
कर देती है, जिससे बद घरेलू अर्व व्यवध्यां की व्यक्तिगत रूप से और अज्यन्त 
सतकंतापू्वक देस सके । ये समस्त स्पष्ट और अनिग्राय व्यवाव अनेक आकृतिक 
सीमाएँ. हैं, जो र््ी-पुरय दोनों को प्रथर्‌ पृथर्‌ ससरुर एड के अनुयेधों को न्‍्यून 
एवे निर्व तथा दूसरे के प्रतिरोध को सरल बना देती हैं । 

यद सच दै $ स्थितियों की समानता पुरुषों यो सदाचारी बनाने में कमी सफल 
नहीं दो समती, मिन्तु यह उनके दारा की जाने वादी नैतिकता की अवदेखना 
के कम यतरनाऊ बना सस्ती दे । चूँदि तव दिखी वो भी आधत्मस्क्षा के लिए 
शांख्रसज्न पुष्य पर प्रद्दार क्श्ने का पराप्त समय अथवा सुश्रयउर नहीं प्राह्ठ 

शेगा, इसहिप, एक दी समय अनैठिक नाएे। ठथा पुष्यमयी नारियें दोनों 
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भारी संख्या में मिरेंगी | यह स्थिति दुःखद व्यक्तिगत वठिनाइयों के बअन्‍्म देती 
है, किन्तु वह समाज को सतर्क एवं शक्तिशाली बनने से नहीं रोकती। वह 
पारिवारिक बन्धनों को नष्ट नहीं करती अथवा राष्ट्र की नैतिकता वो क्षीण नहीं 
बनाती । समाज के लिए थोड़े-से व्यक्तियों के अनाचार से नहीं, प्र्ुत सभी 
की नैतिकता के क्षीण हो जाने से खतरा उत्पन्न होता है। विधायक वी दृष्टि 
में दुयचार की अपेक्षा वेश्यावत्ति कम खतरनाक होती है। 

सम्रानता में जो मनुष्य अशांत एवं निरन्तर परेशानी का जीवन प्यतीत करते 
हैं, वद जीबन न केबल उन्हें प्रेम की माबना से विपथ करता है, क्योंकि उनके 
पास इसके लिए समय नहीं रहता, प्रत्युत बह उन्हें एक अधिक गुप्त, ठिन्तु 
अधिक निश्चित मांग द्वाग उससे विष्य करता दै। प्रजातात्रिक युगों में रने वाझे 
समस्त व्वक्ति न्यूनाधिक मात्रा में उत्पादक और व्यापारी वर्गों की विचारघारा 
को ग्रहण कर छेत है, उनके मस्तिष्क एक गम्भीर, सुविचारित और निश्चित 
मोड़ लेते हैं, ये किसी स्पष्ट एवं निरुटतम उद्देश्य को प्रात्त करने के लिए, जो 
उनकी आंक्षाओं का स्वाभाविक एवं आवश्यक रुक्ष्य प्रतीत द्ोता है, आदर 
का परित्याग कर देने की प्रद्मति रखते हैं | इस प्रकार समानता का सिद्धांत 
कुब्पना को नष्ट नहीं करता, डिन्तु उसकी उड़ान को नीची करके पृथ्वी के 
स्तर पर छा देता है। 

अबातंत्र के नागरिक लक्ष्ययीन विचार के जितने कम अभ्यत्त होते हैं, 
उतने और छोग नहीं होते और उनमें से बहुत कम उन निष्पयोजन एवं 
एकान्त साधनाओं के वर्शाभूत होते हैं, जो सामान्यतः हृदय की मद्दान भावनाओं 
की सृष्टि करती हैं तथा उनसे पूर्व की जाती हैं। यद सच है कि ये अपने 
लिए उस गदन, नियमित एवं शान्त स्नेह की प्राप्ति को अत्यधिक महत्व प्रदान 
करते है, जो जीवन का आकर्पग एवं सरक्षण होता हे, किन्तु उनमे उत्तेजना के 
उन उप्र एवं परिवर्तदशील लोतों के पीछे भागने की प्रवृत्ति नहीं होती, जो 
जीवन में अशान्ति उत्पन्न करते हैं तथा उसकी अवधि को कम बना देते हैं। 

मुझे इस बात का शान है कि ये सब बातें पूर्ण रूर से केवछ अमरीका के 
सम्नन्ध में लागू देती हैं और उम्प्रति उन्हें यूरोप के विपय में लयगू नही किया 
जा सकता) विगत अर्द शताब्दी में, जब ऋानूतों और प्रथाओं ने अनेक 
यूरोपीय राष्ट्रों को अतुल्नीय शक्ति के साथ प्रह्ञतत्र की ओर इदढ़ावा हे, इमें यह 
देखने छा भवसर नहीं नित्य कि पुरुष ओर नारी के सम्बन्ध अधिक व्यवस्थित 
और शुद्ध दो गये हैं। कुछ स्थानों पर इसके बिल्कुछ प्रतिवूछ बात देखी जा 
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सकती है, कतिपय वे अधिक कठोर हैं, जनता की सामान्य नैतिकता अधिक 
झिथिल थदीत झोती है। मुझे यह कहने में तनिक भी उंकोच नहीं है, क्योंकि 
जिद्त प्रकार मैं अपने समकादीनों की निन्‍द करने में रुचि नहीं रखता, उसी 
प्रशर मैं उनकी चापद्सी करने में भी रुचि नहीं रखता। 

यह तथ्य दुःखदायक अवश्य है, किन्तु इसमें हमें भाइचर्य नहीं होना 
चाहिए | प्रजातात्रिक उमाज व्यवस्था व्यवस्थित आदतों पर जो शुभ प्रभाव 
डालती है, वह उन प्रददृत्तियों में से एक है, दिसकर पता सम्रम बीतने पर ही 
लगाया जा सकता है। यदि स्थिति की समानता नैतिकता की छुद्धता के लिए 
अनुकूल है, तो रिथितियों को समान बनाने वाली सामाञिक क्ान्ति उसके लिए , 
प्रतिकूल है । विगत पचास वर्षों में जन फ्रात्स इस रूपान्तर के मध्य होकर 
गुजरता रह है, उसे स्वतंत्रता बहुत ही कम मिली और अश्यान्ति बह सा 
बनी रही | धारणाओं की इस सार्वभीनिऊ गड़बद़ी और विचारों के इस सामान्य 
आन्दोलन के मध्य--उचित और अनुचित, सत्य और असुत्य, स्वाय और 
शक्ति के इस असम्बद्ध मिश्रग के मध्य--सार्वजनिक नैतिकता संदिग्ध बन गयी 
है और निजी नेतिकता लड़खड़ाने ठगी है; किन्तु समस्त ऋतत्तियों के प्रथम 
परिणाम इसी प्रकार के हुए हं, चादे उनके अथवा उनके अभिकर्ताओं के 
उद्देश्य कुछ भी रदे हों। अन्त मे मिन ऋत्तियों के परिणाम स्वरुप नेतिकता के 
बंधन दृढुतर हुए, उन्होंते भरी प्रासस्स में उन बत्थनों को दौदा ही बनाया। 
फारसीसी बहुधा नैतिकता की जे अवदेल्ताएँ देखते है, वे मुते स्थायी नहीं 
अतीत होती और उमव के कतिपय विचित्र छक्षणों से यद पहले से दी दृष्टि 
गोचर होता है । 

जो कुडीनतय अपनी झक्ति वो सो छुबने के बाद भी अपनी सम्पत्ति को 
बनाये स्खता है और मात्र अच्छीड मनोरंडनों के रूप में परिशत हो जाने 
के बंद भी जिसके पा अत्यधिक अवकाश रइठा है, उससे अधिक अप बलु 
फोई नहीं दोती। अब तक उसे प्रेरित करने दाठी शक्तिशाली भावनाएँ और 
मद्दान फल्लनाएँ तय उठता साथ छोड़ देती हैं और अनेक छोटी छोटी 
चुगाश्यों के अतिरिक्त उसके पास छुछ भी नहीं बच रहता। ये बुगदयां 
उठसे उसी प्रशार छिपटी रहती हैं, जिस प्रशर कीड़े किठी छप्र से क्लिप 
रहते हैं। > 

इस बात से घोई इनयार नही करता कि पिगठ शठाब्दी का फ्रीसीसी कुटीन- 
सत्र अत्यन्त 'ब्ष्ट था, फिर भी स्थादित आदतें तथा धाचीन डिखांप एमाद 


अमरीका में सदाचार की स्क्षा श्श्ष 


के अन्य वर्गों के मध्य नैतिकता के प्रति कुछ सम्मान बनाये हुए थे। न इस 
बात से ही इनकार किया जा सकता दे कि वर्तमान युग में उसी कुछीनतंत्र के 
अवशेष एक प्रकार की कठोर नेतिकता का प्रदशन करते है, जबकि मध्य और 
निम्नतर वर्गों में अनेतिकता फैल गयी प्रतीत होती है। इस अकार पचास चर्च 
पूर्व ज्ञो परिद्मर अत्यन्त भ्रशचारी ये, वे ही आज भत्यन्त अनुकरणीय एवं 
आदर्श हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रजातंत्र ने कुछीनतात्रिक नेतिकता को 
शक्तिशाली ही बनाया है। फ्रासीसी क्रान्तियों ने उच्च परिबारों की सम्पत्ति को 
विभाजित कर, उन्हें अपने कार्यों 7२, अपने परिवारों पर ध्यान देने के लिए 
बाध्य कर, उनके लिए, एक ही घर में अपनी सतानों के साथ रहने की स्थिति 
उत्पन्न कर और सक्षेप में उनके मस्तिष्कों को अधिक घुद्धितंगत और गम्भीर 
दिशा प्रदान कर प्रायः उनके जाने जिना ही उममें धार्मिक विश्वास के पत्ति 
श्रद्धा, व्यवस्था, शाति, आनन्द, घरेदू स्नेह और सुख के प्रति प्रेम उत्पन्न कर 
दिया है, जबकि शेप राष्ट्र, जिसकी रुचिया भी स्वभावतः यही थीं, देश के 
कानूनों और राजनीतिक आदतों का उन्मूलन करने के छिए आवश्यक प्रयास 
द्वारा अतिशयताओं में प्रदाहित हो गया । 

प्राचीन फ्रासौसी कुलीनतत्र को क्रान्ति के परिणामों को भुगतना पड़ा है, 
किन्तु उसने न तो क्रान्तिकारी भावनाओं का अनुभव किया, ने क्रान्ति दी 
सूप्ठि करने वाली अराज्ञक उत्तेजना का अनुभव किया | इस बात की कह्पता 
सरलतापूर्वक की जा सकती हैँ कि यह छुलीनतत्र क्राति करने वालों से पूर्व 
अपने आचरणों पर कान्ति के स्वस्थ प्रभाव का अनुभव करता है। अतः यद्यपि 
प्रथम दृष्टि में यह विरोधाभास सा ग्रवीत होता है तथापि क्या जा सकता है कि 
बतेम्ान मुग में राष्ट्र के अत्यन्त प्रजातत्र-विरोधी वर्ग मुख्यतः उस प्रकार की 
नेतिझता का प्रदरान कस्ते हैं, जिधकी आशा उचित रूप से प्रजातंत्र से वी जा 
सकती दे। में यर सोचे बिना नहीं रह सकता कि जब हम इस प्रजातानिक 
ख्ाग्ति से उपन् अशान्ति से मुक्त हो जाने के बाद इसके समस्त प्रभावों 
को प्राप्त कर छेगे, तब वे कपन शनेः शनेः समस्त समुदाय के लिए 
रे सिद्ध इगे, जो सम्प्रति केवल थोड़े-से व्यक्तियों के सम्बन्ध में स्थगू 

ते हें । 
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मैं बता चुका हूँ कि प्रजातंत्र किस प्रकार समाज में उत्पन्न होनेवाली विभिन्न 
विपमताओं को नष्ट कर देता है अथवा उनमें परिवर्तन करता है; किन्तु क्या 
यही सत्र कुछ है ! अथवा क्‍या बढ अन्ततोगल्ा पुरुष ओर नारी की उस 
मद्गान विपप्ता को प्रभावित नहीं करता, जो आज तक शाझ्बत रूप से मानव 
प्रदकत्ति पर आधारित हुई है ! भेग विश्वास है कि एक ही स्तर रर पिता और 
पुत्र, स्वामी और सेवक तथा सामान्यतः बड़ों और छोटों की निक्रटतर लाने 
घालि सामाजिक परिवर्तन नारी का उत्थान करेंगे तथा उसे पुरुष के अधिका- 
घिक समान बनायेंगे; किन्तु यह मैं, सदा से अधिक, अपनी शत को साफ-साफ 
समझा देना आवश्यक ससतझता हूँ; क्योक्ति बोई ऐसा दिपय नहीं है, जहाँ 
इमारे युग की अपरिप्कृत और अराजफ कल्पनाओं ने इससे अधिक स्वतंत्रता 
से काम छिथा हो। 

यूरोप में ऐसे व्यक्ति हैं, जो “सेक्सों? की विभिन्न विशिष्टताओं को अ्रांति- 
जनक रूप में एक साथ मिल्यक्र न केवल पुरुष और नारी को समान, बल्कि 
एक़रूप भी बना देना चाहेंगे। वे दोनों को एक ही प्रकार का काम देना 
चाईगे, दोनों का उत्तददावि व एक ही प्रकार का रखना चाहेंगे तथा दोनों को 
एक ही प्रकार के अधिकार प्रद्मन करना चाहेंगे; वे उनके पेशों, आनरदों और 
व्ययसायों, समी आतों में उन्हें मिल्य देगे | टरस बात को तत्काल देसा जा सकता 
है कि इस प्रडर एफ सेक्स ' को दूसरे सेक्स” के समान बनाने का प्रयन 
करने से दोनों या हास द्वोता हे और प्रकृति के कार्यों को इस प्रभार अनुखित 
रूप से प्रिजाने से इसके अतिरिक्त दूसग कोई परिणाम नहीं निकठ सकता हि 
पुरा निईछ और नारियी अब्य्रश्थित दो जायेंगी। 

“सेवधों! के मध्य स्थापित की जाने वाली प्रजातातिक तमानता वो अमरोडी 
इस दृष्टि से नहीं देतते हैँ। वे स्वीकार करते हैं हि चूँछि प्रकृति ने पुरुष 
और नारी की द्ारीरिक एव नैतिक बनायट में इतने व्यापक अन्तर रसे हैं, 
इसलिए परह्ृति का स्पष्ट उद्देस्प यह था द्धि उनके विभिन्न गु्मों वा सग् रूप से 
निरोजन किया जाय और उनझी मान्यता हे डि सुधार इस दात में नहीं निर्दित 
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है कि इतनी विषमता रखने वालों से लगभय एक ही अकार का कार्य कशया 
जाय, अपितु वद इस बात में निहित दे कि वे अपने-अपने कार्यों को सर्वोत्तम 
रोति से सम्पन्न करें। अमरीकियों ने पुरुष के कर्तव्यों को नारी के कर्तव्यों 
से सावधानीपूर्वक एथहू रख कर--जिससे समाज के महान काये का संचालन 
अधिक अच्छो तरह से किया जा सके--' सेक्सों ' के सम्बन्ध में राजनीतिक अर्भे- 
व्यवध्था के उत् मद्गन सिद्धान्त को छागू किया है, जो हमारे युग के उत्पादनों 
के सम्बन्ध में छागू होता है| 

दोनों 'सेक्ष्सों के लिए कार्य की दो स्पष्ट रूप से पृथक्‌ पृथक रेखाएँ खींचने 
तथा सद्दा भिन्न रहने वाछे दो मार्गों पर उन्हें एक दूसरे के साथ कदम से कदम 
मिल्यऊर चलाने के लिए अमरीफा में निरन्तर जितनी सावधानी से काम लिया 
गया है, उतनी सावधानी से अन्य किसी देश में काम नहीं लिया गया है। 
आअप्तरीडी महिलाएँ परिवार के बाहरी कार्यों का प्रन्‍्ध कभी नहीं करती, न वे 
व्ययस्था का सचालन करती दै और न राज्नी तिक जीवन में मांग लेती हैं । वे 
दूसरी ओर खेतों में न कड़ी मेइनत करती हूँ, न मेहनत के उन कामों में से 
कोई काम करती हैं, जिनके लिए शारोरिक शक्ति की आवश्यकता ड्लोती है। 
कोई भी परिवार इतना निर्धन नहीं होता कि इस नियम का अपवाद हो सके | 
यदि एक ओर कोई अमरोड़ी नारी घरेलू कार्वो के शान्त दत्त से बच कर नहीं 
निऊछ सकती, तो दूमरी ओर उसे उठक्ना अतिक्रमण करने के लिए. कभी वाध्य 
महीं किया जाता । अतः अमरीकी नारियों, जो बहुधा पौर्षेय बुद्धि और 
पौछ्षेय शक्ति का प्रदर्शन करती हैं, सामान्यतः व्यक्तिगत आकृति वी महान 
कोमछता बनाये रखती हू और नारी मुल्भ व्यवद्ारों बो सदा कायम रखती डें, 
यद्यपि कमी-कमी वे यह प्रकट करती हैं कि उनमे पुरुषों का दृदव ओर पुरुषों 
वी बुद्धि है। न कभी अमरीझियों ने यह सोचा है कि प्रजातानिऊ दसिद्धान्तों 
का एक परिणाम यह होता है कि वैबादिक अधिकार का नाश द्वो जाता है अथवा 
परिवारों में प्राइतिक अधिकारों के विषय में गढ़यड़ी दो जाती है। उनकी 
मान्यता है कि प्रत्येक सघ का एक प्रनुख दोना चादिए, तभी उसके रूछ्षय वी 
पूर्ति हो सऊती है और वैद्ाहिर सथ का स्वामायिऊ प्रमुख पुरुष दोता है। 
आतः वे पुरुष को अपने साथी क' निर्देशन करने के अधिकार से दंचित नहीं 
करते और वे म'नते ई हि पति और पत्नी के अस्य्तर सघ में तथा मद्रान 
सामानिक समुदाय में भी प्रडयतेत की लक््ब॑ आवश्यक अविश्रों को नियमित 
एवं कानून-सम्मत बनाना है, न ह्लि समस्त अधिकार को नह कर देना। 


श्श्८ अमेरिका में पजातंत्र 


ऐसा नहीं है कि यह मत एक ही सिक्स? का है और दूसरा इसका प्रतिवाद 
करता है। मैंने ऐसा कभी नेहीं देखा कि अमरीका की नारियों वेंवाहिक सत्ता 
को अपने अधिकारों का सोमाग्यपूणे अपहरण मानती है, न वे इस सत्ता के 
समक्ष समर्पण करने में अपमान ही समझती हैं। इसके विपरीत मुझे ऐसा 
प्रतीत हुआ कि वे अपनी निजी इच्छा का स्वेच्छापूर्वक परित्याग कर देने को 
एक प्रकार के गर्व की बांत समझती हैं तथा जुए को उतार फकने को नहीं, 
्रत्युत उसमें जुतने को गर्व की बात समझती हैं। कम-से-कम् अत्यंत पुण्य" 
शालिनी महित्वएँ इसी प्रकार की भावना व्यक्त करती हैं; दूसरी महिलाएँ. 
मौन रहती हैं और संयुक्त-राज्य अमरीका में अपराधिनी पत्नी मारो-अधिकारों 
की मांग नहीं करती, जबकि वह स्वय अपने पविनेत्रम कर्तव्यों को पैरों तले 
कुचलती रहती है| 

बहुधा कटा गया है कि यूरोप में पुरष महित्ययों की चापद्सी में जो बातें 
कद्ते हैं, उसमें भी कुछ अंश में घृणा विद्यमान रहती है। यद्यपि यूरोप-निवासी 
यहुधा अपने को नारी का गुछम प्रकट करता है तथापि थद्द देसा जा सकता है कि 
बह कभी ईमानदारी के साथ नारी को अपने समकक्ष नहीं समझता। अमरीका 
में पुरुष नारियों की प्रशेठा बहुत कमर करते हैं, किन्तु वे अतिदिन यह दिसाते 
हैं कि वे उनका क्रितना सम्मान करते हैं। वे निरन्तर पत्नी की बुद्धि में पूर्ण 
विश्याउ तथा उसकी स्वछंत्रता के प्रति अत्यधिक सम्मान प्रक: करते हैं। 
उन्होंने निगेय कर लिया है कि उसके मस्तिष्क में पुरुष के मस्तिष्क के समान 
ही पत्यक्ष सत्य का पता छ्गाने की क्षमता है तथा उसका हृदय पुरुष के द्वदय 
के समान ही उसे ग्रहण करने की हृढ़ता रसता है और उन्हंने अपने गुण से 
अधिर उसके युग को पूर्वाप्रह, अश्ञान और भय के आश्चय के अंतर्गत रखने 
का कमी ध्रयाह नहीं दिया है। 

ऐसा प्रतीत होगा कि यूरोप में, जहाँ पुरुष नारी के निरंकुश आधिपत्म के 
समध्ठ इतनी ससव्तापूर्वक आत्म-समर्प बर देता है, नारियों फिर भी मानव 
जाति के कतिपय मद्ञनतम गुणों से वंचित द्ोती हें और उन्हें भ्रष्टारक, हिन्दू 
अपूणे प्राणी मानों जाता है और आइये वी जात तो यह है हि नापियों 
अन्ततोगत्वा स्वयं यो इसी दृष्टि से देखने लगती हैं और प्रायः इस दात को एक 
विरेषाधिह्ार समसने छम्ती ईँ दि उन्हें अपने दो निर्यक, दुर्घछ कौर कायर 
प्र करने का अधिकार है। अमरीशा की नारियों इस प्रसार के किसी 
डिशेषापिकार ढा दादा नह करती । 


अमरीकी पुरुष-नारी की समानता श्र 


पुनः यह कहा था सड्वा हे कि इसने अपनी नैतिकता में थुरुणो के लिए विभिन्न 
स्तंत्रताएँ, स्प छोड़ी हैं, मिससे उसके प्रयोग के लिए. एक़ आचार और उसके 
साथी के प्रथ-परर्शन के लिए दूसय आचार होता है, दथा जनता के मत के 
अनुसार एक दी कार्य के लिए अपराध के रूप में अथवा केवढ एक दोप के 
रूप में एकान्तर रूप से दण्ड दिया जा सकृता है | अमरीरी कर्चन्यों और 
अधिकारों के इस विषमतापूर्ण विभाइन को नहीं जानते; उनके म्रध्य प्रशचार 
के पथ पर छे जाने को उसी अतम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ज्ञिस इृष्टि से 
अ्रश्चार करनेबाले को | 

यह सच है कि यूरोप में सामान्यठः मारियो की ओर जितना अधिर ध्यान 
दिया जाता है, उतना अमरीकी इन पर नहीं देते ; किन्तु वे नारियों के प्रति जो 
ध्यवह्वार करते हें, उससे सदा यह अथे निकलता है कि वे उन्हें पुण्यशालिनी 
एबं परिष्कृत समझते हैं ओर नारी की नेतिक स्वतंत्रता का इतना अधिक 
सम्मान किया जाता हैं कि नारी की उपस्थिति में अत्यंत सयमित भाषा का प्रयोग 
किया जाता है, जिससे कोई बात उसके कानों को अप्रिय न छंगे । अमरोका में 
कोई अविवाहत युवती अकेले और गिना भय के लम्बी यात्रा कर सकती है ) 

सयुक्त-राज्य अमरीका के विधि-निर्माता, जिस्दोने अपराध विषयक कांदून के 
प्रायः सप्रस्त दण्डो में कमी कर दी है, अब भी बलात्कार को एक मीपण अपराध 
मानते हैं और जनमत इस अपराध के लिए जितना निर्मम दण्ड देता है, उससे 
अधिक निर्मम कठोरता बइ क्रिसी अपराध के लिए नहीं दिखाता। इसका कारण 
जानना सरल हे । चूक्ति अमरीकी नारो की ध्रतिश से अधिक मूल्यवांत किसी बखु 
वो नहीं समझते ओर किसी वस्तु को उसकी स्वतंत्रता से अधिक सम्माननीय 
नहीं मानते, इसदिप्ट वे मानते हैं कि जो व्यक्ति नाश को उसकी इच्छा के 
विरुद्ध उतकी स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा से चेचित करता है, उसके लिए, कोई भी 
दण्ड अत्यन्त कठोर नहीं क्या ज्ञा सकता | क्रॉस में, जद्द इसी अपराध के लिए 
बहुत नरम दण्ट दिया जाता है, बहुधा कैदी के विरुद्ध न्‍्याव सम्यों से निर्णय 
प्रात्त करना कठिन द्वोता है। क्या यह शालीनता के प्रति घृणा का परिणाम है 
अथबा नारियों के प्रति धुगा का परिणाम है ! मैं यह विद्यास किये बिना नहीं 
रद सकता कि यह दोनों के प्रति घुणा का परिणाम है। 

इस प्रझार अमरोकी यह नहीं सोचते कि पुदप और मारी का कर्तव्य अथवा 
अधिशर एक ही कार्य करने का है, झिन्तु वे दोनों के कार्यों वो समान॑ सम्मान 
की इश्नि से देखते हं और दयपि उनके भाग्य मिन्न भिन्न होते हैं तथावि वे 


र्द्प आअलारका स तअजातन 


पुरुष और नारी को समान मूल्य के प्राणी समझते हैं। वे नारी के साइस को 
बी स्वरूप अथवा दिशा नहीं प्रदान करते, जो पुरुष के साइस को; किन्दु वे 
उसके साहस में कमी सदेह नहीं करते और यदि वे यह नहीं मानते कि पुरुष 
और उसकी सदचरी को एक ही रीति से अपनी अ्रतिमा और बुद्धि का प्रयोग करना 
चाहिए, तो फम-से कम वे यह विश्वास करते हैं कि नारी की बुद्धि भी उतनी 
ही गोत होती हे, नितनी पुरुष की और उसकी प्रतिमा भी उतनी ही स्पष्ट 
होती है। अतः इस प्रकार जबकि उन्होंने नारी की सामाजिक छथुता को 
कायम रहने दिया है, उन्होंने उसे नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से पुरुष के स्तर पर 
ल्ूने के लिए अपनी शक्ति मर सब्र कुछ किया है और मुझे ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस सम्बन्ध में उन्होंने प्रशातात्रिक सुधार के वास्तविक सिद्धान्त 
को सर्वोत्तम रूप से समझा है । 

घह्दों तक मेरा सम्बन्ध है, सुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि 
यद्यपि अमरीकी महिलाएँ परेद जीवन के सकी्ण इच में सीमित हैं तथा 
कृतिपय बातों मे उनकी स्थिति सरम पराधीनता की खिति है, तथापि इससे 
उद्यतर स्थिति की नारी मैंने अन्यत्र कहीं नहीं देखो है और अब जब हरि मं 
इस पुस्तक के अन्त के निकट पहुँच रहा हूँ, जिसमें मैंने अमरीडियों द्वार 
किये गये अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख दिया है, तब यदि मुझसे पूछा 
जाय कि अमरीफियों की महान सम्रद्धि और ब्द॒ती हुई शक्ति का कारण कया है, 
तो मेरा उत्तर होगा--अमरीकी नारियों की श्रेता । 


४२. किस प्रकार समानता का सिद्धान्त रभावतः 
अमरीकियों को छोटे-छोटे निजी क्षेत्रों मं विभक्त करता है 


यह कब्यना की डा सकती दे झि प्रडाताॉनिक संस्थाओं का अम्तिम और 
आवश्यक परिणाम यद होगा कि निजी तथा सार्वजनिक जीवन में भी समुदाव 
के सदस्य इस प्रसार एक में घुल्मिछ जायेंगे कि उन्हें पदचानां नहीं रा 
सकता तथा वे सभी एक दी यदार का जीउन ब्यतीत बरने के छिए बा इंसि 
फिन्तु यह प्रजात॑न में उत्पन्न शोने वाढी छमानता को अत्यन्त अपरिष्द्ृत एवं 
दसनास्मक रूप प्रदान करने के मुस्प शोगा। कोई भी सामानिक स्थिति और वावत 


छोटे-छोटे निज्जी स्तर सर 


मनुष्यों को इतने समान नहीं बना समते; डिल्दु शिक्षा, सम्पत्ति और अभिरुचियोँ 
उम्रके मध्य कुछ अन्तर ला देगी और यद्यपि विभिन्न मनुष्य कभी कभी एक 
ही काये के लिए संयुक्त होना अपने लिए, दितफारी समझ सकते हूँ, तथापि 
वे इसे कभी अपने आनन्द का विपय नहीं बदायेंगे। अतएव वे सदा कामून 
के प्रावधानों से, चाहे वे कुछ भी हों, अचने का प्रयत्न करेंगे और विधायक 
उन्हे भिप्त सीमा में भाजद् करने का प्रयाक्ष करते हैं, उससे किसी न-फिसी 
मामले में बचकर ये महान राजनीतिक समुदाय के समीप ऐसे छोटे छोटे निजी 
समाजों की स्थापना करेंगे, जो स्थितियों, आदतों और व्यवह्धरों की एक- 
रूपता द्वार सयुक्त दोगे। 

अमरोका में नागरिक एक दूसरे से जिसी प्रकार ओष्ठ नहीं दोलें, एक दूसरे 
की आज्ञा का पालन करने अथवा एक दूसरे के प्रत्ति सम्मान करने के लिए वे 
वाब्य नहीं होते; वे सभी न्याय प्रशासन, राज्य के शासन और सामान्यतः 
उनके सामान्य कल्याण से सम्बन्धित प्रइनों पर विचार करने के लिए मिलते 
हैं; किन्तु मैंने ऐसा कभी नहीं सुय्ा कि उन सब्र को एक ही प्रहार का मनोरजन 
करने के लिए प्रेरित करने तथा अविवेकपूर्ण दंग से एक ही प्रकार के मनोरजन- 
स्थढों पर एकत्र करने के प्रयास किये गये हैं । 

अपनी राजनीतिक सभाओं ओर न्यायालयों में इतनी तत्परता से मिलनेबाले 
अमरोकियो में साउधानीपूर्वक छोठे छोटे स्पष्ट वर्गों मे विभक्त शे जाने की प्रशृत्त 
होती है, जियसे बे निज्री जीबन के आनन्दों का अड्लेले उपभोग कर सकते 
उनमें से अत्येक अपने सम्रस्त सह-नागरिकों को स्वेच्छापूर्दक अपने समान 
स्वीकार करता है, झिन्तु बह उनमें से बहुत कम को मित्र अथवा अतिथि के 
रूप में स्वीकार करेगा । मुझे यह बात अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होती है । इस 
बात की पूर्व क्यना की जा सऊती है कि जिस अनुशत में सार्वजनिक समाज 
के क्षेत्र का विस्तार किया जायगा, उसी अनुप्रत में तिजी सम्पर् का क्षेत्र 
सकुचित शो जायगा । यद सोचना तो रहुत दूर रहा कि अन्ततोगत्वा आधुनिक 
समाज के सदस्य एक ही भाँति क्व जीउन ब्वतीत करेगे, मुझे इस बात की 
आशा हे कि अन्त मे वे छोटे छोटे समूहों का निमोग करेगे । 

कुलीनवात्रिक यों में विभिन्न वर्ग विद्या धर्रों के मुल्य झोते हैं, 
जिनसे बाइर निक्छ सकता तथा जिनमें प्रवेश करता असम्भव है । इन बंगो का 
एफ दूसरे से कोई सम्पर्क नहीं होता; डिस्तु उनके अन्तर्नत मनुष्यों का सम्पर्क 
प्रति दिन आवश्यक रूप से द्वोता रहता है। यदि दे स्वाभाविक रूप से उपयुक्त 
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न हें; वो भी एक ही अकार की स्थिति की सामान्य एकछूपता उन्हें एक दूसरे 
के निकट दाती है। 

किन्तु लब न तो कानूत और न प्रथा क्तिपय व्यक्तियों के मध्य अक्सर और 
स्वभावगत सम्बन्धे| की स्थापना करते हैं, तब उनका सम्पर्क विचारों और 
दचियों की आकस्मिक एकरूपता से उत्पन्न होता है; अतः निम्नी समाज में 
अत्यधिक अन्तर होता है । प्रजातंत्रों में, जहों समाज के सदत्यों में कमी अधिक 
अन्तर नहीं होता और बे स्वभाववः इतने निकट झोते हैं क्रि किसी भी समय 
सन सभी को एक सामास्य समूह में मिश्रित किया जा सकता है, अनेवा कृत्रिम 
और मनमाने विभेद उत्तन्न हो जाते हैं, जिनके द्वारा प्रस्येक व्यक्ति अपने को 
प्रथक्‌ रखने की भाशा रखता है, जिशसे वह अपनी इच्छा के विरुद्ध भीड़ में 
ने बद्ध जाय | 

ऐसी स्थिति सदा बनी रहेगी; क्योंकि मानवीय संस्थाओं में परिवर्तन किया 
जी सकता है, किन्तु मनुष्य में नहीं। समुदाय अपने सदस्यों वो समान एवं एक* 
रूप बनाने के लिए चादे जो भी सामान्य अ्यास करे, व्यक्तियों का ब्वक्तिगत 
अभिमान सदा पक्ति से ऊपर उठने तथा उन्हें निजी छाभ के छिए, वहीँ एक 
अतमठा का निर्मोग करते का प्रयत्न करेगा। 

झुठीनतर्यों में उच्च अटछ दीवार मनुष्यों को एक दूसरे से पृथर्‌ रखती है 
प्रजातत्रों में अनेक छोटे छोटे और प्रायः अदृश्य सूत्र, जो निरन्तर हूटते रहते 
हैं, उन्हें विमक्त करते हें। इस प्रकार समानता की चाहे जो भी अ्गति हो! 
प्रमाताबिक राष्ट्रों में शननी तिऊ समाज की साम्तान्य सीमा के अन्तर्गत छोटे: 
छोटे निजी सथो का भारी सख्या में निर्माग सदा होता रदेगा, किन्तु उनमें से 
कोई भी कुलीन-तंत्रों के उयतर वर्गों के ब्यवहारों से वतनिक भी मिल्ता-घुल्ता 
नद्दी रदेगा। 


न्‍्ण 
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प्रथप्त दृष्टि मे मानवीय कारों के बाह्य स्यरूप से कम महत्यू्ण बलु बुछ 
भी नही दिखायी देती, फिर भी कोई बलु एसी नहीं है, जिसे मनुप्य इसने 
अविड मद प्रय्नन करते हों। एक ऐसे उप्ताज मे, जिसके ब्यपद्गर उनके निसदी 
वादा के समान न हों, रने के अतिरिक्त वे प्रत्वेड दस्तु के अम्यत्त बन 
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जाते हैं। अतः व्यवद्वरों पर किसी देश की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति 
के प्रभाव पर गम्मीर विचार करने की आवश्यकवा है। 

ब्यवद्गार सामान्यतः चरित्र के मूछ आधार से उलन्न होते है, किन्तु कभी- 
कभी थे कतिपय व्यक्तियों के मध्य मनमाने ढंग से स्थापित परम्पणा के भी 
परिणाम होते हैं, इस प्रश्मर वे एक साथ ही स्वामाविक एवं प्राप्त दोनों 
होते हैं। 

अब कतिपय व्यक्ति यह देखते हैँ कि वे बिना सघप और बिना वास के 
समाज मे सर्वप्रधान बन गये हैं, जब वे छोटी-छोटी बातों को दूसरों के लिए. 
छोड़ कर निरन्तर महान क्यों मे छंगे रहते हैं और जज थे ऐसी सम्पत्ति दा 
आनन्दोपभोग करते है, शिसे उन्दोने एकत्र नहीं किया था और जिसके खो 
जाने का भय नहीं रहता, तत्र यह कत्यना की जा सकती है कि वे जीवन के 
ध्षुद्र ख्वार्यों और व्यावद्वारिक चिन्ताओ के प्रति एक प्रड्गर की गवंपूर्ण धुणा का 
अनुभव करते हैं और उनके विचारों में एक स्वाभाविक महानता आ जाती है, 
जो उनकी मापा और व्यवद्रों से भकट होती है। प्रजातातिक देशों के ब्यवहारों 
में सामान्यतः गरिमा नहीं होती; क्योंकि वहाँ निजी जीवन का स्वरूप चस्म 
छ्लुद्रवापूर्ण होता है और वे बहुथा निम्न कोटि के झोते हैं, क्योकि मस्तिष्क को 
घरेदू हितों की चिन्ताओं से ऊपर उठने के सुभवसर बहुत कमर उपलब्ध 
होते हैं। 

व्ययह्यरें की वास्तविक गरिमा रुदा इस बात में निद्धित छ्ोदी है कि अपनी 
सदी-सही स्थिति को मं तो अयधिऊ ऊँची और न अल्वन्त निम्न कोटि की 
समझा ज्ञाय और यद काये किसान भी उसी भौति कर सकता है, जिस भाँति 

ई गाजऊुमार। य्रज्ञतंत्रों में सभी व्ये सन्देह््चीछ प्रतीत होते हैं, अतः 
प्रजातत्रों में व्यवद्वार यद्यपि बहुधा उद्दण्दतापूण द्ोले हैं, तथापि उन्हें गरिमा का 
अभाव द्वोता है और इसके अतिरिक्त वे कमी सुप्शिक्षित अथवा पूर्ण नहीं होते। 

घगातनों मे रदनेवाके व्यक्ति इतने अधिक अस्थिर होते है कि वे वंश्ानुगत 
डद्बता की सद्दिता निर्धारित करने तथा लोगों को उसका अनुगमन बरने के 
लिए धाध्य करने में कमी सफल नहों हो तकते। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने- 
अपने दंग के अनुसार व्ययद्वर करता है और इस प्रज्ञर के युगों के व्यवद्यरों 
में सदा एक प्रकार की असम्यदता रहती है; क्योंकि ये ब्यवद्वार सामान्य 
अनुकरण्य के लिए प्रश्तावित आदर्श नमूने पर आधारित न शोरर प्रस्येक व्यक्ति 
की घारणओं और भावनाओं पर आधारित होते हैं। फिर भी, कुलीनतंग के 
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नष्ट किये जाने के दीर्घ काछ बाद की अपेक्षा उतझा उन्मूलन किये बाने के 
तलाल बाद यह बात बहुत अधिक इृष्टिगोचर होती है। तब नयी राजनीति 
सस्याएँ और मये सामाजिक तल उन व्यक्तियों को, जिनकी शिक्षा और 
भआादतों में अमी तक आशइचर्वजदक विपमता पावी जाती है, एक ही स्थाव पर 
लाते हैं और बहुधा उन्हें एक साथ रहने के डिए बाध्य करते हैँ और यह बात 
समाज की विविधतामूलठक रचना को विश्ेप रूप ते दृश्य बना देती है । वाशिक 
उच्चता की भूठपूरे कटोर संहिता को अबई भी स्मरण किया जाता है, किन्तु इस 
बात को पहले ही विस्तृत कर दिया जाता है कि इस संद्विता में क्या या अथवा 
बह कह मिल सकती है। मनुष्य व्यवह्ारों के सामान्य विधात को भूछ गये हैं 
और उन्होंने अभी तक उसके ब्रिना काम चलाने का निर्णय नहीं किया है; 
किन्तु प्रत्येक व्यक्ति भूतपूर्व प्रधाओं के अवश्ेप से अपने लिए एक प्रकार का 
मनमाना एवं परिवर्तनीय नियम बनाने का पवन करता है जिससे व्यवह्ारों 
में न तो बह निम्रमितता ओर गरिमा रु गयी है, जो बहुघा कुछीनतात्रिक 
राष्ट्रों में दिखायी देती है और न वह सरछता और ल्वतंत्रता रह गयी है, मिसे वे 
कभी-कभी थज्ञतत्रों में ग्रहण कर लेते हैं; वे एक साथ ही सयमित और 
सयमहीन दोनों हैं । 
फिर भी, यह सामान्य स्थिति नहीं है। जब स्थितियों की समानता को 
स्थापित हुए काफी समव वीत जाता है और वह पूरता पर पहुँच जाती है, तब 
चूके सभी मनुष्यों की धारणाएँ लगभग एक ही होती हैं ओर वे सभी प्रायः 
एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, इसलिए. एक ही भाँति बोडने अथगा कार्य 
करने के लिए उन्हें एक दूसरे से सइमत होने अथवा एक दूसरे का अवुकण 
करने की आवश्यऊता नहीं होवी, उनऊे ब्यवदारों में सदा अनेह छोरी मोयी 
विविधवाएँ पायी जाती हैं, किग्तु कोई मद्यन अन्तर नहीं पांदा जाता। वे पूर्ण 
रूप से समान कभी नहीं दोते, क्योंकि वे एक द्वी पद्धति वा अनुकरण नहीं 
करते; उनमें अत्यधिक अउमानवा कभी नहीं पारी ज्ञाती, क्योंकि उनकी 
सामानिर स्थिति एक ही होती है । प्रथम धंष्टि में काई दारी यही कदेगा कि 
समस्त अमरीकियों के व्ययद्वार ए| दी प्रतार के हैं, निरुट से परीक्षा करने पर 
दी उनमें अन्तर टाने बाढी पिलक्चण्ताओं वा पठा लगाया जय सकता है | 
अंग्रेज अमरीडिओों के ब्ययद्ा्से वा मजाऊ उड़ाते हैं, शिन्तु यह धात मदत्यः 
पूथ हे हि जिद छेखओों मे ये उपदासपूर्ण बर्गेन किये ई, उसमें से अधिराश 
इछेड के मपम वर्गों के ये, जिनझे सम्बन्ध में ये दी दर्गन अत्यधिक छागू हो 
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सकते हैं, जिससे ये निर्मम निन्दक अधिझांश उसी बात का उदाहरण पस्तुत 
कग्ते हैं, जिस बात की निदा वें अमरीका में करते हैं; वे इस बात को नहीं 
देखते फि वे सत्र अपना ही उदद्बाठ कर रहे हैं, जिस पर स्वयं उनके देश 
के कुलीनतंत्र को हंसो आती है। 

प्रजातब के छिर उसके ब्ययहार जे बाह्य स्वव्यपों से बढ़कर हानिस्रक बस्तु 
कोई नहीं है। अनेक व्यक्ति उसकी बुगइयों को स्वेच्छापूफ सइन कर छेगे, 
किन्तु वे उसके ब्याद्ारों का समर्थत कर नहीं सकते। फिर भी मैं इस घत को 
स्वाझार नहीं कर सकता कि प्रजातातिक व्यक्तियों के ब्यवदरों में कोई प्रशवनीय 
बात हात्वी ही नहीं। 

कुलीननाजिक राष्ट्रों में समाज की सर्वोच्च श्रेणी की पहुँच के अन्तगेत 
रनेयाले समम्त व्यक्ति सामास्थ रूप से उसके समान बनने का ग्रस्न करते हैं, 
जो उरद्ामाधद और नीरस सीमाओं की सुष्टि करता है। चूँके प्रजातात्रिक 
ब्यक्तिगें के पाम बाशिक उच्चता का कोई आदर्श नहीं द्वोता, इसलिए वे क्‍्म- 
से-कम् अस्नी दयनीय अनुकृतियों को देखने की दैनिक आवश्यक्रता से बच 
जाते हैं। प्रजतंत्रों में कमी कुलीनतात्रिक ग्टों की भाँति परिष्कृत व्यवहार नहीं 
झोते, किम्तु दूसरो ओर वे इतने अपरिप्कृत मी कभी नहीं दोते | वहीं न तो 
जनता की घाणियों और न अभिडातों को छलित एवं चुनी हुई अभिव्यक्तियाँ 
सुनने वो मिलती हैँ। इस प्रसार के छोगों के व्यवद्वार बहुधा अश्लील हाते हैं, 
किन्तु वे न तो पाशविक दोते हैं और न नीचताएण। 

में पहले दी कह चुड्ा हूँ हि प्रज्ातत्रों मे दाशिक उच्चता की नियमित 
संहिता जैसी कोई चीज़ नहीं निश्चित की जा सकती। इसमे कुछ अमु बधाएँ 
भी होती हैं और कुछ लाम भी द्वोते हैं। कुठीनतत्रों में औनित्य के नियम 
प्र ये् व्यक्ति को एक ही प्रडार का ब्यतद्वार करने के लिए वाद्य करते हैं; वे 
एक ही बगे के समस्त सरस्पों को उनवी निची प्रद्त्तियों के बाउजूर एक ही 
समान रिखायी देने के लिए बाध्य करते हें; वे प्राकृतिक मनुष्य को सजाते 
और उठिगते ई। घद्नतातिऋ ब्यक्तिगें के मध्य ब्यंत्रद्वार न॑ तो इतने निश्चित 
होते दे ओर न इतने एरूम्प होते हैं, किन्तु वें बहुधा अधिक दार्दिक दोतें हैं। 
यह कटा जा सकता है कि वे एक हल्के और दीले पढें के समान होते हैं, 
जिनके द्ाय प्र येक व्यक्ति की वास्तविक भावनाओं और निजी विचारों को 
सरलतापूचरऊ देखा डा सझृता है। अतः वश्चें मानवीय कार्यों के स्वरूप और 
साए में दनिउतर सम्स्य होता है और यदि मानव जीवन का महान चित्र कम 
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छुमजित होता है, शो उसमें उत्य भी अधिक होता है। इस प्रकार एक अर्थ में 
यह कहा जा सकता है कि अजातंय सदुष्यों को किसी विशेष प्रकार के व्यवहार 
नहीं प्रदान करता, प्रत्युत उन्हे किसी भी मरद्चार का व्यवद्वार रखने से रोकता है। 

कभी-कभी प्रजातन्र में कुडीनतत्र की भावनाएँ, आवेश, अच्छाइयों और 
बुराइयों पुनः प्रकट हो सकती हैं, किन्तु उसके व्यवद्वार पुनाः प्रकद नहीं हो 
सक्ञतें। ज्यों ही प्रजातात्रिक ऋान्ति पूर्ण दो जाती है त्यों ही वे सद्दा के लिए 
विह्॒त एवं समात्त हो जाते हँ। ऐसा प्रतीत होगा कि कुछीनांतरिक वर्ग के 
ब्यूवद्ारों से अधिक स्थायी वस्तु कोई नहीं दोती, क्योंकि वह बगे अपनी 
सम्पत्ति और अधिकार के खो जाने पर भी कुछ उमय तक उनकी रक्षा करता 
है--न कोई वस्तु इतनी क्षणिक ही होती है, क्योंकि ज्यों ही उनका छोप 
होता है, प्यों ही उनका नाम्रेनिशान मिट जाता है और उनका अस्तित्व 
समास होते दी यह कहना असम्भप्र हो जाता है कि वे क्या थीं। सामानिक 
स्थिति में परिवर्तन यह चमत्कारपूर्ण कार्य करता है कि और बुछ ही 
पीढ़िया इसे पूर्णता तक पहुँचाने के लिए पर्यात होवी हैं। कुछीनर्तत 
के नष्ट शो जाने के बाई उसकी प्रमुस विशेषताओं का ज्ञान इतिहास द्वारा 
भारी पीढ़ियों को प्रशान किया जाता है, डिस्तु उसके ब्यवद्ायें के कोमछ 
एवं मुललद सपश उसके पतन के प्रायः तत्काछ आद मनुष्यों की स्मृति से विदधतत 
हो जाते हैं! ज्ञन मनुष्य इन ब्यवद्वारों को नहीं देखते, तब वे इस बात की 
कहना भी नहीं कर सकते कि ये व्यवद्वर क्या ये; वे चले गये हैं और उनके 
प्रध्यान को न छिद्नी ने देखा, ने अनुमय किया, क्योंकि उत्हृष्ठ एवं विशिष्ट 
ब्यवद्धारी से उतन्न होनेशले परिप्कृत आनन्द का अनुभव करने के लिए. आदत 
ओऔर शिक्षा द्वाय दृश्य का तेवार फ़िया जाना आवख्बक़ द्वोता है और इन 
ब्यवद्ारो का अभ्यास जितनी सरलता से समात हो जाता है, उतनी ही उरत्ता 
से उनके प्रति अभिद्दाचि भी समाप्त हो जाती है। इस श्र न ऊेवछ प्रजाताधिक 
व्यक्तियों मा ब्यवह्मर कुर्टीनताविक में सर्ही हो सफ्वा, प्रत्युत वे उन्हें न तो 
समझते है और न उनझी आश्यशा करते हैं और चूँकि उन्होने उम्के विपय 
में कभी विचार नहीं डझिवा है, इसलिए वे सोचते हूं कि इस प्रतार की बस्तुओं 
वा कमी अस्तित्व द्वी नहीं रहा। इस छ्ति को बहुत अधिक महत्व 
नहीं दिया जाना चाहिए, शिन्‍्तु इस पर दुःस डझिया शा सक्रता है | 

में इठ शत से अवगत हैं कि उहुघा ऐसा हुआ है कि सिने व्यक्तियों ने 
अत्यन्त उच्च कोटि के ब्यवहर वा प्र्शन डिद् है, उर्दी ब्यक्तियों ने अत्त्त 
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निम्न कोटि की भावनाओं का मी प्रदशन किया है। न्यायालयों के वाह्य स्वरूप 
ने पयाप्त रूप से सिद्ध कर दिया है कि बाहरो भव्य आऊतियों के नीचे नीचतम 
हुदय छित्े रहते हैं, किन्तु यद्यपि कुल्डीनतत्र के ब्यवद्ार पुण्य के परिचायक नहीं 
हते, तथापि वें कमी कभी स्वय पुष्य को भी सुन्दर बना देते हैं । ऐसे मनुष्यों 
के इतमी अधिक सख्या में एक शक्तिशाली वर्ग को देसना कोई साधारण दृद्य 
नहीं था, जिनका प्रत्येक बआाइरो काये विचार ओर भावना की स्वाभाविक 
उच्चता से , रुचि की कोमछिता और नियमितता से तथा ब्यवहारों की परिष्कृति 
से निरन्तर प्रेरित प्रतीत देता था | वे व्यवद्वार मानव-प्रकृति को एक सुखद 
आन्तिमूलक आकर्षण प्रदान करते ये और यद्यात्रि चित्र बहुधा मिथ्या होता था, 
तथापि उसे देखकर एक पावन सतोष होता था । 


8४. अमरीकियों का शट्टरीय अहंकार अंग्रेजों की 
अपेक्षा अधिक अशान्त एवं भावनाप्रधान क्यों है? 


सम्रत्त स्वतंत्र राष्ट्र अईंकारो होते हैं, किन्तु वे सभी अपने राष्ट्रीय अइंसर का 
प्रदर्शन एक ही प्रकार से नहीं कप्ते। अररिचितों के साथ बातचीत करते समय 
अमरीकी छोगी-से छोटी आल्येचना के प्रति भी भस॒हिष्णु प्रतीत झोते हैं; 
उनमें प्रशता की अशम्ब तृष्ण दिखाबी देती दे) छोटी-से-छोटी प्रशंशा भी 
उन्हें स्वीमर्य होदी हे, बड़ी से-बड़ी प्रशस्ति भी उन्हें कम ही सन्तुष्ट कर पाती 
है। वे प्रशंसा प्राप्त करने के लिए आयडो निरन्तर परेशान करते रहते हैं और 
यदि आए उनके अनुरोधों स्व प्रतित्राद करते हैं, तो वे अपनी प्रशसा स्वय 
करने व्यते हं। ऐसा प्रतीत होया, मानो उन्हे अपने गुण में स्वयं सम्देह है 
ओऔए वे चाहते हे कि उनही आँखों के सामने उसका निरन्तर प्रदर्शन होता 
रहे । उनका अइईंकार न केबछ लोभी, पत्युत अद्ञान्द और ईर्ष्या भी होता है; 
बह देगा कुछ भी नहीं, जबकि वह मोग सत्र कुछ की करता है; किन्तु वह 
एक दी समय मोँगने और झगड़ा करने, दोनों के लिए तैयार रहता है । 

बे में किसी अमरीजी से कहूँ कि उसका देझ मुन्दर है, तो यह उत्तर देगा-- 
6 व, इंसफे समान झुन्दर देश पिश्य में दूसग कोई नहीं हे । ” वि में उसके 
देशवाउेयों को प्रात सततता की सराइना करता हूँ, तो वह उत्तर देता है-- 
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* स्वतंत्रता एक सुन्दर वस्तु है, किन्तु उसका उपमोग करने की योग्यता कम राष्ट्र 
में ही है। ? यदि में अमरीका को विशिष्टता प्रदान करने वाली नैतिक झुदता का 
उल्ेग्व करता हूँ, तो बह कहता है--“ मैं इस बात की कस्पना कर सकता हूँ कि 
एक नवागग्तुक, जो अन्य राष्ट्रों मे व्यात्त श्रशवार वो देस चुका है, इस अन्तर पर 
आइनय प्रकट किये बिना नहीं रहेगा ।”? अन्त मे मैं उसे रूये अपने विषय में 
कबयनाएँ करने के लिए छोड़ देता हूँ, झिन्दु वढ़ शीघ्र ही वापस आ जाता है और 
तत्र तक नहीं रुकता, जब तक मैं उन्हीं बातों को डुद्गने नहीं छगता, जिन्हें 
मैं भत्र तक कइता रहा हूँ। इससे अधिक कष्टटायक और बहुल देदामंक्ति की 
कब्पना करना असभव है। यह उन छागों को भी परिह्वान्त कर देती है, जो 
इसका सम्यान करते हैं । 

अंग्रेजों के सम्म्ध में यह बात नहीं है। एक अंग्रेज शान्तिपूर्वकक उन 
बास्‍्तविक अयवा कव्पनिक लग्गे का आनम्द छठेगा है, जे उसके मतामुसार 
उक्षके देश को उपलब्ध है। यदि वह अन्य गश्टो को चुछ नहीं प्रशन बरता, 
तो बह अपने देश क लिए कुछ मागता भी नहीं। पिदेशियों की निन्‍्दा उसे 
प्रभावित नहीं करती और उनती प्रशवा उसे मुश्किल स प्रसन्न कर पाती है। 
दोप विश्व के सम्बन्ध में उसका दृष्टियोग घुगाूर्ण एवं अशज्ञानपूर्ण समय का 
दोता हैः उसके अईऊार वो ज्सी सद्रे दी आवश्यक्तता नहीं होती; बह 
अपना पीपग स्वय करता है | यह महत्यपूर्ण गत है कि इतने हल में एक ही 
मूर से उत्पन्न हुए दो राष्ट्रों की भावनाएँ, और वार्ताछाप की पद्धति एक दूसरे 
से इतनी विपरीत हैं। कि 

छुर्लीनतात्रिक देशों में बढ़े ठोगों को ब्यापक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैँ। 
उनडा अद्दकार इन्हीं विशेधाधि गरों पर आश्रित द्वोता है और उन्हें जो ध्षद्रतर 
सुविधाएँ प्रात दवोती हैं, उनसा रद्दाय लेने या प्रयास वे नहीं कसते। सूकि 
ये विशेषाधिकार उन्हें उच्गविकार के रूप में थरा्त शेते हैं, इसलिर ये इसई 
एफ प्रगार से अपना ही भाग अथवा कम-से कम स्वय में अम्त्निष्चित एक 
प्राह्ृतिक अपियार मानते हैं। अत्तः ये अपनी निदी भ्रष्टता के सम्बन्ध में एक 
शान्त भायतरा रखते हैं; वे विशेषाधिकार का धदशन करने की कह्ग्ना नहीं 
काते, जिन्हें 7येक व्यक्ति देखता है और जिनके सम्म्स्ध में बोई भी व्यक्ति 
वरियाद नहीं करता छोर इन बल्लुओं में इतनी पर्य'प्त नवानता नहीं द्वोती कि इन्हें 
बातात्यय का यिपय ब्लाया हवा सके। वे अपनी घिश्चिर मद्कतता में असल रहते 
हैं ओर इत बात से अच्छो वर भाखक्ष रहते हैं दि जाय पसार उन्हें बिना 
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प्रयास के देखता है, डिससे उन्हें अपना प्रदर्शन करने की आवस्धयकता नहीं 
शोती ठया कोई मी ब्यक्ति उन्हें उस स्थिति से इटाने का प्रस्तन नहीं करेगा। 
जब कोई कुलीनतत्र सा्जनिक कार्यों का संचालन कग्ता है, तत्र उसका 
राष्ट्रीय अई सर स्व॒धाव॒तः यह सब्रमित, उदासीरूत पूर्ण एवं उदण्डतापूर्ण स्वरूप 
ग्रहण का छेग है, झिंसका अनुकाण गए के अन्य मस्त वर्ग क्स्ते हैं। 

इसके विपरोत ऊद्र सामाजिक स्थिईतयों मे तनिक भी अन्तर नहीं होता, 
तत्र तुच्छतम विशेषाधिझआरों का भी दुछ मदत्व होता है; चूक़ि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने चारों ओर लाखों ब्यक्तियों को अपने समान ही सुविधाओं का उपयोग 
करने हुए देखता है, इसलिए उसका ५ लोमी और ईप्याड बन जाता है, बह 
ठुन्छ वस्तुओं से लिए जाता है और हृदृत पूर्वक उनका बचाव कर्ता 
है। चूकि प्रततत्रों मे जीवन की स्थितियों अत्यन्त अनिश्चित होती हें, 
इसढिए, मनुप्यो को जा सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, वे छगमग सदा ही 
कुठ ही समय पूर्व प्रात की गयी होती हैं । इसका परिणषाप्त यह होता है 
हि इन सुविधाओं का प्रदशन करने में, दूसरों को यह दिखाने तथा स्वये 
अपने को यई विश्वास दिलाने में छि दे वास्तव में इन सुविधाओं था 
आनन्द छे रहे हैं, मनुध्य असीम सुख का अठ॒भव बर्ते हैं। चूकि ये 
सुविधाएँ, हिसी मी क्षण समाप्त हो सझती हैं. इसलिए उनके स्वामी 
निस्‍न्‍तर सतऊ रहते हैं ओर यह टदिखाने का विशेष रूप से भ्यान स्पते 
हैं ड्ि ये हुड्िधाएं, अत्र भी उनके पास दिद्यमान हैं। प्रज्ञतत्रों मे रहने बाठे 
बर्भक्ते अपने देश ते उतना ही प्रेम करते हैं, जितना स्वये अपने से ओर वे 
अपने निजी अदकार दी आदतों को अपने राष्ट्रीय अहश्यर के रूप में परिगद 
कर देते हैँ। 

प्रदाताजिफ घनता का अध्ान्त एवं अदम्य अईकार इतने पूर्ण रूप से 
उनही सामाजिक स्थिति की समानता और अस्थिस्ता से उत्पन्न होता है कि 
अल्ल्त अइऊ री उच्च बच्चों के सदस्य अपने जीवन के उन हुच्छतर मार्गों में, 
जिनमें कोई भी बस्तु अस्थिर अथड्ा विवादात्मद होती है, एक ही प्रझार की 
भाइना झा प्रश्यन कस्ते हैं। बुढीनदाजिक अउने विश्ेषादिक रों की ब्यायकता 
और स्थादिचर के काग्न गट्टू के अन्द बगों से बहुत अधिक भिन्न शेता है, 
डिन्नु ऐसा बदुषा होता है द्धि बुलीनताबिऊ दम के सदम्वों के मध्य दो अन्तर 
झेते है, व ऐसी दुच्छ एवं छामर मुठ्धिओ के सम्बन्ध में इस्ते है, डो किसी नी 
दिन समाप्त हे सऊती हईं अयया प्रात की डा सञ्ती हैं। राडघानी अथदा दरार में 
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एकत्र शक्तिशाली छुलीनतंत्र के सदस्यों ने उन ठुच्छ विदेषाधिकारों के सम्बन्ध में 
उम्र विधाद किया है, जे फेंशन की इच्छा अथवा उनके स्वामी की इच्छा पर 
निर्भर करते हैं। तत्र ये व्यक्ति एक दूसरे के प्रति उन्हीं मूर्खतापूर्ण दर्ष्याओं का 
प्रदरीन करते हें, जे प्रजादानरिक मनुष्यों को ओेरित करती हैं, तत्र वे उन ठुच्छ- 
तम सुविधाओं को, जिमके लिए उनके समकक्ष व्यक्ति विवाद करते हैं, छीननेकी 
उसी उत्सुकता का और जो सुविधाएँ उनके अधिकार में रइती हैं, उन्हे आउम्बर 
के साथ दिखाने की उसी इच्छा का प्रदर्शन करते हैं। मुझे इस बात में सन्देह 
नहीं है कि यदि कभी राष्ट्रीय अहंकार दरत्रारियों के मस्विष्क में हक 
गया, तो वे प्रजातांत्रिक समाज के सदस्यों की भाँति द्वी उसका प्रदशन करेंगे। 


४५. अमरीका में समाज का पहलू एक साथ ही 
३० फे ॥।|॒ 


गतिशील और अपरिवर्तनशील कैसे है? 


ऐसा प्रतीत होगा कि उत्सुकता को जाणव एवं वृत्त करने के लिए. सयुक्त 
राज्य अमरीका के पहकू से अधिक उपयुक्त वल्तु दूसरी नहीं हो सकती। बद्ढं 
उसत्तियों, विचारों ओर कावृतों में निस्तर परिवतन होते रहते हैं। भनुष्य के 
द्ा्थों से प्रकृति में इस प्रकार के परिवर्तन डिये जाते हैं कि प्रतीत होता है, 
मानों अयसिितेनीय प्रद्मोति स्वयं परिवर्ततशील हो । फिर भी अन्त में इस 
गतिशील समुद्राय का दृश्य अपखिर्तनशील बन जाता है और कुछ समग्र तक 
इस ग्रतिशील दृश्य को देसने के पश्चात्‌ दर्शक उससे ऊब जाता हे] 

कुलीनताबिफ राष्ट्र में पत्येज व्यक्ति अपने निजी क्षेत्र भें लगभग श्थिर होता है, 
डिन्दु मनुष्य भाइवयंजनक रूप से एक दूसरे से मिन्न देते ईं--उनकी मावनाएँ, 
उनझी धारगाएँ, उनकी आदतें ओर उनकी इसियों आवदयक रूप से मिलन्न- 
मिन्न द्वोदी है, झिसी भी वस्तु में परिवर्तन नहीं होता, डिम्तु पत्येक वस्तु भिन्न 
होती है। इसके विपरीत प्रडातत में ध्मी व्यक्ति समान दवोते हैं, और रुगभग 
गमान ही कार् करते हैं। यह सच है फि उनमें मदन और बहुधा परिवर्तन 
होते खते हैं। डिन्तु चूँडि अनुरृठ अथया बनिकृछ माग्य की एक दी प्रशार 
की घना दी निम्तर पुनरावृत्ति होता रइती है, इसडिए अमिमेताओं के नाम 
माप बइछ जे है, माटर सदा एक ही सता है। अमतंकी समाज का पदद 
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अनुप्राणित है क्योंकि मनुष्यों और वस्तुओं में सदा परिवतेन होता रहता है, किन्तु 
बह अपरिवर्तनशीलछ है, क्योंकि ये सभी परिवतेन समान प्रद्नार के होते हैं । 
प्रशतात्रिक युयों में रने वाले ध्यक्तियों की अनेक भावनाएं होती हैं, किन्तु 
उनकी अधिकाश भावनाओं का अन्त या तो सम्पत्ति-अम के रूप में होता है 
अथवा बे सम्पत्ति-प्रेम से उत्तन्न होती हैं | इसका कारण यह नहीं है कि उनकी 
आत्माएँ सकीर्णतर होती हैं, अपितु इसका कारण यह है कि ऐसे समयों में 
घन का महित््य बास्तव में अधिक द्ोता है | जब समुदाय के समस्त सदस्य एक 
दूसरे से स्वतंत्र अथवा एक दूसरे के प्रति उदासीन होते हैं, तब मूल्य चुकाने 
पर भी उनमें से प्रत्येक का सदयोग प्राप्त किया जा सकता है। इससे 
इन उद्देष्यों की सख्या अत्यधिक बढ़ जाती हैं, जिनके लिए, सम्पत्ति का 
उपयोग किया जा सकता है और सम्पत्ति का मूस्य बढ़ जाता है। जब 
प्राचीनता के प्रति श्रद्धा का लोप दो जाता है, तब बश, स्थिति और पेशे के 
आधार पर मनुष्यों के मध्य भेद नहीं किया जाता अथवा वहुत कम भेद फ्िया 
जाता है। तब मनुष्यों के मध्य स्पष्ट अन्तरों की साष्टि करने के लिए और उनमें 
पै कुछ को सामान्य स्तर से ऊपर उठाने के लिए मुझ्लिल से धन के अतिरिक्त 
अन्य काई वस्तु इच रदती दे। अन्य समस्त विभेदों के छप्त हो जाने अथवा न्यून 
हो जाने के कारण समत्ति से उत्तन्न होने वाला विभेद बढ जाता है। कुछीनतात्रिक 
राष्ट्री में धन मनुष्य की आकाक्षाओं के विद्याल क्षेत्र के कुछ भागों तक ही पहुँच 
पाता दै। प्रजातात्रिक राष्ट्रों में बह सर्वत्र पहुँचता हुआ प्रतीत द्वोता है। 
अतः अमरीकियों द्वारा किये जाने वाले सम्रस्त कार्यों के मूल में मुख्य अथवा 
पद्ययक उद्देश्य फे रूप में सम्पत्ति प्रेम को देखा जा सकता है | यह उनकी समस्त 
माबनाओं को एक प्रह्मार की पारिवारिक एकरूपता प्रदान कस्ता है और शीघ्र ही 
उनके सर्वेक्षण को अलन्त थज्ा देने वाद्य कार्य बना देता है। एक ही भावना की 
यह शाइपत पुन्ररावृत्ति नीस्स होती हे, जिन विलक्षण तरीबों से यह भावना अपनी 
परितु्टि करने वा प्ररन करती है, वे तरीके भी कम नीरस नहीं होते । 
सयुक्त राज्य अमरीका जैसे व्यवस्थित और झातिपिय प्रजातंत्र में, जद्बां मनुष्य 
युद्ध, सात निक पद अथवा यजनीतिक सम्पत्ति-हरण द्वार धनी नहीं बन रुकते, 
सम्पत्तिप्रेम उन्हें मुख्यतः व्यवताय और उद्योग की ओर आहृष्ट कग्ता है। यद्यपि 
इन उद्योगों के परिणमध्वब्स बहुघा महान अशान्तियों उत्न्न दोती हैं, तथापि 
बे अत्यन्त नियमित आइतों और छोटे-छोटे एक-रूप कार्यों के एक दीर्घ ऋम 
के विना समृद्ध नहीं बन उऊते | भावना जितनी ही अधिक प्रधान होती है, ये 
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आदतें उतनी ही अधिक नियमित दोदी हैं और ये कार्य उतने ही अधिक एकः 
रूप होते हैं । यह कहा जा सड़ता है कि अमरीकियों की इच्छाओं भी उग्रता ही 
उन्हें इतना अधिक नियमित बनाती हैं; यह उनके मस्तिष्क में अशान्ति उसन्न 
करती है, किम्तु उनक जीउन को अनुशासित ऋनाती है । 

यहाँ मैं अपरीमस के लिए जो गत कर रह हूँ, बह निश्रय ही प्रायः इमारे 
सप्रस्त समझादीनों के सम्ब-धों में कही जा सकती है। मानय-जाति से विविधता 
का लोप हो रह है, समस्त विश्व में एक ही प्रकार की कार्यप्रणाली, विचास्प्रणाढी 
और भावना के दशन द्वोते हैं। इसका कारण केवल यह नहीं है कि श्र अधिका: 
घिक एक-दूसरे के समान कार्य करते हैं और अधिक निठ्ठा के साथ एक-दूसरे का 
अनुकरण करते हैं, अपितु इसका कारण यह है कि जब प्रत्येक देश के मनुष्य 
ज्ञाति, पेशे और परिवार के विल्क्षण विचागें और भावनाओं का अधिक्राधिक 
परित्याग करने छगते हैं, तब वे एक साथ ही एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते ई, 
जो मनुष्य की स्चता के, ओ सर्वत्र एक ही प्रकार की होती है, निः्ट्तर ढ्वोली 
है। इस प्रकार वे एक दूसरे का अनुकरण किये बिना भी अधिक सहश हो जाते 
हैं। एक विस्तृत बन में, ज्ञममें एक ही स्थान की ओर जाने वाले अनेक मार्ग 
हों, फैले हुए यातियों की भौति यदि वे सभी अपनी हाश्यों को उस स्थान पर 
लगाये गहैं और उसकी ओर अग्रसर हों. तो वे अनजाने ही एक दूभरे के नि+र्तर 
आते हैं, यद्यपि वे एक दूमरे वो खोजते नहीं, देखते नहीं »र जानते नहीं, 
और अन्त में वे अपने को एड ही स्थान पर देखइर आश्चर्य चकित हो जायगे। 
थे समस्त शा जो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं अपितु स्तरय॑ मनुष्य को अपने 
अनुसधानों और अनुफर्णों का उद्देडाम बनाते हैं, बन के मध्यवर्ती भाग की 
ओर अप्रमर होने ढाले इन यात्रियों की मौति, अन्त में एक ही प्रकार की 
समाज-ब्यवस्था की ओर उन्मु हो रहे हैँ। 


४६. अमरीका में इतने अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति 
तथा इतनी कम उच्च मह्वाकांक्षाएँ क्यों मिलती हैं ! 


अमरीझा में किसी दाती को सर्वश्रयम जो वस्तु आहृष्ट करती है, वह अपनी 
मूल स्थिति से ऊपर उठने का प्रदन करने याछे ब्यक्तियों दी भग्रगित संख्या 


अमरीका में मत्त्वाकांक्षी व्यक्ति तथा उच्च महत्त्वाकांक्षाएँ रेरेरे 


होती है। और उसे आक्ृष्ट करने वाली दूसरी वस्तु समाज की सर्वब्यापिनी मह- 
त्वाक्षापूण गतिशीलता के प्रध्य परिलक्षित होने वाली डच्च महत्त्याकाक्षा की दुलेमता 
ट्ोती है। किसी भी अमरीकी में उत्थान की इच्छा का अमात्र नहीं होता, किन्तु 
महान आशाएँ रखने बाला अथवा अत्यन्त उच्च उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न- 
शील अमरोडी सुश्किल से दिखायी देता हे। सम्पत्ति, तत्ता और अतिल्ठा वी 
प्राप्ति के लिए समी निस्‍न्‍्तर प्रवलशीछ रहते हैं, किन्तु थोड़े से व्यक्ति ही बढ़े 
पैमाने पर इन वस्तुओं की कल्पना करते हैं, और यह बात चहुत अधिक 
आश्रयेजनक है, क्योंकि अमरीश के व्यव॒द्दरों और कानूनों में आकाक्षा यो 
सीमित करने वाठी अथश्य प्रत्येक दिशा में अपना दिस्तार बरने से उसे रोकने 
याढी कोई चीज नहीं दिखायी देती। इस विशिष्ट स्थिति का कारण सामाजिक 
स्थिति की समानता में दृढना कठिन प्रतीत हता है, क्योंकि फ्राम में ब्योंदी 
उस समानता की स्थापना हुई, त्योंही महच्वक्नाज्ञा की उड़ान भी अजध और 
असीम हो गयी। फिर भी, मेग विचार है कि दम इस तथ्य का मुख्य वारण 
अमरीकियों की सामाजिक स्थिति ओर प्रज्ञातात्रिक व्यवह्यों में पा सकते हैं | 
सभी क्रानन्तया मनुष्यों की महष््याकाक्षाओं का विस्तार करती हैं; कुछीनदंत्र 
का नाश करने बाली क्रान्तियों के सम्बन्ध में यह बाल विशेष रूप से सच है। 
जनसमभुद्द को प्रसिद्ध और सत्ता से दूर रखने बाली भूतपूर्व दीवारें ज अवरस्मात्‌ 
दह जाता हैं, तब उमर श्रठ्ठता की दिशा में, जिसकी कामना इतने अधिक समय 
तक की जाती थी और अन्त में जिसे प्राप्त करना है, एक उप्र और सर्वव्यापी 
अभियान प्रारम्म द्वोत्ता है । विजय के इत प्रथम उल्लास में किसी के लिए कोई 
मी वस्तु अमग्भव नही अतीत होती, न केवल आज़ाक्षाएँ असीम होती हैं, 
अपिठु उन आकाक्षाओं की तृप्ति करने की शक्ति भी प्रायः असीम प्रतीत द्वोती 
है। कानूनों और ध्रयाओं के सामान्य एवं आकरिमिक परिवर्तन के मध्य, समस्त 
ब्यक्तियों और समल अध्यारेशों की इस मारी गड़बड़ी में, समाज के विभिन्न 
सद-य अत्यधिक तीज गठि से ऊरर उठते हैं ओर पुनः नीचे गिर जाते हैं 
और सत्ता इतनी शीघ्रता से एक द्वाथ से दूसरे दाथ में जाता है दह्लि डिसी को 
उसे पुनः प्रात्त ऋर ठेने से निराश होने की आदश्यझ्धता नहीं होनी | 
इमके अतिरिक्त, इस बात बो याद रपना आवइय्क है कि जो व्यक्ति 
कुलीनतेत्र को नष्ट करते दें, वे उसके कानूतों रू अन्तर्गत रइ चुके हैं; उन्होंने 
उम्रऋ वैभव को देगा है ओर अचेतन रूप से उसकी भावनाओं और धाझाओं 
को अ्दण किया है। इस पक्ार, जिठ क्षग कुलीनवत्र का विबब्न शेता है, उस 
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क्षण भी उसकी आत्मा जअन-समुदाय में परिच्यात रहती है और उसझी पराजव 
के बाद बहुत दिनों तक उसकी मनोदृत्तियाँ कायम रहती हैं। अतः जब पक 
प्रजातांत्रिक क्रमन्ति जारी रहती है, तत्र तक मह्ताकांक्षा सदा ही अत्यन्त ऊँची 
रहती है और ऋन्ति के पूर्ण हो जाने के दाद कुछ समय तक बढ ऐसी दी 
बनी रहेगी। ढ 

मनुष्य जिन अताधारण घटनाओं को देखते हैं, उनकी स्तृति एक दिन में 
ही नहीं समाप्त हो जाती। क्रान्ति जिन भावनाओं को जन्म देती है, वे उसकी 
समाति के ताथ ही विड्त नहीं हो जातीं। पुनः स्थापित व्यवस्था के मध्य 
अश्यावित्व की भावना बनी रहती है। निष्पधरास सफलता की भावना उसे बन्म 
देने वाझे विचित्र परिवर्तनों के बाद मी कायम रहती हैं; इच्छाओं की पूर्टि के 
साधनों में दिन-प्रति-दिन कमी होती रइने के बाद भी थे अत्यन्त व्यापक बनी 
रहती हैं। यद्यपि बड़ी सम्पत्तियां दुलेम द्ोती हैं, तथापि उनके प्रति रचि कायम 
रहती है; और इस उभी ओर अनियत्रित एवं असफ़छ मदच्वाक्ाक्षा की, 
जो ददयों को गुप्त ओर निरथेक रूप से जाती रहती है, विनाश-ठीला को 
देखते हैं । 

फिर भी, अस्त भें संघपे के अन्विम अवशेप मिट जाते हैं; बुलीनतंत्र के 
अबशेप विद हो जाते हैं; उसके पतन के साथ सम्बद्ध मद्दान घरनाओं के 
विस्मरण कर दिया जाता है; युद्ध के बाद शाति आती है, और नये शासन में 
ब्व॒स्‍्था का आधिप्त्य पुनः स्थापित होता है; इच्छाओं को पुनः उन साधनों के 
उपयुक्त बनाया जाता है, जिनके द्वाग उनकी पूर्ति की जञा ऱ्ती हे; मनुष्यों 
की आवश्यकताओं, विचाणें और भाउनाओं में एक बार पुमाः सम्ब्ता आ 
जाती है; समुदाय का स्तर स्थायी रूप से निर्धारित दो जाता है, और प्रश- 
तानिऊ सम्राज की स्थारना हो जाती है। 

इस स्थायी और नियमित स्थिति में पहुँचा हुआ प्रजातात्रिक राष्ट्र उस राष्ट्र 
से अत्वत मिन्न होगा, नितका इमने अमी वन जिया है, और इस निश्शगरेष 
यह निष्फर्ष निरउ सकते हैं कि जब समाज की स्थितियों समान दे रही हैं, 
तब यदि महच्चातक्षा मद्यान इन झाती है, तो सामाजिक स्थितियों के समान हो 
जाने पर मदइच्वाऊक्षा अपनी मद्दानता के ग्रग को सो देती है। 

जय सम्पत्ति उपविमाजित हो छाती है और शन का प्रसार हो डाता है, 
तब कोई मी ब्यक्ति शिक्षा अथदा सम्पचि से पूर्णतदा वंचित नहीं रहता; 
मंविगव विश्ेशश्सिरयें और अनरकाओों के नष्ट हे बने पर तथ्य उन बन्‍्वनों 
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के, ज्ञो एक सम्रय मनुष्यो को आबद्ध रखते थे, छिन्न भिन्न हो जाने पर प्रत्येक 
ब्यक्ति के मस्तिष्क में प्रगति की कव्यता उत्पन्न होती है, प्रत्येक्न व्यक्ति के 
इृडय में ऊपर उठने की जाकाक्षा बद़ जाती है और समस्त व्यक्ति अपनी 
स्थिति से ऊपर उठने की कामना करते हैं; मह्वाकांक्षा सावेजनिक भावना 
बन जाती है । 
किन्तु यदि स्थितियों की समानता समाज के समस्त सदस्यो| को कतिपय 
साधन-स्ोत प्रदान करती है, तो वह उनमें ते प्रत्येक को महात्र साधन स्रोत 
रखने से रोकती मी है, जिससे उनकी इच्छाएँ कुछ कुछ सकीणे सीमाओं के 
* अन्तर्गत आवश्यक्ष रूप से आबद्ध हो जाती हैं। इस प्रवार मणातात्रिक राष्ट्रों मे 
महत््वातक्षा प्रचछ एवं गतिमान रहती है; किन्तु उसका रुक्ष्य स्मावतः उच्च 
महीं होता, और जीवन सामान्यतः उन छोटे पदार्थों के लिए उस्सुकलापूर्वक 
कामना करने में व्यतीत झोता है, जो पहुँच के अन्तर्गत होते हैं। 
प्रज्ञातंत्रों के ब्यक्ति मुख्यतः अपनी सम्पत्तियों बी न्‍्यूनता के कारण नहीं, 
अखुब उनमे घुधाए इसने के लिए प्रतित्नि हिये जाने गाल अगाशों की 
प्रतह॒ता के पारण उच्च मह्ष्खासांक्षा से विमुख हे डाते हैं। थे मुच्छ परिणाम 
प्राप्त करने के लिए अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग बंरते है और इसके 
फल्स्वरूप उनका दृष्टिकोण और उनवी झाक्ति तीम गति से सीमित हुए. बिना 
नहीं रह सकती। वे बहुत अधिक निर्भन होते हुए भी मद्धान हो सकते हैं। 
किसी प्रजातन में अल्पसख्या में जो समृद्ध नागरिक दिशायी देते हैं, 
वे इस नियम के अपवाद नहीं होते। शनेः शनेः सम्पत्ति और रुत्ता प्राप्त 
करने वाले व्यक्ति की, उसके दीर्घशलीन श्रम की अवधि में, ध्ुद्धमरा और 
सबम की एसी आदतें बन जाती हें, जिनका परित्याय वह बाद में नहों बर 
सकता । कोई व्यक्ति जिस प्रकार अपने मज्ान का विस्तार करता है, उसी प्रवार 
क्रमिक रूप से बह अपने मस्तिष्क का विस्तार नहीं कर सकता । 
यही बात इस प्रकार के व्यक्ति के पुत्रों के सम्बन्ध में भी लागू दोती है। 
यह सच है कि उनका उन्म उच्च स्थिति में हुआ है, किन्तु उनके माता- 
पिता निम्न वर्ग के ये; वे ऐसी भावनाओं ओर घारणाओं के मध्य बडे हुए 
हैं, झिनते वे जद मे सफ़ल्वापूर्वक मुक्ति नहीं पा सकते, और थरह काना की 
जा सकती है कि उन्हें उत्तरधिकर के रूप में उनके पिता की सम्पत्ति के साथ- 
साय उसझी मनोवृत्तिणों भी प्रात होंगी । 
इसके गिररोत, शक्तिशाली दुद्धीनतेंत का निर्धनतम उचयप्िक्रारी विद्याल 
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महत्वाशांशा का प्रदर्शन कर सबता है, क्योंकि उसकी जाति के परम्परागत 
विचार तथा उसझे वर्ग की सामान्य मावना अब भी डसे कुछ समय के लिए 
उप्की दशा से ऊश्र उठा ले जाती है| > 

प्रक्तानिर युगों के मनुष्यों को उच्च उद्देश्यों की खोज में सरहतापूतक 
छागने से ए5 दूसरी चीज भी रोकती दे। यह चीज वह समय है, जिसके 
सम्बस्थ में वे सोजते हैं हि उन उच्च उद्देश्यों के निर्मित्त सधर्ष करने के लिए 
उनके तैयार होमे से पूर्व इतना समय अवश्य व्यतीत हो ज्ञायगा। पाम्क् ने 
कहा है--' मु सथन्न द्ोना बढ़ी लाभदायक अत है, क्योकि इससे बोई 
ब्यक्ति अठारह अथवा वीस वर्ष वी आयु में ही उत्तना आगे बढ़ जादगो, 
जितना वोई दूमरा व्यक्ति पचास वर्ष की आयु में बढ़ेगा और यह तीख वर्षों का 
सप्ट छाम दै।” प्रजतनों के मद्च्वाकाक्षी व्यक्तियों में इन तीस वर्षों का 
हामास्यतः अभाय क्षेता है। समानता का सिद्धास्त, जो ५स्थेक ब्यक्ति को प्रत्येक 
बल के प्राप्त करने की अनुमांत देवा है, समश्ष व्यक्तियों को तीघ पगति कते 
से रोकता दे। 

प्रजातामिक समाज में तथा अन्यत्र भी एक निश्चित सेख्या में ही मद्दान संपत्तियों 
अव्ित की जा सकती हैं ओर चूँके उन संगत्तियों तक ले जाने वाले मार्ग बिना 
मेदभाव के सभी के लिए उस्मुक्त रहते हैं, इसलिए सभी की प्रगति आवश्यक 
रूप॑ से शिग्रिछ द्वो जाथगी। चुकि उम्मादवार ल्यमग सहझ प्रतीत होते ई 
और सूँकके समानता के सिद्धान्त का, जो प्रजञातात्रिक समाजों का सर्वोच्च काबून 
होना है, उछबन दिये बिना सेई चुनाव करना इटिन होता है, इसलिए सबप्रथम 
यददी विचार उततन्न द्वोता है कि समी एक द्वी गति से प्रगति करें तथा एक ही 
प्रशर के कप सहन करें ३ इस प्रद्ग जिंत अनुपात में मनष्यों में ताइश्य अदता 
है और समानता का सिद्धान्त देश की संत्याओं और ब्यपद्वारों में अधिक शांति 
और गइगई के साथ थवरेश करता है, उसी अनुगत में प्रगति के नियम 
अधिक अगखितंगीय हो जाते हैं; स्वय प्रगति »थिक मन्‍्द दो जाती है तथा एक 
निश्चत ऊनाई पर ध्ाम्म पहुँचने बी कठिनाई ब्टुत अधिक बढ जाती है । 
पिशेधांधिकार के प्रति घृझ ओर चुनाय करने की परेशानी से सभी रक्त, 
छाद्े वे सिमी भी छ्वर के हों, एक ही अभि परीक्षा से होइर गुज्स्मे के 
डिए बाष्य हे शते हैं; मी को अविवेश्यूण ढंग से अनेड छोटे-छोटे 
प्रागशिमर अम्यासों से होऊर गुब्स्ने के लिए द्ाष्य झिया घाता है, मजिनमें 


उनझा दौपम परद हो जाता है और उनऊी कल्यना बुश्त जाती हे, 
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उन्हें. जिस वस्तु की आशा दिलायी जाती है, उसे पूर्ण रूप से प्राप्त करने से थे 
निगश हो जाते हैं; और अन्त में जब वे कोई असाधारण कार्य करने की स्थिति 
में शेते हैं, तब इस प्रद्नार के कार्यों के प्रति उनकी रुचि समाप्त हो चुकी 
होती है। 

चीन में जद स्थितियों की समानता अग्यन्त अधिक और अत्यन्त प्राचीन 
है, कोई भी ब्वक्ति प्रतिशेगिता-परीक्षा के बिना एऊ सार्वजनिक पद से 
दूतरे सार्व ग्निक पद पर नहीं पहुँचता। यह परीक्षा उसके जीवन की प्रत्येक 
अव्या में नये सिरे से उपध्थित होती है और अब यह धारणा जनता के 
ब्यवहरों में इतनी अधि 9द्धमूल हो चुकी है हि मुझे याद आ रहा है कि मेने 
एक चीनी उमस्यास पढ़ा थां, जिसमें नायक अनेक परीक्षाओं के आद सम्मान 
प्रा्त कर अन्त में अपनी प्रमिक्रा का हृदय स्पद्य करने में सफउ हो जाता है। इस 
प्रकार के बातावरण में उच्च महत््वाकाक्षा कटिनाई से ही सौ ले पाती है। 

मैं गजनीति के विषय में जो बात कई रहा हूँ, बद प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध 
में छागू देती है। समानता का प्रभाव प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है। लहीँ 
किसी देश के कानून निश्चयात्मक परिधि निर्माण द्वारा मनुष्यों की प्रगति वो 

परमित और अवरुद्ध नहीं करते, वहाँ प्रतियोगिता यही कार्य कर्ता है। 

अठः मद्दी भाँति त्वापित अज्ञादाजिक समुदाय में महान और तीथ्र उत्थान 
दुलेभ होता है; यह सामान्य नियम का एक अपवाद होता है, और इस प्रकार 
की घदनाओों की विचित्रता के कारण मनुष्य इस बात को भूल जाते हैं कि के 
कितनी कम घटित होती हैं । 

प्रजाततरों में रहने वाले व्यक्तियों को अन्तोग'बा इन डातों का पता चल 
जाता है; आखिर में उन्हें पता लगता है कि उनके देश के कानून उनके समक्ष 
एक असीमित वार्य-क्षेत्र प्रस्तुत करते हैं; किन्तु कोई भी व्यक्ति उसे शीध्षता- 
पूतक पार कर जाने की आशा नहीं कर सकता) वे अपने तथा अपनी 
आजाक्षाओं के अस्तिम दक्ष्य के बीच अनेक छोटी-छोटी बांधाएँ देखते हैं, 
निन्‍्हें धीरे-धीरे अवश्य पार किया जाना चाहिए। यह सम्भावना उनही 
महत्ता शाक्षा को तत्काल क्‍लान्त और जिझुसाहित बना देती है। अतः वे 
इतनी सन्दिग्य और सुदूर आशाओं का परित्याय कर देते हैं ओर अपने अधिक 
निरूद कप ऊँचे और अधिर सरस्तापूर्वक उपलब्ध हो सकने बाले भुखों की 
ठटाश करने व्यते ईं। उनका छ्ितिब कानूनों द्वार सीमित नहीं होता, प्रत्युत 
स्व॒व उन्दीं के बाय पंडीर्म से जता दे ६ 
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मैने कट्ा है कि कुलीनतान्िक यों की अपेक्षा प्रजातात्रिक युगों में उच्च 
मह्चाकांक्षाएँ दुर्लभतर होती हैं; इसमें में इतना जोड़ सकता हूँ, कि इन 
प्राकृतिक बाधाओं के बावजूद जब्र वे अस्तित्व में आ जाती हैं, तब उनकी 
स्वरूप भिन्न होता है। कुलीनतत्रों में महत्वाकाक्षा का जीवन बहुधा विस्तृत 
होता है, क्रिग्तु उसकी सीमाएँ निधोरित होती हैं। प्ञ्ञतंत्रों मे मह््याकांक्षा का 
क्षेत्र सामान्यतः सकीणण होता है, किन्तु जब वह एक बार उसे पार कर जाती है, 
तत्र मुश्किल से उसकी कोई सौमा निश्चित वी जा उकती है। चूंकि मनुष्य 
व्यक्तिगत रूप से निर्वल होते हैं, चूँकि वे प्रयक्र्‌ एथरू और निरन्‍तर ग्रति 
झील रहते हैं, चूंकि पूर्व उदाइरणों को तनिक भी प्रामाणिक नही माना जाता 
और कानून अव्यकाढीन छेते हैं, इसलिए नदीनता का प्रतिरोध क्षीण होता है 
ओर समाज का दाँचा कभी पूर्णल्प से सुटद्‌ अथवा ठोस नहीं प्रतीत होता। 
अतः जब सत्ता किसी मदस्वातक्षी व्यक्ति की पकड़ में आ जाती है, ततर ऐसी 
कोई वस्तु नहीं होती, जित् के लिए वह साहस नहीं कर सकता; और जत्र यह 
सत्ता उसके पास से चली जाती है, तत्र बह उसे पुनः प्राप्त करने के लिए 
राज्य को उलट टालने का विचार करता है। इससे महान राजनीतिक महस्वा- 
काक्षा को क्रान्तिकारी हिसा का स्वरूप प्राप्त होता है, मिसता प्रदर्शन समान 
अंश में वह कुछीनतात्रिक समुदायों में बहुत कम कग्ती है। प्रजाताधिक 
राष्ट्र वा सामास्य पहढ्ू भारी सख्या में मह्वासाश्षा के छोटे छोटे और अत्यन्त 
बुद्धि-समत रुश्यों को मस्तुत करेगा, जिनके मध्व से समय-समय पर थे'ड़ी सी 
बड़ी-बड़ी अनियन्ित इच्छाएँ उत्पन्न द्वोगी, झिन्तु वहं। बढ़े पेमाने पर कह्पित 
और नियनित मदच्यातक्षा जैसी कोई वस्तु नहीं मिठेगी । 

में अन्यत्र बता चुवा हूँ ऊि उस गुप्त-प्रभाव द्वारा समानता वा सिद्धाग्त 
मानव-दृदय में भीतिक सु के प्रति प्रवछ भावना तथा वर्तमान के ध्रति विशेष 
अन्न को सर्वोगरि बनाता हे। ये विनिन्न परृत्तितों मह्वासाक्षा की भावना के 
साथ मिलती हैं और उत्ते अपने रग में रग देती ई। 

मेग विश्वास है हि प्रद्गातत्रों में महत्यावाक्षी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की 
अपेक्षा मात्री पीदा के हितों और माग्य मे कम रचि 3सते हैं; केयल वर्तमान छग 
दी उन्हें घत्त और तलीव सता है। ये अपनी सफलताओं के स्थायी 
स्माफ बनाने की अपेक्षा अनेक कार्यों को तीज गति से पूर्ण करते में अधिक 
झचि ग्सते हैं, और वे ख्याति की अपेक्षा सफलता के छिए. बहुत अधिड़ 
जिन्ता करते ईं । वे मनुष्यों से सर्वाधिक आश्य पालन की माँग कर्ते हैं तया 
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साप्राज्व की सर्वाधिक कामना करते हैं। उनक्के च्यवहार प्रायः समस्त मामदों 
में उनकी स्थिति से निम्न कोटि के बने रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है 
कि वे बहुधा अपनी असाधाण्ण समृद्धि में अत्यन्त निम्न कोटि की रुचि का 
प्रदशन करते है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने अपरिप्कुत अथवा 
तुच्छ आनन्दों की प्राति के लिए ही सर्वोच्च सत्ता धप्त वी है | 

मै सोचता हूँ कि हमारे युग में मह््वाकक्षा की भावना को शुद्ध, नियमित 
और भआनुपातिक बनाना अत्यन्त आवश्यक है, किन्तु उसमें कमी करने अथवा 
उसका दमम करने का प्रझन करना अत्यन्त सतरनाक होया। इमें कतिपय चरम- 
सीमाएँ निधोरित करने का प्रवन करना चाहिए और मह्त्यावाज्षा की भावना 
को उनसे बाहर जाने की अनुमति कभी नहीं देनी चाहिए; किस्तु उन 
निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत उसके विस्तार को बहुत अधिक अवरुद्ध नहीं 
किया जाना चाहिए। 

मैं सीछर करता हूँ कि मुझे प्रजाताजिक समाज के लिए. निम्न कोटि की 
इच्छाओों से जितनी आश्क्ा है, उससे बहुत कम आश्क्व साइसिफता से है। 
मुझे जो बात सबसे अधिक खतरनाक प्रतीत होती है, वह यह है कि निजी 
जीवन के छोटे छोटे, अनवस्त वार्यों के मध्य महत्वाकाक्षा की प्बछक और 
उसकी महत्ता कहीं समाप्त न हो ज्ञाय तथा मनुष्य की मावनाएँ कहीं शान्त और 
साथ ही साथ निम्नमामी न हो जाव, मिससे समाज की गति वहीं प्रतिदिन 
अधिक शान्त और कम मद्तत्वानाक्षापू्ण न हों जाय। 

अत्तः भेरा विचार है कि आधुनिक समाज के नेता अत्यधिक सदश्य और 
अत्वधिर द्ातिमय प्रसक्षता की स्थिति द्वार समाह् को निष्किय बनाने का 
प्रय-न कर गछती करेंगे; और समप्रय-उमय पर उसे कठिनाई और खतरे में 
डालना अच्छा होगा, जिससे मद्त्दाड्ाक्षा का उत्थान दो सके और उसे एक 
कार्य क्षेत्र निछठ से। 

नेतिझ्तायादी निरन्तर यह शिकायत करते रहते हैँ कि वर्तमान युय की 
सपते बड़ी बुराई अद्दगार है। एक अर्य से वह बात सच है, क्योंकि निश्चय 
ही प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह अपने पड़ोसी से अधिक अच्छा है अथवा 
बह अपने से बढ़े व्यक्ति दी आशा मानने से इनकार बरता है; किन्तु एक 
दूसरे अर्थ मे यह शत अचन्त गलत दे, क्थोड़ि वही ब्यक्ति, जो अधीनता 
अथया समानता वो सहन नहीं कर सता, अपने सम्बन्ध में इतना प्रृणित 
विचार स्पता है कि वह सोचता हे कि उसका जन्म केबल अइलीक आननन्‍दों 


३४० अमेरिका में प्रजातंत्र 


का उपभोग करने के लिए ही हुआ है। वह उच्च प्रयासों को, जिनकी कस्पता 
बह सतप्न में भी अदुत कम करता हे, प्रारम्भ करमे का साइस न करके खे्छा- 
पूर्वक निम्न कीठि की इच्छाओं का वरण करता है। 

इस प्रकार, यह साचना तो चहुन दूर रहा कि इमारे युग के व्यक्तियों को 
नप्रता का उपदेश दिया जाना चाहिए, में इस बात को पसम्द करूँगा कि उन्हें 
अपने तथा अग्नी जाति के सम्बन्ध में व्यापकतर भावना प्रदान करने के प्रयास 
किये जाने चाहिए। उनके लिए विनम्रता अस्वास्ध्यकर है; उन्हें जिस बात की 
सर्वाधिक आात्रश्यस्ता है, वह है अह्कार। इमारी ब्नेक छोटी-छोटी अच्छाइयों 
के साथ मैं इस एक बुराई को स्वेच्छापूर्वक बदछ देगा | 


४७. कतिपय ग्रजातांत्रिक देशों में स्थान की 
खोज का व्यापार 


संपुक्त-राज्य अपरीका में व्योंही वोई छक्ति थोड़ी-सी शिक्षा और सम्पत्ति अर्थित 
कर लेता है, व्पोंद्दी बह या तो वाणिव्य एवं इद्यो॥ द्वार धनी बनने वा अयास 
करत! है या जगछ में अधीन खरीदकर अगुवा बन जाता है। बह शब्प से केवल 
इतना चाहता है कि उसके श्रम में बाघा न डाली जाय तथा उसकी कमाई सुरक्षित 
रदे । अधियाश यूगेपीय यट्ठों में जब कीई व्यक्ति अपनी शक्ति का अनुभव 
एवं आयनी इच्छाओं का विस्तार करना प्रास्म्म कग्ता है, तब उसके मस्तिष्क 
में सवप्रथम काई सावरनिऊ पद प्राप्त करने की भायना उद्यन्न होती है। एक दी 
काग्ण से उत्पन्न इन विरोधी प्रभावों पर इम्ें उरासरी दृष्टि डाडने वी 
आपदपकता हे । 

जय सार्वश्निक नोररियों बी संख्या कम होती है, उनझे लिए कम वेतन 
मिखता है तथा वे अनिश्चित रइती हैं, जब के विभिन्न प्रकार के ब्यव्सायों की 
संग्या अनेड होती हे तथा उममे पर्याप्त घन दी उयलब्धि होती है, तब 
समानता जे विद्वान्त से उल्तन्न नयी और तीज आयक्षाएँ सभी ओर से सगकारी 
कार्यों डी ओर नहीं, प्रत्युत ब्यसाय की ओर ही सुद्ती हैं; झिन्त ज्वद्धि 
सपाड ही ध्रणियों अधिक्रधिरू समान बने रही हो, तब यदि उनता की छिख्ा 
अपूर्ग दवा है अपया उन भावना में साइस नहीं रध्ता--यदि बागिज्य एस 


कतिपय प्रजातांचिक देशों में स्थान की खोज... ३४१ 


उद्योग का बिक्ास रुक जाने के कारण उनसे झनेः शनेंः और कष्टपूवेक ही सम्पत्ति 
अर्जित की ज्ञा, सके--तब॑ समाज के विभिन्न सदस्य अपनी निजी स्थिति 
में सुधार करने से निराश हो कर राज्य के प्रमुख के पास ज्ञाते हैं और उसकी 
सहायता मांगते हैं। सार्बज्निक धन द्वाग अपनी आवद्यक्‍्ताओं की पूर्ति करना 
उन्हें एक ऐसी स्थिति से, जिभ्से अर उन्हें सन्‍्तोष नहीं होता, ऊपर उठने 
का एक मात नहीं ठो सुग्मतम और सर्वाधिक उन्मुक्त मार्ग प्रतीत होता है; 
स्थन (नौकरी) की खोज का व्यापार सर्वाधिक सामान्य व्यापार बन जाता है। 

उन मदन केन्द्रीकृत राजतत्रों में, जहाँ सवैतनिक पदों की संख्या अत्यधिक 
होता है और उनकी अवाध पर्यात रूप से सुरक्षित होती है, मिससे कोई भी 
व्यक्ति कोई स्थान प्राप्त करने ओर पैतृक सम्पत्ति की भाति ही निर्विन्न रूप से 
डसका उपभोग करने से निराश नहीं होता, अवश्य ही विशेष रूप से यह 
स्थिति पायी जाती होगी । 

मेँ यह नहीं कहूँगा कि स्थान के लिए. यह स्वन्नीन एवं आत्यन्तिक इच्छा 
एक मद्गान सामाजिक बुगई है, यह नागरिक में स्वतत्रता की भाष॑ना को नष्ट 
कर देती है और समाज के समस्त दाँचे में एक भ्रष्ट एवं दासतापूर्ण भावना 
भर देती है, यह पुरुषाव के गुगों को दम देती दवे। न मैं यही प्रमाणित करने 
का प्रपत्न करूँगा कि इस प्रकार का कारई केवल अनुद्यादक गतिथाध को ही 
जन्म देता है, जो देश के साधन खतोतों में वृद्धि क्यि प्रिना उसे आन्टोल्ति 
करती है | ये समो बाते प्र्यक्ष हैं; झिम्त मैं यह मत व्यक्त बढ़ेगा क्लि जो 
सरकार इस मनोर्टत्ति को प्रो ताहित करती है, वह अपनी ही ज्ञाति को खतरे 
में डाछती है और अपने अस्तित्व के लिए मद्दान सस्ट उत्पन्न बर देती है । 

मै इस बात से अवगत हूँ कि इमारे युग जैसे युग में, जब सत्ता के प्रति 
पहले ब्यक्त किये डाने बाले प्रेम और सम्मान का झनेः शनेः हास हो रहा है, 
सत्ताधीझों के लिए यह आवश्यक प्रतीत द्वा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर स्व 
उसी के हित द्वाथ अधिक नियंत्रण रखा जाब तथा उत्ते व्यवस्थित एव मौन 
स्पने के लिए उसी की भावनाओं का प्रयोग करना सुविधाजनक प्रतीत द्दो 
सकता है; झिस्तु यह स्थित अधिक दिनों तक नहीं रह सकती और जो वस्वु 
डिसी मम दत्त का खेत प्रतीत हो सकती हे, वह निश्चय द्वी अन्त में 
परेशानी और निर्देद्ठा का एक मद्गान दीस्य बन जायगी | 

प्रदताजिक राष्ट्रों में तथा अन्यत भी, अन्त में सरकारी नियुक्तियों की संख्या 
की कतिपय सौमाए होती दें, झिन्‍्तु उन राष्ट्रों में महत्याआश्वा स्पनेबाले व्यक्तियों 


डर अप्रैरिका में प्रजांत्र 
की सख्या अर्सीनित होती है; दिस अनुगत में सामादिक त्थितियों तमान 
बनती दांती हैं, उसी अनुगत में इसमें घीरे-चीरे तथा अदम्ब गति से मिरंवर 
वृद्धि होती छावी है ओर जनसंख्या की तीमाओं द्वाय ही उसझा अदग्रेष 
होता है। 

इस प्रकार, जब सरकारी नौकरियों महत्वाक्ाझ्षा की पूर्वि का एकमात्र साधन 
होती हैँ, सरकार को आवश्यक रूप से एक स्थायी वियेध का सामना करना 
पड़ता है, क्योंकि उसे सीनित ठाघनों द्वांग अठीमित आर्ृक्षाओं की पूर्ति का 
कार्य करना होता है! यह अत्वन्त निश्चित आत है क्रि विश्व में नौइरो की 
तव्यग्य करने वाले व्यक्तियों को उयनित और वियंत्रित रखना कठिनतम कार 
होता है | शासओं द्वारा चाद जो मी प्रशास दिये दार्व, इस प्रकार के ब्वक्ति 
कमी सस्मुए नहीं हो सकते; ओर इस द्ात वी आश्येत्ा उत्म बनी गहती है कि 
थे केवड नौकरियां प्राप्त करने के लिए अम्ततोगज़ा देश के रुविधान को उलट 
देंगे तथा ग्रन्य के पहद्ू को बदल देगे । 

यदि में भूछ नहीं करा, तो वतंमान सुग॒ के उच्नाट, डो ध्मानता द्वार 
उत्पन्न उन समस्त नयी इच्छाओं को भकेले अपने ऊपर ही छे छेने और 
उनझी पूर्ति करने का प्रवचन करते है, इस इव छे लिए पव्चाहाय करेंगे हि 
उन्होने वह नीति अपनायी। उन्हें एक दिन इस बात का पता घलेया हि इसे 
बनाकर उन्होंने स्थ३ अपनी उत्चा को झतरे में डाढ दिया 

और ईमानदारी का मार्ग यह दोता है कि ने 

प्रणइनों की अपने लिए स्वयं ध्ययन्या रुसने की ता 









४८. क्यों महान क्रांतियाँ भविष्य में कम हुआ करेंगी? 


जे जाति झताब्दियों वऊ आतिया और वर्गों की प्रयाद्ी के अन्ताव रह 
चुड़ी हों, वह उस श्ररनों द्वास पूर्ण हुए न्यूनाधि से सफटपृर्ण 

को एक लम्दी अर्थ से गुजरने रे 
प्रद्धतातिक सामाजिक स्थिति में पहुँच लझती है; इस अउवि में स 
ओर अधिडार तय गति से एक हाय से दूसरे झाथ में डाले ते हैं। इस 
मदन छतठि पे पूर्ण हे डाने के बाद भी इससे उप ऋऋषिसारी आइते 
दीश्मठ तह देखी जा उज़्ती हैं ओर उछ्के घइ गग्मीर अश्ति उल्तन 





महान क्रांत्तियाँ मविप्य में कम इछरे 

होगी । चूक़ि बह सब उद्ची उमद शोदा है, जब सामादिक स्थितियां अधिरऊ 
समान अनवी हैं, इसलिए यह छजिम्कय निम्ल्ता है क्वि स्वयं समानता के 
पिद्धान्त और काति के मध्य कोई प्रच्छक्ष एवं गुप्त सम्बन्ध पिद्रमान रहवा है; 
क्यो ऋति को जन्म डिये दिना समानता के तिद्धान्त झा अलत्वित्व नहीं हो 
सद्धता। 

इस विपर में तक और अनुरूव छा एक ही परिगाम निऊूलता हुआ य्रतीत हो 
रुज़ता है। झिस जाति में अणियें! लूगमय समान होती हैं, उसमे मनुष्यों में कोई 
प्रलनश्च पारस्परिक सम्बन्ध नहीं होता झुथया उनडी स्थिति को स्थिर रखनेदाली 
जेई प्रचक्ष कड़ी नहीं होती । उनने से झिसी के पास कोई स्थायी अधिनार 
अथवा शक्ति नहीं दोती, झिसी भी व्यक्ति की स्थिति उसे आजा-पाठन के लिए 
बाध्य नहीं कस्ती, किन्तु थोडी सी शिज्ञा ओर थोडी सी सम्त्ति से सम्पन्न प्रस्येक 
व्यक्ति अजना निजी मार्ग चुन उक्चता है जौर अपने रुमस्त उह्ट-प्राणियों से अल्य 
प्रा पर डा सऊठा है। जो कार्य समाज के सदस्यों को एक दूसरे से स्वाधीन 
बनाते हैँ, वे ही छारण निरन्तर उनमें नयी और अश्वात इच्छाएं उत्नन्न करते 
रहते ई तथा उन्हें भागे दढने के लिए अनदरत रूप से प्रेरित करते रहते हैं। 
अतः यह स्वामाविऊ प्रतीत होता है कि प्रजतात्रिर सनुदाव में मनुप्यों, वस्तुओं 
और विचारों के छल्प और स्थान में सदा परिवर्तन झेते दना चाहिए तथा 
प्रद्यताजिक युययों को तीय अनयस्त रूगन्तर का समय होना चाहिए ! 

किंतु कद्य दालव में यही स्पिति है? क्या सामाजिऊ स्थितियों की समानता 
उश ओर स्वामाविऊ रूप से मनुष्यों को क्वाते की ओर छे दाती है! क्‍या 
समाज की उस स्थिति में कोई ऐसा अद्यातिजनऊ सिद्धान्त निद्धित द्ोता है, जो 
समाज को शाति से रहने से ग्रेज़्ता है और नागरिकों मे अगने कानूनों, अपने 
जिद्धाग्ठों और अपने ब्यवद्वारों में निग्न्तर परिदर्वन करते रहने की मनोदृत्ति 
उसन्न इराता है! में इस बात में विझ्चाउ नहों करता; ओर चूंदछि बढ विपय 
महत्वयूे है, इसलिए में प्राव्झों से इत पर विश्येप ध्यान देने झा आाम्ह 
करता हूँ | 

शप्ट्रों के छब्प के इइछ डालने वाली प्राउः समस्त कान्तियों खामानिद्ध 
वैपम्प को दुदद बनाने अथवा उसडो बिनश अग्ने के लिए की गयी हैं। विख 
में लो महान हगन्तियों हुई हैं, उनके योग दायग्कों छो इम दीजिए तो आउच्े 
प्रादः खग उनके मूछ में वेडन्य का दिद्धान्ठ मिलेगा । दा तो निधनों ने घनिडों 
हे दटने शा था घनिदों ने नि्नों लो पयर्दीन बनाने झा प्रदान झिग्य है ! 








रेद४ | अम्नेरिका में प्रजातंत्र 
अतः यदि कभी ऐसी समाज-ब्यवम्था की स्थायता की डा सके, जिवमें प्रत्येक 
व्यक्ति के पास रखने के लिए कुछ रहेगा तथा दूमरों से छनने के लिए बुछ 
मी नहीं रहेगा, तो विश्त्न की शाति के छिए यह बहुत बड़ा छाम होगा । 

मुझे इस द्वात का ज्ञान है कि छिसी महान प्रद्धातात्रिक देश से समान के 
कतियतर सदस्प सदा अचन्त निर्धन और अन्य सदस्य अत्यन्त ससृद्धिद्य ठी बने 
रहेंगे, किस्तु निर्धन ब्यप्ति रा्ठ का विद्या अहमत्र बनने के स्थान पर, डैसा कि 
कुलीनतंत्रिक समाजों में सद्य होता है, सख्या में अपेक्षाकृत कम होते हैं और 
कानूत उन्हें अधाध्य और वंझानुगत निर्गनता के इन्धनों से आबद नहीं करते। 

जद तक घनी व्यक्तियों का सम्सन्‍्ध है, वे थोड़े और शक्तहीन दोते हूँ, 
उनके पास ऐसे विशेष्मधिहार नहीं होते जो ब्नता का ध्वान आझृष्ट कर 
डनकी सरम्गत्ति भी, चूद्ि बह भूमि के साथ सथुक्त और समबद्ध नहीं रह डी, 
सूक्ष्म एवं अद्स् होती है। चूंकि निरेन व्यक्तियों दी कोई द्वाति नहीं रह 
जाती, इसलिए धनी व्यक्तियों की काई जाति भी नहीं रह छाती; धनी व्यक्ति 
प्रति विन समूह में से उत्न्न होने हैं और पुनः उसी में विदीन दो छाते हैं। 
आतः उनका कोई पृथक दर्ग नहीं धेता, जिमझ्य सग्ल्तापूर्वक पता छाया झा 
सके और लूटा जा सके छोर इसके अतिरिक्त ऊँकि वे इच्णगें गुप्त बधनों दाग 
अपने सदनागरिक़ों के समूह के साय समद्ध होत है, इसटिए झमता स्वयं 
अमने को क्षति पहुँचाये पिता उन पर प्रद्वार नहीं कर सच्ती। 

पह्ञातानिे समुदायों दी इन दो चस्म-सीयाओं के मब्य अरुख्य साहश्य 
रफने बाते व्वक्ति होते हैं, डो नतो ठीऊ टीड घनी दोने हैं, न 2ीऊ-दौऊ 
निषन झोने हैं, डिस्तु जिनके एम इतनी पर्यात्ष सम्पत्ति होती है कि वे 
ब्यवत्था के झापम दइने की कामना करते हैं। छिर भी, उनके पास इतनी 
अधि सम्पत्ति नहीं होती द्वि उससे ईप्टो उत्पन्न हे सक्के। इस प्रकश्मर के 
च्यक्ति दिशक खन्‍नं के स्थान वि शयु होते हैं, उनडझी निष्किएता उनके 
ऊर ओर नीचे की ममस्त बखुओं को ग्ात रखती हैं दर सम्राज के दाचे 

सल्तुलत बनाती है। 

आर ही ऐसी मत नहीं है ऋक्ति मी अपनी म्थिति से सन्त 

खते ई अथवा ऐसी ऋग्ति ऊे प्राव उनड स्थान घृरा होती है, सिसमें 
बे विपक्ति के भागी इने बिना द्वी उससे मिलने दाऊे छान के भागी इन पड़ते 
हैं। इधके विपरीत उनमें घनी स्नने ईय अतुलनीय प्ररक्त झ्मठा झोती है, 
डिन्‍्तें कठनाई यह जानने की दोठी है कि घन सिख्से छीना डा साद्धवा है। 





यो 
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जो समाज व्यवस्था इच्छाओं को अनवस्त रूप से प्रो-साहत करती है, वही उन्हें 
आवश्यक सीमाओं के अन्तर्गत निवत्रित मी सखती है, यह मनुष्यों को परिवतेन 
करने की अधिक स्वतवता और पसितितन में कम रुचि प्रदान करती है। 

प्रशातत्रों में रइनेवाले व्यक्ति न केवल स््रमावतः क्रातियों की कामना नहीं 
करते, प्रत्युत वे छ्ातियों से भयभीत से रइते हैं । न्युनाधिक मात्रा में समस्त 
क्रानिययों सपतत्ति के स्ामिव को खतरे में डालता हैं, हिन्तु प्रजातातिक 
देशों में रइने वाले अधिकाश व्यक्तियों के णस सम्पत्ति होती है। उनके पास न 
केबल समत्ति होती है, प्र-युत वे ऐर्सा स्थिति में रहते हैं, शिसमे मनुष्य अपनी 
सम्तत्त को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हैं। 

यदि इम समाज की रचना करन बाले बर्गों में से प्रत्येक बये पर ध्यानपर्वक 
विचर करें, तो यह बात सरहतापूर्वक देखी जा सडुती है कि सम्पत्ति से उत्पन्न 
होने वाली भावनाएँ मध्यम वर्गों में तीत्रमम एवं दृदतम होती हैं। निर्धन 
अगनी समत्ति के विषय में बहुधा तनिक मी चिन्ता नहीं करते; क्योकि उनके 
पाम जो थोड़ी सी सम्पत्ति होती है, उसमें उन्हें जो सुख श्राप्त होता है, उ9से 
बहुत अधिक कप्ठ उन्हें उसके अभाव से प्राप्त होता है। समृद्धि की भावनां के 
अतिरिक्त घनिद्नें को अन्य अनेझ मावनाओं को मी सस्तुष्ठ काना पढ़ता हैं और 
इसके अतिरक्त कभी कमी महान सम्धत्ति का दीघ्रमीन और दुस्साध्य 
आनन्दोपमोग अन्त में उन्हें सम्तत्ति के आउ्षणा के प्रति उद्ासीन बना देता 
है; दिन जिन ध्यक्तियों के रात क्षमता हांती है और जो समृद्धि एवं निनता, 
दोनां म॑ समान दूरी पर द्ोने हैं, वे अग्नी सम्मत्ति का मूल्य अत्यधिक सम्रझते 
हैं| चूँके वे अ्रद भी प्रायः निर्वेनता की सीया के अन्तगत होते हैं, इसलिए 
वे उस अथावों का निकट से देखते हैं और उससे भ३्भीत रइत हैं; निधनता 
और उनके मध्य केवल एक सुच्छ सम्पति होती है, जिस पर वे अपनी 
आशकओं और आश्ञाओं को तत्काल केरिद्वत बर देते हैं। इसके लिए जो 
निरन्तर चिन्ता करनी पड़ती है, उससे इसमें उनकी रुचि प्रतिदिन च्दृतती जाती 
है और वे घन गशि में वृद्धि करने के लिर निरन्‍्तर जो प्रयास करते हैं, उसके 
कारग इमक्े प्रति उनझा छा बढ हाता है। इसके अल्यतम भाग को समर्पम 
करने की भावना भी उनके लिए अध्षमथनीय होती है और इसक पूर्ण क्षति 
को वे निकृथ दुभागर मानते हें। 

अब, नुस्छ सम्पत्ति स्वने वाले ये उत्सुक और मयाक्रात व्यक्ति उस वगे छा 
निर्मांग बस्ते हैं, जिसमें स्थितियों की समानता से अनवस्त बूद्धि श्ोती रइती 
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है। अतः प्रह्ञातांनिक समुदायों में जनता का बहुमत स्पष्ट रूप से नहीं देख 
पाता कि ऋन्ति से उसे क्या छाम होमा, किन्तु वह सदा ओर हजार तरीकों से 
यह अनुभव वरता है ह्लि क्रति उसके लिए हानिकारक पिद्ध हो सकती है | 

इस पुस्तक के दूसरे भाग में मैंने दिखाया है कि स्थितियों की समानता 
मनुष्यों को स्वमाबतः बाणिय्य एवं उद्योग की ओर ग्रेरित करती है तथा उसमें 
वास्तविक सम्पत्ति की अमिद्वद्धि एवं उसका वितरण करने की प्रवृत्ति होती है। 
मैंने यह भी बताया है कि बह किन साधनों से प्रत्येक व्यक्ति में अपनी सम्पत्ति 
को बढ़ाने की प्रबल एवं अभनवस्त इच्छा जाग्रत कस्ती है। इन ब्तओं से 
घढ़कर कोई भी वस्तु ऋग्तिझरी भावनाओं का विरोधिनी नहीं है। किसी क्रान्ति 
का अन्तिम परिणाम वागिष्य एवं उद्योग के लिए अनुकूल हो तफ़ता है; किस्तु 
उसका प्रथम परिणाम सदा ही उद्योगों एवं वाणिज्यक्ताओं को नष्ट कर देने 
बाला द्वेता है, क्योंकि क्रावि सदा ह्वी उपभोग के सामान्य सिद्धान्तों में ताल 
परिवर्तत कर देती है तथा पूर्ति और मांग के मध्य वर्तमान अनुपात वो 
अस्थायी रूप से अस्तब्सल कर देती है। 

मुझे ऐसी किसी बस्ठु का शान नहीं है, जो व्यावसायिक ध्यय्षारें की अपेक्षा 
आन्तिकारी ब्मयवहरों के अधिक विरुद्ध हो। वाणिज्य स्वभावतः समस्त हिल 
भावनाओं के विरुद्ध होता है; वद समयानुकूछ कार्य करने के प्रति परम रखता _ 
है, उमझीते से उसे प्रसन्नता प्रात द्वती है ओर अश्जान्ति से वह अवल्लपूर्वक 
बचता है। बह वैठयान, मदुभापी तथा नमनीय द्वोता है और जब तक अत्यन्त 
अनिवत्राय आवश्यज्ता से बाध्य नहीं हो जता, तब उक उम्र उपायों का अवल्गसन 
कभी नहीं करता। वायिद्य मनुष्यों को एक दूसरे ने त्वाधौन बनाता है, उनमें 
अपने ब्यक्तिगत महत्व के सम्उन्‍्व में एक उच्च धारणा उत्पन्न करता है, उन्हें 
अपने कार्यों का स्वव सचालन करने का प्रवास करने के लिए प्रेरित करता है 
तथा उन्हें भठीमाति सच्चालित करने की शिक्षा प्रशान करता है; अतः वह 
मनुष्यों को स्वतत्रता के लिए तैयार करता है, सिन्‍्तु उन्हें शान्ति से विद्युत 
रफता है। 

फ्रासित में छूक्तिगत सम्पत्ति के स्परानियों वो अन्य समस्त ब्यक्तियों की 
अपेक्षा अविर मर रहता हैं, क्गेड्धि प5 ओर उनकी सम्पत्ति को छीनेना 
बहुधा सरल कार्य होता है और दूमरी ओर वह झिसी मी छ्त्र पूर्ण रूप से 
बिउत हो सकती हे--+ह एक ऐसी बात हे जिसशा सतग बास्वयिड 
सम्पति ऊँ स्मानियों को बम रहवा हे, क्योकि यदपि उनकी जावद्ाद से टोने 
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वाढी आमदनी समाप्त दो सकती है, तथापि वे बड़े-बड़े परियतरनों मे मी भूमि 
की रक्षा करने की आज्ञा कर सकते हैं। अतः निडी सम्पत्ति के स्वामी 
वाध्तविक्ससत्ति के स्वामियों की अपेक्षा ऋ्रान्तिकारी अशांति के रक्षणों से अधिक 
मयमीत रहते हैं। अतः जिस्त अनुपात से ब्यक्तिगत सम्पत्ति में चद्धि और जनता 
के मथ्य उसका वितरण होता है तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्वामियें! की सख्या 
बढ़ जाती है, उसी अनुपात से क्रान्ति करने की राष्ट्रों की प्रदत्त में कमी हो 
जाती है । 

उसके अतिरिक्त मनुष्यों का पेशा और उनकी समत्ति का स्वह़प चाहे कुछ 
भी हो, एक ह्ञात उनमे सामान्य रूप से पायी जाती है। कोई भी व्यक्ति अपनी 
बर्तेमान सम्पत्ति से पूरूपेग सस्तुष्ट नहीं होता; सभी हजारों उपायों से उसमें 
घुधार करने का निरन्तर प्रयास करते रइते हैं। उनमे किसी भी व्यक्ति को उसके 
जीवन के किसी मी समय देखिये और आप पायेगे कि उसके पास जो छुछ 
है, उसमें वृद्धि करने के उद्देश्य से वह कसी नयी योजना में ढगा हुआ है। 
उपसे मानव जाति के हितों ओर अधिकारों की दात मत कीजिये, उसके सारे 
विचार इस छोटी-सी घरेलू चिन्ता मे केन्‍्द्रीमूत २इते हैं और वह राजनीतिक 
आदोदढनों को किसी अन्य समय के लिए स्थगित कर देता है। यह बात न 
केबल मनुष्यों को क्रान्तियां करने से, प्रत्युत उनकी इच्छा करने से भी रोकती 
है। जिन लोगों ने अपने समस्त गुणों को अपने कब्याण की सोल में लगा 
दिश है, उनके ऊरर उग्र राचनीतिऊ भावनाओं का तनिक भी प्रभाव नहीं 
पड़ता। बे छोटे छोटे कार्यों में जिस उत्साइ का प्रदशन करते हैं, वह महत्वपूर्ण 
कार्यों के लिए उनऊे उत्साद को शात बना देता है । 

निश्चय ही समय-समय पर प्रद्ातात्रिक समुदायों में अध्यत्रमायी और 
महत्यासाक्षी व्यक्ति उसन्न होगे, जिनकी असीमित महस्याकांक्षाएं, पुराने मार्ग 
पर चल कर दी सन्तुष्ठ नहीं दो सती । इस प्रज्मार के व्यक्ति क्रान्तियों को 
पसन्द कस्ते ईं ओर उनके आगमन का स्थागत करते ईं; किन्तु ब्त्र तक 
असाधारण घटनाएँ उनकी सद्दायता नहीं करतीं, तर तक ज्रान्तिवों करने में उन्हें 
महान कठिनाइवों का सामना करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने युग 
और देद्य की भावना के विदद्ध सच कर लामन्यित नहीं हो सकता; ओर 
डिसी मी व्यक्ति के लिए, बह चादे जिनना मी गक्तिशाडी समझा जाता हो, 
अपन समझ'डीनों से उन माबनाओं ओर विचारों को मनदाना कठिन होगा, 
जो उनकी समस्त भावनाओं और इच्छाओं के विरुद्ध हेगे। 
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यह विद्यास करना भूछ है कि जब एक बार स्थिति की समानता समाज की 
पुरानी और निर्वियाद व्यवस्था का रूप धारण कर छेती है ओर उसकी विदोष- 
ताएँ रषटर के ब्यवह्ारों में सम्गविष्ट हो जाती हैं, तब मनुष्य किसी निजुंद्धि नेता 
अथवा किसी साइसी परिक्तनवारी के कहने से अपने को खतमें में झोक देंगे। 
निश्चय ही यह बतत तहीं है कि वे सुनि्धारित योजनाओं द्वय अथवा अरतिरोध 
की एक पूर्वनिइचत ओजना द्वाथ भी उसका खुले रूप से प्रतिराध बरेंगे। वे 
उत्मादपूर्वक उसके विरुद्ध सधर्ष नहीं करेंगे; कमी-कमी वे उसकी प्रश्चता भी 
करेंगे, किस्तु वे उसका अनुगमन नहीं करते | वे उसकी सक्रिपता का अग्नी 
निष्कियता द्वाग, उसकी ऋतिकारी प्रहचियों का अपने अनुदार छ्वार्षों द्वास, 
उसका साइसपूर्ण भावनाओं का अपनी पारिवारिक रुवियों द्वाग, उस प्रतिमा 
की उड़ामों का अपनी सामान्य बुद्धि द्वारा और उत्तकी कविता का अपनी स्द्या- 
त्मकता द्वीग गुह रीति से विरोध करते हैं। अत्यधिक प्रयास करके बह एक क्षण 
के छिए उन्हें ऊपर उग्तता है, किव्दु वे शीम ही उसमे बच निल्से हैं. ओर 
अगने द्वी भार से पुनः दब बाते हैं। वह उद्यसान और अमम्दद समूह को 
सक्रिय बनाने के लिए प्रयनन कर्ता दे और अन्त में उसे इस बात का पता 
चढ्ता है कि वह निर्वीय हो गया है। इसका कारण यह नहीं द्वोता कि वह 
पराजित ह्वी जाता है, प्रव्युत यह द्वोता है कि वह अकेश्श पड़ ज्यता है। 

मैं यह नहीं कहता कि प्रजातात्रिक समुदायों में रहने वाे व्यक्ति स्वभायतः 
निष्किए होते हैं; इसके विपरीत मेग मत है कि इनसे समाओ के वक्षक्‍म्थल में 
एु* शाइबत उधछ पुथर विद्यमान ग्‌इनी ई तथा बच्चे ज्ञाति अह्भात रहती है; 
किन्तु मेस विचार है कि मनुष्य कतियय सीमाओं के अन्तर्गत ही आरदोछित 
होते हैं, जिनके परे वे मुस्झिल से कमी जाते हैं। वे शैग बखुओं में निग्न्तर 
परिवतंन करते रहते दें और उन्हें पुनः अपने स्थान पर छाते गाते हैं, मिन्‍्तु 
चे मूलभूत बम्तुओं का रग्श काने से सतबताएंगर ब्चते रहते हं। वे परिवर्तन 
से प्रेत करते हैं, किन्तु ऋन्‍्तियां से भग्रभीत रहते हैं। 

यद्ावि अमरीडी अपने रतिपयर इानूनां को निरन्तर परिवर्नित अयथदा रह 
करते र;ते हैं, तथापि वे किसी मी सस्थति में ऋमन्तिक री भारनाओं मा प्रदर्शन 
नहीं करते। जग सावर्निक उत्ते न्‍ता चिन्ताज्नक रूप धाग्ग करने लगती है और 
जि क्षण भावनाएं अत्स्त अश्यात प्रतीत द्वाती हैं, तब वे जिस तत्यता एवं 
शीम्रग से अपने को मेउमिते एंव शाते बचा ठेते हें, उससे यह आत सरतता- 
पूचच देखी भा सउती है हि वे ऋति को मदानकम दुर्मास्य मान $र उठे 
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डरते हैं और उनमें से प्रत्येक इस प्रकार की विगत को दूर रखने के लिए 
महान अलिद'न करने के लिए मन ही मन कृत-संकल्य रहता है। सयुक्त राज्य 
अप्तरीका में सश्य त्त ग्रेय जितना प्रवल है ओर बची सम्यत्ति के लिए जितनी 
बिक चिम्ता की जाती है, उतनी चिन्ता विश्व के अन्य किसी देश में नहीं 
की जाती। उन सिद्धान्तों के प्रत, छिनस सम्प'त के कानूनों मे किसी भी 
प्रकार का परिवतन होने का खतग हो, बहुमत को लग व मितना कम अमरीका 
में दिग्वायी देता है, उतना क्र अस्पत्र कही भी नहीं दिखाई देता । 
मैं अनेक बार कई चुझा हूँ छि चूके ऋतितकारों तिद्धान्तों को समाज और, 
मनुष्यों की स्थिति में प्रू्ण और कमी-कमी आकस्मक परिवर्तन क्रिये बिना 
कार्येरूप में परिशत नहीं झिय्रा ज्ञा सकता, इसलिए उन्हें यूगेग के महान 
राजतात्रिक देझों की अपेक्षा अपरीका में बहुत कप अनुकूल द्वष्ठ से देखा जाता 
है। यदि बुछ व्यक्ति उन मिद्धास्तों को स्वीकार करते हैं, तो अधिरांध जनता 
आन्नरिक घुद से उन्हें अन्वीकृत कर देती है। मुझे यद कहने में तनिक भी 
सत्रीच नह है कि फ्रास में जिन सिद्धान्तों को प्रजञतात्रिक सिद्धान्त कहा जता 
है, उनयें से अधिशश अमरीका के प्रज'तत्न द्वाग निषिद्ध कर दिये जायगे | इस 
बात को मरद्त पूरक समझा जा सझता है; अमरीका में मनुष्यों के बचार और 
बनाएँ प्रशवा।चक हैं, यूरोतर में इमारी भावनाएँ और विचार अभी तक 
क्रारितिकारी है। 
यदि अपरीडा को कभी महान क्रान्तियों से होकर गुजग्ना पढ़ा, तो ये 
कऋ'खियरों अमगीका की भूनि पर ऊाली जाति की उपरेधति से उम्र दंगी। कहने 
का तात्यय यह है कि उनको कारण स्थिति की समानता नहीं, प्रत्युत विषमता 
होगी। 
जब सामाजिक स्थितियों समान द्वोती हैं, तब प्रत्येड ब्यक्ति प्रथक रइता है, 
बद अग्ने आए में ही केन्द्रित रदता है, औयीर उसे जनता का ध्यान नहीं रखता | 
यदि प्रशतात्रिक गट्टों के झासकों ने इस प्रातक प्रवृत्ति में सुधार कने की ओर 
ध्यान नही दिया अथद्वा इस धाग्ण म इसे प्रोत्साहित दिया कि यह मनुप्यों को 
राजनीतिक भावनाओं से दूर ग्पती है और इस प्रडार की कन्तियां को 
सो झ्ती है, तो भन्‍नतोगरवा व उसी बुगई को जन्म देंगे, जिससे बचने का के 
प्रगम अरे हैँ और एक ससतर ऐसा आ सकता है, जब योड़े से व्यक्तियों की 
अनियत्रित भावजाएँ अविराश व्यक्तियों की मूस्ब॑तापूण ध्यर्थेय्ता अथवा मान- 
सिऊ दुईईछता की सद्चयठा से अन्ततोगज्मा समाज हो विचित परियतनों से 
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होकर गुजरने के लिए बाध्य कर देंगी। प्रज'तरनिक देशों में एक अत्पसंख्यक 
समुदाय को छोड़ कर और लोग ऋन्तियों की कामना बहुत कम करते हैं, किन्द 
कभी कभी एक अब्पसंख्यक समुदाय उन्हें उत्पन्न कर सकता है । 
में यह नहीं कहता कि प्रजातात्रिक राष्ट्र ऋन्तियों से सुरक्षित रहते हैं; मेरा 
कहना केवछ यह है कि उन राष्ट्रों की समाज व्यवस्था ऋान्‍्तियों को जन्म नहीं 
देती, भत्युत उन्हें रोकती दी है। यदि किसी प्रजातातिक जनता को स्वय उसके 
ऊपर छोड़ दिया जाय, तो वह सरलतापू्बक बड़े बड़े खतरे नहीं उठाती; बह 
अनजान में ही क्रान्तियां करती है; वह कभी कभी क्रान्तियों से हक गुजर 
सकती है, डिन्तु वह ऋरम्तियों की सृष्टि नही करती और में इतना ओर क्हूँगा 
कि जब इस प्रसार की जनता पर्याप्त ज्ञाव और अनुभव अद्गित कर छेगी, तब 
बहू इस शत को सहन नहीं करेगी कि ऋन्तियाँ हों । 
मैं इस बात से मली भोति अबगत हूँ क्लि इस सम्बन्ध में साथजनिक 
संस्थाएँ स्वय बहुत कुछ कर सकती हैं। वे समाज-म्यवस्था में उत्पन्न होने 
बाली प्रवृत्तियों को प्रोत्ठाहित अथवा उनसा दमन कर सब्रती हैं। अतः में 
पुना कहता हूँ कि मेरा मत यह नहीं है क्रि केवल सामाजिक स्थितियों के 
समान होने से द्वी जनता क्रान्तियों से सुरक्षित रहती है; किन्तु मेश विचार है 
कि इस प्रकार की जनता की सस्थाएँ चाहे जो भी हों, मशान क्रान्तियों सदा 
ही कल्पना से बहुत कम द्मापूर्ण झोंगी और उनके अवमर व उपस्थित 
होगे। में सग्लतापूरंक एक ऐसी शासन व्यवस्था की कल्मना कर समता दूँ 
जिसमें, जय वह समानता के सिद्धान्त के साथ सयुक्त हो ज्यगी, समाज 
इतना अधिक स्थिर हो जावगा, जितना स्थिर यह विछ्व के इमारे पश्चिम 
भाग में कभी नहीं रहा | 
मैंने बह घटनाओं के सम्मस्ध में जो मत व्यक्त डिये हैं, उन्हें आदिक रूप 
से विचारा के सम्न्‍स्‍्य में भी रागू किया जा सकता है। अमरीका में दो बातें 
-मानतरीय कार्जे के अधिक्ाश्न भाग की परिवर्तनशीटता और मत्िपय 
डिद्धान्तों की विदक्षण स्विस्ता--आइचर्यजनऊ हैं। मनुष्य निम्स्तर गतिशीछ 
रहते हैं, डिन्‍्तु मनुष्पों के मत्तिफ लगभग अविचछ प्रतीत होते हैं। ज्य एड 
बार कोई विचार देख में फैल जाता है और यह्दों इडमूल हो झाता है, तब ऐश 
प्रतीत क्षेवा हे कि संवार की कोई भी दाक्ति उतवा मूद्रोच्छेद करने की 
सामर्प्य नहीं स्पती। समुक्त-गज्य अमरोझ्न में धर्म, दशन, नतिसता और यह 
बड़ कि गजनीति के भी छाम्रन्य दिद्यन्त प्रखिर्वित नहीं शोवे अपना स्म्र-हे- 
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कम उनमें केपछ एक छिप्री हुई और चहुधा अद्ध्य प्रक्रिया द्वारा ही पस्वितन 
होता है| निरष्टतम पूर्वात्रद्दों को भी, मनुष्यों ओर वस्तुओं के अनवस्त संघर्ष 
ऊँ मध्य, अविद्वतनीय मनन्‍्द गति से नष्ट किया जाता है। 
में यह कहते मुनता हूँ कि अपने विचारों और माजनाओं में निरतर 
परिवर्तन करते रहना प्रजातत्रों का स्वमाव और उनकी आदत होती दें। यह 
बात प्राचीन विश्य॑ के राष्ट्र के समान छोटे छोटे प्रजाताबिक गशहं के सम्बन्ध में 
सत्य हो सकती है, जिनमे समस्‍्त समुदाय वो एक स्ावंजनिक स्थक्ू पर एकत्र 
और किसी वक्ता द्वारा उत्तेज्षिंत किया जा सकता था; किन्तु अटठताप्टिक 
महासागर ऊे दूतरे किनारे पर नित्रात करने वाली मद्दान प्रजातात्रिक जाति में 
मुझे एसी बोई बात नहीं दिखायी दी | में अमरीझ में इस बात से प्रभावित 
हुआ ऊ्लि बहा बहुमत द्वार एक बार निश्चित किसी उिचार का अथवा एक बार 
स्व्रीकृत कर लिये गये किसी नेता का परित्वाग करना कठिन होता है। यह 
कार्य न तो भाषण द्वार और न छेछनी द्वाय स्न्न हो रुकता है; अनुभव के 
अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु सफल नहीं हो सकती और अनुभव की पुनराबृत्ति 
मी आवश्यक होती है। 
प्रथम दृष्टि में यह बात आश्चरेतनक प्रतीत होती है, किन्तु अधिक ध्यान- 
पूर्चक निरैक्षण करने से इस तथ्य का स्पष्टीशरण हो जाता हं। मैं नहीं सोचता 
फि किसी प्रताताजिक जाति के पूबोग्रहों का मूलोच्छेद करना, इसके विश्वास्त में 
परिवर्तन करना, धर्म, राजनीति और नेतिउता के क्षेत्र में एक बार स्थापित हो 
नुके सिद्धान्तों के स्थान पर नये ठिद्धान्तों की प्रतिष्ठा र्ना--शक शब्द में 
मनुष्यों के मस्तिष्क्ों में मद्दन ओर बहुघा परिवर्तेत करना--उतना सरल कार्य है 
जितना कि सम्रझा जाता है। ऐसी इत नहीं हैं कि वहाँ मानव मस्तिष्क गतिहीन 
गइता है, दइ निरन्तर आन्दोल्ति झोता रहता है, किन्तु वइ नये तिद्धान्तों की 
खोज करने की अपेक्षा ज्ञात विद्धान्तों के परिष्यमों में निस्‍न्‍्तर परिवर्तन करते 
गहने और नये परिगामों की खोज करने रहने में लगा रइता हैं। उसकी गति 
छीन एव प्रत्यक्ष प्रशस द्वार सीबे बढ़ने झी नहीं, अपितु तीत् गति से चारो 
ओर घूमते रहने की होती हे; वह अपने घेरे वा विस्तार निरन्तर और जब्दी 
में किये डाने वाले छोटे-छोटे आम्दोलनों द्वारा कस्ता है, किन्तु वह अपनी ' 
स्थिति में आऊस्मिऋ परिवर्तन नहीं उग्ता। 
जिन व्यक्तियों के अधिरार, शिक्षा ओर सम्दचि समान द्वोती है, अथवा एक 
झब्ड में क्या जाय तो जिनकी सामराजिर स्थिति समान होती है, उनकी 
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आइश्यकताएँ, आदतें और रुचियाँ मी आवश्यक रूप से प्रायः समान ही होती 
हैं। चूंकि वे एक ही प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, इसलिए उनके मस्तिष्क 
स्वभावतः एक ही प्रकार के निष्फ पर पहुंचते हैं; और यद्यपि उनमें से प्रत्येक 
व्यक्ति अयने समकछीनों से विछग जा सकता है और अपने निली विचारों का 
निर्माण कर सकता है तथाप वे कतिफय स्त्रीकृत दिचांगें से अनिच्छ पूर्वक एवं 
अनजाने ही सहमत होते हैं। में मस्तिष्क पर समानता के प्रमावां के बारे में 
जितना ही ध्यानपूवक विचार कग्ता हूँ, उतना ही मेरा विश्वास होता जाता है 
कि इम अपने चार्यों ओर जो शैद्धिक अराजकता देखते हैं, यह प्रजातातिक गाष्ठों 
की स्वाभाविक स्थिति नहीं है, जैसा कि अनेक व्यक्ति सोचते हैं। में साचता हूँ 
कि इसे उनकी युवरावस्था का एक विरक्षण सयोग समझा जाना चाहिए तथा 
इसऊा पातुभोव उस सक्रमग-छाल में ही शोता है, जब मतुष्य पहले ही अपने को 
एक साथ आबद ग्सने वाले पूर्व बन्धनों को ताड़ चुक होते हैं, किन्तु फिर भी 
उनके मूल, उनकी शिक्षा और उनके व्यदद्रों में आश्चर्यजनक मिन्नता होती 
है, गिममे अत्याधक मित्रता रखने बाले मतों, प्रशृत्तियों और रुचिये। वो बनाये 
रखने के कारण उन्हें खुले रूप से ब्यक्त करने से मनुष्यों को रोकने बाली कोई 
बस्तु नहीं रद जाती। मंनुष्यों की स्थितियों में समानता आती है, डरसी अनुपात 
में उनके प्रमुस विचारों में मी सम नता आती है। यही मुझे साम्रान्य एवं 
स्थायी विधान प्रतीत होता है; शेप आरस्मिक और क्षण्रिक होता है । 
मेरा विश्याप्ष है कि डिसी प्रजातानिक समुद्राय में किसी द+क्ति ऊे मध्तिप्क 
में अकस्मात्‌ विचारों की एक ऐसी पद्धति का निर्माण करने की ब्रात बहत कम 
उतम्न होगी, जो उसके सम्रकालीनों द्वारा स्वीकृत पद्धति से बहुत मित्र हे; 
ओर यदि कोई ऐसा परसितनवादी उसत्न हुआ, तो मुझे आशता है झ्रि उत्ते 
श्रोता बहुन कदिनाई से मिल पायेंगे और उसी ज्ञतों में विश्वास करने बाले 
व्यक्ति तो और भी अधिक कठिनाई से मिलेग। जय मनुष्पों की स्थितियों 
प्रायः सभान होती हैं, तब ये सरततापूर्यड् एक दूखरे की छातों को स्वीसार 
नहीं कग्ते। सूँके वे सभी पनिए सम में रहने हें, एड दी प्रशर की बातों 
को एफ साय सीखने हैं ओर एक ही प्रकार का जीयने व्यतीत मरते हैं; अतः 
उनमें स्व॒भाउतः अपने में से किसी एक व्यक्ति थो पथप्रदरशक मानने और 
उतका अनुगमन काने ऊी प्रयृत्ति नहीं हाती। मनुष्य अग्ने समक्ष अगयो 
अपने दी समान उसी व्यक्ति क मता को बदूत कय ब्रदग करते दैं। 
जेसा दि में अन्यत कई नुझ हूँ, प्रद्यादातिक यों में न केंदठ प्रतिपय 


सहाल ऋतियों सविष्य में कल केषरे 

ध्यक्तियों की उच्चतर प्रतिभा में विद्यास क्षीण हो जाता है, प्रत्युत समाज के 
शेष व्यक्तियों की तुलना में किस ब्यक्ति द्वारा प्रात की जाने बाढी बौद्धिक 
श्रेठ्ठाता की सामान्य घारशा शीघ्र ही विद्धत हो जाती है। जब्र मनुष्य एक दूसरे 
के अधिकाविऋ समान हो हते हैं, तव बोद्धिछ समानता का सिद्धान्त घीरे-धीरे 
उनके विचायें में समाविष्ट दो जाता है, और जनता के मस्तिष्क पर विशेष 
प्रभाव डाल सकता किसी भी परिवर्तनवादी के लिए अधिक कठिन हो जाता 
है। अतः इस प्रज्र के समुदायों में आकरिमक ब्रौद्धिक ऋन्‍्तियों का अवस्तर 
बहुत कम उसस्थित होगा, वर्दोकि यदि इस विश्व के इतिहास का सही-मही 
अध्ययन करें, तो इमें विश्रित हगा कि मानवीय विचारों में मह्दान और द्वुत 
परिवतन जितने अधिऊ डिसी व्यक्त के नाम के प्रभाव से हुए हैं, उसकी 
अपेक्षा बहुत कम परिवर्तन तर्क शक्ति छारा हुए हैं। 

इस बात पर भी ध्यान दीजिए हरि चू के प्मतात्रिक समाजों में रहने वाे 
अपक्ति किसी प्रकार के बन्धन द्वारा एक-दूसरे से सम्बद्ध नहीं होते, इसलिए 
उनमें से प्रत्येक को 5 निगत रूप से पृथर प्रथफ़ू विश्वात दिलाना आवश्यक 
शोता है; जयकि कुलीनताज्क समाव मे थोड़े-स व्याक्तयों को विश्वास दिलाना 
प्योप्त शोता है, रोप व्यक्ति उनका अनुगमन करते हं। यद्दि दूथर समानता 
के युग में उपन्न हुआ होता और उसके ओरता राजकुमार दया सत्ताधीदा मे 
होते, तो सम्भबत्ः उसे यूरोप के स्वरूप में परिवतन करने मे अधिक कदिनाई 
का सामना करना पड़ता | 

निश्नय ही ऐसी बात नहीं है कि प्रजातंयों के मनुप्यों में स्वभावतः अपने 
बिचारों बी निश्चितता में दृढ़ विद्वास होता है अयवा उनके विद्या अय्छ 
होते हैं; उनके मन में बहुघा सन्देद उसन्न होते रखते हैं, निम्हें उनके मतानु- 
सार कोई दूर नहीं कर सकता । ऐसे अदसरों पर कभी कभी ऐसा होता है कि 
मानउ-मस्विष्क स्वेच्छापूर्व > अपनी स्थिति को बदल देता है, किन्तु चूँकि कोई 
बलु उसे प्ररगा अथवा पथ पर शन नहीं प्रदान करदी, इसलिए, वह बिना प्रगति 
के इधर उधर घृपता रहता है । 

अज्याठातिर जनता का दिद्वाठ प्रात कर लेने पर सी उसका ध्यान आइृ्ट 
करना सरल कार्य नहीं होता। प्रणतत्रों में गहने वाले व्यक्तियों से जच तक स्व्य 
उनके समय में बात न की जाय, तब तर उन्हें किसी बात को सुनने के लि 
प्रेरित कग्ना अयम्त कठिन कार्य होता है; क्मेकि वे सगा उन क्यो में ही पूर्ण 
रूप से तछीन रइते हैं, झिन्हें वे करते रइते हैं। प्रडावातिक श्टों में निःचय दी 
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निष्किय व्यक्तियों की सख्या थोड़ी होती है; जीवन शोर-गुल और उत्तेजना के 
मध्य ब्यवीत होता है और मनुष्य काये करने मे इतने अधिक तल्लीन रहते हैं 
फि सोचने के लिए. बहुत कम समय बचता है। मैं विशेष रूप से यह कहूँगा कि 
वे न केवल काम मे लगे होते हैं, बल्कि वे अपने कार्यों के प्रति प्रतछत निश्ल 
रखते हैं| वे सदा क्रियाशील रहते हैं और उनके प्रत्येक कार्य में उनकी सारी 
शक्ति छग जाती है; वे व्यवसाय में जिस उत्साह का प्रददन करते हैं, वह उस 
उत्साइ को दबा देता है, जिसे अन्यथा वे विचारों में लगाते। 
मेरा दिचार है कि प्रशतार्निक जनता के उत्साइ को किसी भी ऐसे सिद्धान्त 
के प्रति जागत करना अत्यन्त कठिन होता है, जिसका जीवन के दैनिक कार्यो 
से स्पर्शनीय, अत्यक्ष एवं तात्कालिकि सम्बंध न हो। अतः वे अपने प्राचीन 
विचारों का सरलतापूर्वक परित्याग नहीं करेंगे, क्योकि उत्साह द्वी मनुष्यों के 
मस्तिष्कों को पुराने मार्ग से दूर छे जाता है ओर मद्वान बौद्धिक एवं राजनीतिक 
ऋनत्तियों को जन्म देता है। 
इस प्रकार प्रजातात्रिक राष्ट्रों के पास नवीन विचारों की खोज करने का मे 
तो समय द्वोता दे, न झुचि। जब उनके विचार सदिग्ध बन जाते हैं, तब भी वे 
उन्हें बनाये रखते हैं, क्योकि उनमें परिवर्तन करने के लिए बहुत अधिक समय 
और छान-बीन की आवश्यकता द्वोगी; वे उन विचारों को निश्चित मात कर 
नहीं, मत्युत स्थापित मान कर बनाये रखते हैं। 
प्रजातात्रिक जनता के सिद्धात्तों में सरलतापूर्वक मद्दान परिवर्तन ने होने के 
अन्य कारण भी हैं, जो अधिक प्ररत् हैं। मैं उनका उल्लेख उन्नीसवें अध्याप 
में पहले ही कर चुत हूँ। 
यदि इस प्रकार की जनता में व्यक्तियों का प्रभाव क्षीय ओर मुझफिक्त से 
दिखायी देने वाल द्ोद! है, दो प्र-येह व्यक्ति के मस्तिष्क पर पहने बाला 
समूह का प्रभाव अलन्त अधिक होता हे। इसके कारण में पहले ही बता चुरा 
हूँ। अप मै यह दिखाऊँगा द्लि यह सोचना गढत है कवि बह केवछ शासन" 
प्रगाडी पर निर्मर करता है तथा यदि बहुमत की राजनीतिक सा सम्राप्त हो 
जाय, तो उस ही दौद्धिऊ ओेएता मी समाप्त शो जायगी। 
कु्ीनततों में बहुथा मनुष्यों की निजी महत्ता और शक्ति दोती है। जद दे 
देखते हैं हि उनके अधिताश्न देशवासियों के साथ उनका मत-मेद दो भया है, 
तत्र ये अपने नि्ी क्षेत्र में चठे जाते हैं, जो दे अयना समर्थन स्तर करते हूँ 
और से अउने रो आपस करते हैं। प्दातातिक देश में एसी बात नहीं 
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होती, बह्०ें। जनता का समर्थन उतना ही आवदयक प्रतीत होझ्ज है, जितमा सॉस 
छेने के लिए इवा ओर समूह से विलय हो कर जीना न जीने के ही सहझ 
होता हे। जिन छोगों के विचार ठमृह के विचारों से मेल नहीं खाते, उनका 
दमन करने के लिए उसे किसी काबूत की आवश्यकता नहीं होदी; जनता कीं 
असदइमति पर्याप्त होती है। अपने अकेलेपन और निर्येढद्ा की भावमा उन्हें 
अभिभूत कर लेती है और निराश बना देती दै। 

जब्र कमी सामाजिक स्थितियों समान होती हैं, तब्र जनमत प्र बेक व्यक्ति के 
मत्तिष्क पर भारी दवाव डाल्ता है; वह उसे घेरे रहता है, उतका निर्देशन 
और दमन करता है और यह स्थिति समाज के राजनीतिक कानूनों की अपेक्षा 
बहुत अधिक उसकी रचना से ही उत्पन्न होती है। जब मनुष्यों में समानता 
बढ़ती है; तब प्रत्येक व्यक्ति शेप व्यक्तियों की तुलना में अपने में निर्मेछता का 
अनुनत्र करता हे। चूँकि वह ऐसी कोई वस्तु नहोँ देखता, जो उसे शेष 
ब्यक्ियों ले बहुत ऊपर उठती है अथवा उनसे विशिष्ट बनाती है, इसलिए 
उ्पोही वे उत पर प्रद्वर करते हैं, बह अपने-आप पर अविस्वास करने लगता है। 
न केवल वह अपनी शक्ति में अविश्वास करने छ्यता हे, प्रयुत अपने अधिकार 
में भी सम्देह करने लगता है और जब्र उसके अधिकांश देशवासी यह कहते 
कि दह गलती पर है, तब वह स्रावः इस बात को स्वीकार कर छेता है। बहुमत 
को उसे बाध्य करने की आइच्यक्ता नहीं होती, बढ उसे विश्वास दिव्य देता है। 3 
अतः प्रजाताजिक समुदाय की शक्तियों का सगठन और सन्तुढून चाहे बिध कार 
किया जाय, अधिरंश जनता द्वारा अस्वीकृत बात में विश्वास करना अथवा उसके 
द्वारा निन्दित बात की खुली घोषणा करना सदा अत्यन्त कठिन कार्य होगा। 

विचारों की स्थिरता के लिए यह परिस्थिति असाधारण रूप से अनुकूछ हे । 
जंद्र कोई विचार झिसी प्रशताजिक जनता में बद्धमूल बन जाता दे और समाव 
के अविश्श्ष व्यक्तियों के मत्तिष्डों में संस्यापित दो जाता है, तत्र बाद में वह 
दिचार सगे अपने ऊरर जीवित रहता है और उसे कायम सपने के लिए. किसी 
प्ररकत दी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस पर प्रद्दर नहीं 
करता | जो छोग पइछे उसे मिध्या कह कर अस्वीकृत कर देते हैं, वे ही 
अन्ततोगत्वा उसे सामान्य भावना के ल्‍प मे स्वीकार बर छेते हैं, और जो झोग 
अब भी अरने दृदयों में उसे स्वीकार नहीं करते, वे अपनी असइमति को छिपा 
कर रखते हैं; थे एक खतसरनाऊ और निरथर सबषे में न पड़ने की सावधानी 
बज़ते हैं। 
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यह सच है कि जर प्रद्तांजिक उनता का बहुमत अपने विचारों में परि- 
बर्तन कर्ता है, तब वह मनुष्यों के मस्तिष्कों में आकस्पिक और मनमाने ठेंगे 
से विचित्र क्रान्तियों! डसन्न कर सकता है, किन्तु डसके विचार जिना विशेष 
कठिनाई के नहीं बदचते और वह सिद्ध करमा रूपमग उतना ही कठिन होता 
है कि विचारों में परिवर्तन हो गस है। 

कमी-क्रमी समय, घरन ए. अथया मस्तिष्क का अकेला दुयक्ू कार्य किसी 
दिचए बो परियर्दित अथवा नए कर देगा, फिम्तु परिवर्तन का कोई बाह्य रक्षग 
इश्गोचर नहीं होगा । उस विचार पर खुद्ध प्रहार नहीं किय गये है, उसके 
खिरुद युद्ध बरने के लिए कोई पड़स्त्र नहीं किया गया है; किन्तु उसके 
अनुयायी एक-प करने चुस्चार पृथर्‌ शेते जाते हैं, उनमें से शुछ यतिरिन 
उसका परित्याग करते जाते हैं, और अस्त में उसे मानने दाले अत्यमख्या में 
ही रह जाते हैं । इस ध्यिति में भी उसक प्राधान्य बना *देगा। चूडि उसके 
विरोधी मौन रइते हैं अथया अपने विचारों का आादान-परदान ब्यरी चारी ही 
करते हैं, इसलिए वे स्वात्र अधिक समय तक इस बात से अनवगत रहते हैं कि 
वास्तव में ऋान्त हो गयी है। अनिर्दिचतता की इस स्थिति में वे कोड पत्र नहीं 
उठाने; वे एक दूसरे को देखते हैं और मौन रहते हैं। बहुमत पहछे जिप गत 
में विश्वात करता था, उसमें उसका विस्त्रास नहीं रइ जाता, किन्तु बह अब 

ल' भी विस्वाम का दिखागा कसता है, और ज्नमत की यइ साखली कह्पना 

परिवतनव्रादियों के उत्साह को ठड्ा का देने तथा उन्हें मौन रखने और 
सम्मानजनक दूरा पर रखने के लिए पर्यात रूप से झति शालिनी होती है । 

इम एे ऐसे युग में गइते हैं, जितमें मनुष्यों के मस्तिप्कों में अन्यन्त तीन 
गति से वैचारिक परिवर्तन हुए हैं; इसके बावजूद यह हो समता है हि 
निकट भविष्य में ही समाज के प्नुख्य दिचार इतने अधिई स्थिर हो डाये, 
डितने इमारे इतिशस में अनेद् दाताब्दियों तर नहों रहे | बद समय अभी 
तह नहीं आग है, कित्तु सम्भयतः वह आ रहा है। जब में बजातातिक शट्टों 
की स्वाभादिऊ आउदमकताओं और मनाइृचियों को अविड निव्ट से निरीक्षय 
दाता हूं, तब मुझे इम दत वी विध्यास थे जाता है झि यदि कभी विश्व 
में मामास्थ और स्थायी रूप से सामाडिउ समारता की स्थाग्ना हो गदी, वो 
कितना सोचा जस्ता है, उमझी अपेज्ञा मरने चैद्धिक और गजनीविक मन्तियों 
कम हो आयगी ओर उन्हें कग्हा आघड किन हो जायगा। सूदि प्रभवाति 
प्नुष्य ढद डचबिठ, अनिश्चिव, उजुऊ पा अयती इच्छाओं और रिफवियों 


महान कांतियों सविष्य में कम रण 
में परिवर्तनीय प्रदीत द्वोते हूँ, इसलिए यह कब्यना कर छी जाती है कि दे 
_ अनने काबूनों को अकस्मात्‌ रद्द कर नये विचारों और नये ब्यवहारों को ग्रहण 
कर लेंगे; दित्त यदि समानता का सिद्धान्त मनुष्यों में परिवर्तन की प्रवृत्ति को 
जन्म देता है, तो वह उनमें कतिपय हितों और रुचियों को भी उत्पन्न करवा है, 
जिन्हें स्थिर व्यवस्था के जिना सतुष्ट नहीं छिया जा सकता। सम्रानता उन्हें आगे 
बढने के लिए, प्रेग्त करती है, दिन्तु साथ ही साथ वह उन्हें पीछे भी खींचती 
है; वह उन्हें उकसाती है, किन्तु उन्हें घरती के साथ आवद्ध कर देती है; यह 
उद्की इच्छाओं को प्रच्यल्तित करती दे किन्तु उनकी शक्तियों को सौमित कर 
देती है । 
फिर भी, यह बात प्रथम दृष्टि में नहीं दिखाई देती। जो भावनाएँ प्रजततंत्र के 
मागरिफ्ों को एथर्‌ करती हैं, वे पयोत्त रूप से प्रत्यक्ष द्ोती हैं; किन्तु उन्हे नियं- 
त्रित और एकताबद्ध करने वाढी गुत्त शक्ति सरसरी दृष्टि से नहीं दिखाई देती। 
मैं अपने चारों ओर जो विव्वत देसता हूँ, उनके मच्य क्या मैं यह कहने 
का ठाइस कहेँगा कि मैं क्रान्तियों को भावी पीढ़ियों के लिए सवोधिक खतर- 
भाऊ नहीं मानता ! यदि मनुष्यों ने स्वये को घरेछू हिद्ों की सकी्ण सीमा में 
सना और उस प्रड्गर की उत्तेजना पर जीवित रहना जारी रखा, तो इस बात 
दी आशंका है कि वे अन्ततोगल्ला इन महान और झक्तिशाडी जन-भावनाओं 
की पहुँच से बाहर हो ज्ञायगे, जो राष्ट्रों में विज्ञोम उत्तन्न करती हैं, किन्तु जो * 
उनका विर्नाछ करती हैं और उनमें नयी शक्ति का छंचार करती है। जन 
सम्पत्ति इतनी अस्थिर और सम्पत्ति प्रेम इतना ग्रश्मात और प्रबछ हो जाता है, 
तय में यद आंच डिये बिना नहीं रइ सऊता कि मनुष्य एक ऐसी स्थिति में 
हुँच सते हैं, जय वे प्रस्येझ़ नये सिद्धान्त को एक विपत्ति, प्रत्येक परिवर्तन 
को एड कष्दायक भ्रम तथा प्रत्येक सामाजिक सुधार को क्रान्ति का न्‍्मदाता 
समझने लगेंगे और इस प्रफार बहुत आगे बढ़ जाने के डर से एक दम हिल्ले- 
इुलने से द्वी इनंडार करने आंगे। मुझे डर है और में इसे स्वीकार करवा हूँ कि 
कही वे बतमान सुख के मति कायरवापूर्ण प्रेम में इतने अधिक सल्लीन न शो 
जाय कि आे मार्वी कब्याग तथा अपने वश्चर्डों के कल्याग को भूछ जायें ओर 
आवश्यक होने पर उद्यवर उद्देश्य के छिए प्रस्ठ और आकस्मिक ग्रगात करने के 
बइछे ज्ञीवन के सरत प्रवराइ में प्रदाद्धित होना अधिक पठन्द करने छग जाय। 
चुछ लोगों वा विद्यास है कि आधुनिर उम्राव अयने स्वरूप में निरत्तर 
परिवर्तन करदा रदेया; ज्यों तह मेरा सम्मन्ध है, सुझे आरंका है ऊ्रि बह 
ञ. प्र, १३ 


इेण८ट अमेरिका में प्रजातंत्र 


अस्तवोगला एक ही प्रकार की संस्थाओं, एक दी प्रकार के पूर्वाग्रद्ों और एक 
ही प्रकार के ब्यवद्वारों से इतने अधिक अपरिवर्तेनीय रूप से आबद्ध सीमित शे 
जायया हि मानव-जाति अवरुद्ध और सीमित हो जायगी। मत्तिष्क नवीन 
भावनाओं की सृष्टि न करके सदा आगे-पीछे घूमवा रहेगा! मनुष्य लामहीन 
तुच्छ बातों में अपनी शक्ति का अपब्यय कर्ता रहेगा और मानवता यथपि 
निस्‍न्‍तर गतिशीछ रहेगी तथापि उसकी प्रगति रुक जायगी | 


४९. क्यों अजातांतिक राष्ट्र स्वभावतः शांति की 


और प्रजातांब्रिक सेनाएँ युद्ध की कामना करती हैँ ! 


जो हित, जो आशकार्द और जो मावनाएँ प्रजातांब्िक राष्ट्रों को ऋन्‍्तियों से 
विमुख करती हैं, वे ही उन्हें युद्ध से मी विमुख करती हैं; सैनिक-विजय की 
भावना और कान्ति की भावना में एक दी समय और एक ही पकार के कारणों 
से छ्लीणता आ जाती है। शाति से प्रेम करने वाक्ते सम्पत्तिशाडी ब्यक्तियों की 
संख्या में निरन्तर बृद्धि, निजी सम्पत्ति का, जिसे युद्ध तीज गति से समाप्त कर 
“डालता है, विकास, ब्यवद्धारों की मधुरता, दृदय की कोमलता, वे प्रशृत्तियाँ जो 
स्थितियों की समानता से उत्तन्न द्वोती हैं, बह थांव सौमनस्य, जो मनुष्यों को 
शस्धग्रदण करने की हिंसक एवं काब्यमयी उत्तेजना से अपेक्षाकृत विमुख बना 
देता दहै--ये समस्त कारथ एक साथ मिल कर खेनिक भावना को शांत कर 
देते हूँ। में घोचत। हूं कि इसे एक सामान्य एवं शाश्वत नियम के रूप में 
स्वीकार किया जा सकता ई॑ हरि जिस अनुपात में सामाजिक स्थितियों की 
समानवा में वृद्धि द्वोगी, उसी अनुप्रात में सम्य राष्ट्रों में सुद्ध की भावनाएँ 
अधिऊ विरल द्वो जायंगी तथा उनडी प्रबढछता में भी कमी हो जायगी। 
फिर भी, युद्ध एक ऐसी घटना है, जो समस्त राष्ट्रों में, प्रदातात्रिक तथा 
अन्य राष्ट्रों में भी, घटित होती है। जाति के प्रति उन्रझ्ा प्रेम चाहे जितना 
हो, आतमण का प्रतिकर करने के लिए उन्हें तयार रइना ही पढ़ता है अथवा 
दूसरे झब्दों में उन्दे सेना स्फनी दी पड़दी है। भाग्य ने, मिंपने संयुक्त-्शब्य 
अमर के निवातियों को अनेक लाभ प्रदान डिये हैं, उन्हें सब्र से प्यक्‌ कर 
दिया है, जी यई कट्ठा डा तकता है, उनका कोई पढ़ोंसी नहीं हे; उनकी 


प्रजातांघिक यट्टू स्वभावतः शांति के इच्छुक... रेष०, 

आवश्यकताओं के लिए कुछ इजर सैनिक पर्यात हैं, किन्तु यई अमरीका की 
विशेष स्थिति है, प्रजातंत्र की नहीं। 

स्थितियों की समानता और उससे उत्पन्न झोनेवाले ब्यवद्धारों और रंस्याओं 
द्वास कोई प्रजातात्रिक यू सेनाएँ रखने की आवश्यकता से मुक्त नहीं हो जाता है 
और प्रजातातिक राष्ट्रों की सेनाएँ सदा उनके भाग्य पर प्रचछ प्रभाव डालती हैं। 
अतः इस बात का पता छगाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि जिन व्यक्तियों से इन 
सेनाओं का निर्माण किया जाता है, उनकी स्वाभाविक प्रइ्तयों क्‍या होती हैं। 

कुलीनताजिक ग्टछों में, बिशेषदः उन य्टों में, जदें। अणी केवछ जन्म एर 
आधारित द्वोती है, सेना में भी वही विषमता विद्यमान रहती है, जो राष्ट्र में 
विद्यमान रहती है; अफसर सरदार द्वोता है और सैनिक दास होता है, आशा देना 
एक का स्रामाविकर अधिकार होता है और आज्ञापालन करना दूसरे का कत्तेव्य 
होता है। अतः कुलीनतांजिक सेनाओं में निजी सैनिक की महत्वावांक्षा अत्यन्त 
सत्रीर्ण सीमाओं में आदर शोती है। अक्सर की महत्वाडांदा का बिस्तार सी 
अश्रीमित नहीं दोदा। एक कुलीनतात्रिक सस्था मे केवल राष्ट्र की श्रेणियों के 
क्रम का अंग होती है, प्रययुत स्वये उसमें ही श्रेत्रियों के क्रम का एक भाग 
निहित दोता हैः जिन सदस्यों द्वार उसकी रचना होती है, वे एक विशिष्ट और 
अपरिबर्तमीय दंग से एक के ऊपर दूसरे रखे होते हैँ। इस प्रझ्नर रेजिमेट 
और कम्पनी के सेनापतिस्व का निश्वय ज्म्म के ही आधार पर होता है और 
वे जब एक बार अपनी आशाओं के चरम रूक्ष्य तक पहुँच जाते हैं, तब वे 
स्वेच्छापूर्वऊ रक जाते हैं और अपने भाग्य से सन्तुष्ट रहते हैं । 

इसके अतिस्क्ति कुलीनतेगों में पदोन्नति के लिये अफसरों की इच्छा को 
निर्े्ध बनाने वाढ्य एक प्ररछ कारग होता है। बुल्लीनतांबिक याष्ट्रों में अफछर 
फेना में अपने पद के अतिरिक्त समाज में भी एक उच्चतम स्थान रखता है; 
उसकी दृष्टि में सेता का पद प्रायः रुदा द्वी समात में उसके उद्च स्थान से 
सम्दद्ध होता है। सेनिड इति अपनाने वाद्य अभिज्ञात वर्मीय व्यक्ति 
मह्वाइश्षा के उद्देश्य से नहीं, प्रत्युत अपने जन्म द्वाय अपने ऊपर डाले गये 
उत्तरदाविल एवं कंब्य की भावना से इस दृत्ति को ग्रहण कस्ता है। बह अपनी 
झुदाबस्था के निष्छियतापूर् वर्षों के लिए कोई सम्मानजनक कार्य प्राप्त करने 
हया अरने सैनिद्ध जीवन की कतियय सम्मानइनऊ रूृतियों को वारत घर ल्यने 
के छिए झेना में प्रवेश करता है, डिन्तु उठका सुख्य लूृदर सैनिऊ इत्ति से 
सम्पत्ति, प्रतित़् अपदा अधिखर प्रत्ञ कला नहीं ऐेठा, बंयोंकि दे मुदियाएँ 


दर अमेरिका में प्रज्ञातंत्र 


उसके निद्धी अधिकार से उसके पा रहती हैं और वह घर छोड़े रिहा ही 
उम्रझ् सुखोसमोग कर्ता है ) 
अजातात्िक सेनाओं में समत्त सैनिक अफसर बव सकते हैं, जिससे पदोन्नति 
की आडाक्षा सामान्य इन जाती है ओर सैनिक महाराजा की सीमाएँ 
अपरिमेय रूप से बढ़ जाती हैं। जे तक अफछर वा उम्न्‍न्‍्ध होता है, एक पद 
से ऊपर दूसरे पद से उत्ते स्वाभाविक और आवश्यक रूप से रोकने वाड़ी कोई 
वस्तु नहीं दिखायी देती और ध्रत्येक उच्चचर पद उसकी हेश्टठि में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसका सामाजिक पद प्रायः सदा ही उसके सेनिक 
पद पर निर्भर करता है। प्रजवात्रिक याष्ट्ीं में बहुधा ऐसा शेता है कि अफ़पर 
के पाठ उसके वेतन के अतिरिक ओर कोई सम्पत्ति महीं हंती, सैनिक 
सम्मान के अतिरिक्त और कोई प्रतिष्ठा नहीं होत्ती, फत्वरूप ड्ैने-जैसे उसके 
करोम्यों मे परिवतेन दोता है, वैसे-वेसे उसदी सम्पत्ति में भी परिवर्तन होता है 
कर ग्रह कटा जा सकता है कि बढ़ एक मया व्यक्ति अत जाता है) इक अ्रक्रर 
कुछीनतातिक सैनाओं में जो वस्तु उसकी स्थिति से समद मारे थी, बह इस 
प्रशार मुख्य बात अर्धात्‌ उसकी समस्त स्थिति का ही आधार ब्म गयी है 
पुराने फ्रार्सीसी राजतेत्र में अफसरों वो सदा उनकी अभिन्‍वर्वशीय उपवियों 
से सम्दोधित क्रिया जाता था, अब उन्हें सदा उनके सैनिक पद की उपाधि से 
सम्बोधित किया जाता है। भाषा के स्वरुप में यह तुच्छ परिवर्तन यह प्रमाशित 
फरने के लिये पर्या्त है कि समाज दोर सेना दी रचना में एक महान जाति हो 
ययी है। 
प्रदतानिि सेनाओं मे पट्रोन्नति डी इच्छा प्रायः सर्वव्यायिती होती है; बह 
प्रयछ, दद और शाझ्त द्वाती है, उत्ते अन्य उमत्त इच्छाओं से श्ाक्धि प्राप्त 
देवी है ओर बह खरे जोयन के साथ द्वी समात द्ोदी दे, डिम्तु इछ दात यो 
देफना सर है हि विद्य की पमस्त सेनाओं में से प्रवानिक देखों की सेनाओं 
मे ज्ञाति कछ में पश्ेन्नति की नति मन्इतम होती है। चूंद्ि कमिशनों दी 
संजय स्वमावतः सीमित होती है, ज्यक्ि प्रतिदत्धियों की छस्या प्रारः 
अर्सानित होवी है और चूँकि छमानदा दा उठोर कदून सन पर रुखान रूप से छायू 
होता है, इसलिए कोई ब्यक्ति दी परणति नहीं दर समता--अनेद रूक्ति तो 
बनिक भी प्रगति नहों कर समझते । इस प्क्रर उन्नति की आम्रज्ञा अभि और 
उन्नति € मुभरवर अन्य स्थानों की रूपेया कम होपे हैं | फापपुरूप प्रशजारिर 
सेमा दी समस्त मश्दादंवापर्ण भाषनाएं यद के छिएं ग्ररठ शंपतत) करती हैं: 


प्रजातांतिक रा्ट्र स्वभावतः शांति के इच्छुक. ३६१ 


क्योंकि युद्ध में स्थान रिक्त होते हैं और डसमें वरिष्ठता के उस कानून का 
डल्लेषन करना पड़ता है, जो प्रआतंत्र का एकमात्र स्वाभाविक विशेषाधिकार 
होता है। * 

इस गकार इस इस मह्वपूर्ण परिणाम पर पहुँचते हैं कि प्रजातांत्रिक सेनाएँ, 
समस्त सेनाओं से अधिक युद्ध की ध्वरऊ कामना करती है और प्रज्ञतांभिक 
राष्ट्र समरत राष्ट्रों ले अधिक द्ातिप्रिय होते हैं; और लो ब्रात इन ठ्यों को 
और अधिक अजाघारण बना देती है, वह यह है कि ये विपरीत प्रभाव एक ही 
सप्रय समानता के सिद्धान्त द्वारा उसन्न द्ोते हैं । 

समुदाय के समस्त सदस्यों के एक समान होने के करण वे अपनी स्थिति 
में परिबर्तन करने और अपनी दशा में सुधार करने की निरन्तर कामना करते 
रहते हैं और उन्हे इसकी सम्भावना मी दिखाई देती है। यह वात उन्हें 
शातिप्रिय चनादी है, जे उद्योग के लिए अनुकूल होदी दै ओर इससे प्रत्येक 
व्यक्ति अपने निजी छोटे-छोटे कार्य को पूर्ण करमे का अवसर प्राप्त करता है। 
दूसरी ओर, इसी समानता से सैनिक रफ्क्षेत्रों वा स्वप्त देखने लगते हैं, क्योकि 
यहे उमानता सैनिकों की दृष्टि में सेनिक रुम्मानों का मूल्य चंदा देती है और 
उन सम्मानों को सभी की पहुँच के अन्तर्गत ढा देती है! इन दोनों स्थितियों 
में हृदय की अश्ञाति एक ही रहती है, सुपोपभोग की इच्छा उतनी ही मद्यान 
रहती है--फरेबल उसे तृत्त करने के खाथन भिन्न-मिन्न झोते हैं। 

राष्ट्र और सेना की ये विरोधी परदृत्तियों प्रशतानिक समुद्रा्यों के लिए 
अलन्‍्त संतरनाऊ होती हैं। दब जनता सैनिक भावना ना परित्याग कर देती है, 
तब तस्काल ही सैनिक इत्ति का सम्मान करना बन्द कर दिया ज्वता है ओर 
सैनिकों सो सरकारी कर्मचारियों की निम्नतम भेणो से गिना जाने त्ृमता है। 
उनका ततिम् मी सम्मान नहीं डिवा जाता और उनकी बातों को समझा नहीं 
डाता। तब कुछीनतातिक युगों में जो कुछ होता है, उतकी उल्ठी बात होती 
है; सेना में प्रवेश करने वाले व्यक्ति उच्धत्तम श्रेणी के नहीं, प्र्ुत निम्नतम 
शगी के होते हूँ। सैनिक मइत्वाड्ाक्षा को तमी स्वीशर दिया जाता है, जड़ 
आअम्य वोई मसलाकाज्ञा सम्मय नहीं रइदी। अतः कारण और परिणाम का एड 
ऐसा चक्र उदन्न होता है जिससे बच निरुच्ना कठिन होता है। राष्ट्र का 
सर्वोत्तम भाग सैनिझ इतचि को पसन्द नहीं करता, क्योंकि उस वत्ति का सम्मान 
नहीं झिदा जता और रोनिफ वृत्ति छवा सम्मान इसलिर नहीं झिया जाता हरि 
या के सर्विस भाग ने उसझा परिताग कर दिदा है। 





३६२ अमेरिका में प्रजातंत्र ड 

अतः वह कोई आइचपे ओी बात नहीं है कि प्रशतांत्रिक सेनाएँ बहुधा अश्ांत, 
बुरे स्वमाव वाडी और अपनी स्थिति से अठन्तुष्ठ होती हैं, वद्यापि इनकी 
भौतिक स्थिति अन्य देचों छी अपेश्या बहुत अच्छा है और उनत्रा अनुशासन 
कम कठोर होता है | सैनिक अनुमव करता है कि उसझी स्थिति निम्नतर कोटि 
की है, और उठवा घायल अईकार या ठो युद्ध के प्रति उसकी रुचि में बृद्धि 
करता है मिउते उसकी सेवाएं आवइपक हो डायंगी या उसमें क्रांति की इच्छा 
उत्पन्न करता है, झिसनें वद झत्न-बल द्वारा यजनीविक प्रमाव और व्यक्तिगत 
महत्त प्रात करने की आशा कर तकता है, किनिते सम्प्ति उत्ते दंचित कर 
दिया यया है। 

प्रणताबिक सेनाओं का गठन इस अन्तिम खतरे को बहुत अधिक मर्यऋर 
बना देता है। प्रजताजिक समुदयों में प्रायः प्रत्येड़ व्यक्ति के पास कुछ समचि 
होती है, जितकी बह रक्षा करना चाइवा है, किंतु प्रशतांजिक तेनाओं का नेतृत्व 
करने वाछे व्यक्ति सामान्दवः सम्मचतिहीन होते हैं, जिनमें से अधिझंय भाग 
स्वमावतः कुलीनतानिऊ छुगों की अपेक्षा क्रातियों से बहुत अधिक भयभीत 
रइता है, किन्तु सेदा के नेता उनसे अपेक्षाकतत बहुत कम भपभीत रहते हैँ। 

इसके अतिरिक्त (जैठा छि में अभी कह चुझा हूं), चूँकि प्रमवात्रिक रा्षें 
में समृद्रतम, सर्वाविक झिद्षित, और योग्वदम व्यक्त सैनिक वृत्ति को बहुत 
सम प्रदग करते है, इसलिए सेना, ठानूहिक रूप से, अन्ततोग्रत्वा सूवय॑ एक 
गटर इत छादी है, छह सम्पूण राष्ट्र की अपेश्ठा मस्तिष्क का वित्सार कम होठा 
है, आादतें अधिऊ अपरिप्कृत ड्ोठी हैं। आर, इस छोटे असम्ध यध्ट्‌ के 
अधिद्वर में शब्बात् होते हैं और उनया प्रयोग करने का ढंग केवछ उसे ही शात 
दोवा है, इसलिए विश्चय दी समाज के शातिग्रिय समाव के वार्थ सेना दी 
सनिऋ और भशाव भायना से पद्मतानिऋ बता के लिए प्तय बढ़ झाता 
है। चुद्ध विदुच शा में सेना से बद सर सतसनाह वस्तु दूसरों गोई नहीं ेती; 
दाति ड् लिए समस्त समाद के अत्यविक प्रेम फे कार्य तविधान सद्य ठैनिक्रो 
ही मर्शी पर छादम रा है। 

अठः छाप्रास्य वूय से दइ कश्म जा समता है दि यदि प्रशगतिऊ रा अपने 
दितों और अपनी प्रवृच्चियों के काया स्परमावतः शाति की कामना कस्ने बाछे 
द्ोते हैं, वो उनी देनाएं उन्हें निरन्‍्दर झुद्ध ओर ऋति के निड्रट छाती रहती 
हैं। प्र्मताजिर गो में सनिक झखतियों वा, स्निती आशछग बुद्धीनततों में 
छुब कस रहवी है, नर सद्य बना रजा है? उनडे मापी मान्य हो सक्यपक्रा 





प्रमातांजिक राष्ट्र स्वभावतः शांति के इच्छुक. रेदेरे 


बनाने वाले खतरों में इन खतरों को मर्येकरत्म समझा जाना चाहिए और 
इस खतरे को दूर बरने का उपाय ढूँदने पर राजनेताओं को निस्‍्तर ध्यान 
देना चाहिए। . , 

जब कोई राष्ट्र यह देखता है कि बह मीतर से अपनी छेना की व्यग्म मक्वाकक्षा 
से प्रभावित हो गया है, तब सर्वप्रथम विचार यह उसप्न द्वोता दे कि युद्ध ग्रास्म 
कर इस असुविधाजनक मह््ल्वाआंक्षा को कोई एक लक्ष्य प्रदान किया जाय। 
मैं युद्ध के सम्बन्ध में कोई बुरी वात नहीं कहना चाहता: युद्ध लगभग सदा ही 
जनता के मस्तिष्क का विस्तार करता है तथा उसके चरित्र की ऊपर उठता है। 
कुछ मामले में स्थितियों की समादवा से स्वामाविक रूप से उत्पन्न देने वाढी 
कतिपय प्रशत्तियों की आत्यन्तिक बाढ़ को रोउने का वह एकमात्र साधन होता 
है और प्रदताबिक समुदायों में जो कतिपय बदमूल बुराइयोँ होती हैं, उन्हें दूर 
करने का उसे एक आवश्यक उपाय समझा जाना धाहिये। 

युद्ध से बड़े-बड़े लाभ होते हैं, किन्तु इमें वह न समझ लेना चाहिए कि 
इससे बह खतरा कम शो सडझता है, डिसडा मैंने अभी उल्लेख किया है। इससे 
बह खतरा स्थगित मात्र हो जाता है और युद्ध के समाप्त झ्लो जाने पर पुना 
अधिक भयेहर रूप में उपस्यित शो जाता है, क्योंकि सैनिक विजयों का 
रखल्वादन कर छेने के पश्चात्‌ सेनाएं. शांति के प्रति बहुत अधिक अंधौर हो 
जाती हैं। युद्ध केवल उसी दाति के लिए उपचार का काम दे सकता हे, जो 
सद्मा सैनिक विजय के छिए प्यासी होती है। 

मैं इस बात की पूर्व कल्यना करता हूँ कि महान प्रद्यतांजिक रा में प्रकट 
दोने दाके उम्त्व सैनिक झाउजों के लिए. विजयोपरास्त अपनी सेनाओं 
को शातिप्रिय बनाने की अपेक्षा अपनी सेनाओं द्वारा विजय प्राप्त कला सरल 
कार्य दोगा। दो आते ऐसी हैं, जो प्रद्याताजिक जनता के लिए सदा ही अन्यन्त 
कठिन पिद्ध होगी। थे दोनों बा्ें निम्नलिखित दैं--झुद्ध प्रारम्म कला और 
उसे समाप्त करमा 

पुनः, यदि प्रदाताजिक राष्ट्रों को चुद से कुछ विरोप लाभ प्रा द्वोते हैं, 
तो दूसरी ओर बह उनके लिए कुछ खतरे मी पैदा करता है, मिससे समान 
मात्रा में उसने के लिए कुठीनत्रों को झेई कास्य नहीं होता! में इनमें से 
केबल दो सतरों का उल्लेख करूँगा | 

बच्यवि युद्ध देना को सन्ठुड्ध करता है, तथायरि बह उन अपंख्य व्यक्तियों दो 
कडियाई में और छुधा रझुड में डठ देव है, डिनओी छोटीपछोद मावनाओं 
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की परितुष्टि के लिए प्रतिदिन द्ांति की आवश्यकता होती है) इस 'अकार 
इस बात का कुछ-ऊुछ खतरा रहता है कि जिस अशाति को रोकने के लिए 
युद्ध प्रारम्भ झिया जाता है, वही अद्याति एक दूसरे रूप में उत्पन्न हो जाबगी। 

कोई भी दीर्घडाडीन युद्ध प्रशातानिक देश की स्वतंत्रता को खतरे में डाल 
देता है। निश्चय ही ऐसी वात नहीं है कि प्रत्येक विजय के पश्चात्‌ इस बात 
की आशका रहती है कि विजयी सेनापति बल प्रयोग द्वारा उसी प्रकार सर्वोच 
सत्ता पर अधिकार कर छेंगे, मिक्त प्रकार साइह्य और सीजर ने किया था। 
खतरा एक दूतरे ही प्रकार का झ्लोता हे। युद्ध के परिणामस्वरूप सदा ही प्रजा 
तामिक समुदायों में सैनिक शासन की स्थापदा नहीं हुआ कस्ती, किन्तु वह 
सदा ही नागरिक सरकार के अधिकारों मे अपरिमित इृद्धि कर देता है और 
प्रायः अनिवार्य रूप से समस्त ब्यक्तियों का ध्यान और समस्त बखुओं का 
प्रमन्‍्ष प्रशासन के दायों में केंद्रित हो जाता है। यदि वह आकस्मिक हिंसा 
द्वारा निरंकुशता को जन्म नहीं देता, तो बह मतुष्यों को उनकी आदतों द्वारा 
अधिफ प्रच्छन्न रूप से इसके लिए तैयार करता है। किसी प्रजात॑त्रिक राष्ट्र की 
स्वतेत्रता को नष्ट करने का प्रवत्न करनेवाले समस्त व्यक्तियों को जानना खाहिये 
फरि इसका सर्वोत्तम और न्यूनतम समय लेनेवाछा साधन युद्ध है। विशन वी 
यह प्रथम स्वय-सिद्धि है। 

जय सैनिकों ओर अफररों की मदस्वाफाक्षा चिन्ताजनड बन जाती है, तब 
एक प्रत्यक्ष उपाय यद्द प्रतीत झोता है कि सेना का विस्तार कर पिलरित किसे 
जाने बाछे कमिशनों की सख्या बर्दा दी जाय। इससे अस्थावी राइत मिल जाती 
है, रिन्ठु थदट भविष्य में किसी सम्रय देश को और बड़ी कठिनाइयों में डा 
देता है । कुछीनतातिक समुदाय में सेना वृद्धि का स्थायी प्रभाव हो सकता है, 
बयोडि बद्धा स्रेनित्त महस्वासंझां एक वर्ग के व्यक्तियों ते दी सीमित 
देवी है ओर प्र-येक्र ध्यक्ति की महचाराक्षा एक सीमा पर पहुँच कर सके 
छाती है, जिससे उतके प्रमाव वा अतुमंव करने वाले समस्त व्यक्तियों वो 
सन्‍्तुष्ट करना सम्भय द्वो सकता है; ऊिन्त थजाताथिक समाज में सेना में इद्धि 
बने से कोई लाम नर्टी होता, क्योकि डिस अनुपात में सेना में वृद्धि द्ोती है। 
ठीड़ उस्ती अनुपात में महत्याडाक्षी ब्यक्तियों की संख्या में मी सदा बृद्धि होती 
ह३। नये कमिशझनो का निर्माय झट मिन व्यक्तियों के दावों को पुग कर दियां 
जाता है, उन स्थान तलाछ दी ऐसे अगगित ब्यक्ति ग्रदग कर लेते हैं, किन 
हनतुए फ्ित ही नहीं का उफता और किन्‍्हें उन्‍्तुठ कप दिएा जाता है, के भी 
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शीम ही ओर अधिक उन्नति की कामना करने लगते हैं, क्योकि सेमा की श्रेणियों 
में बही उचेजना व्याप्त रहती है और मनुष्य एक निश्चित अणी व्याप्त करने की 
नहीं, प्रत्युत निस्‍्तर उन्नति करते रहने की इच्छा रखते हैं। य्यपि ये भाकाक्षाएँ: 
ऋहुत बड़ी नहीं हो सकती हैं, तथापि उनकी पुनराद्रति निरन्तर होती रहती है। 
इस प्रकार प्रजातांदिक राष्ट्‌ अपनी सेना में इद्धि कर केवछ ढुछ समय के लिए 
ही सैनिश्लें की महत्वामं्वा को दूर कस्ता है । यद महवावाआ शीत ही प्रबलतर 
वन जाती है, क्योंकि डसका अनुमंत्र करनेवाले व्यक्तियों की सस्या बढ छाती है | 
मेगा मत है कि अशात और उग्र भावना एक ऐसी घुराई है, जो प्रश- 
तामरिक सेनाओं के गठन में ही अन्तर्निहित है और जितके दूर होने की कोई 
भी आशा नहीं है | प्रज्ञातंत्रों के विधायकों को किसी ऐसे सैनिक संगठन का 
नि्मोग बस्ने की आशा नहीं करनी चाहिए, जो अपने प्रभाव द्वारा सैनिक पेशे 
के शात एवं निंत्रित करने की क्षमता रखता हो | उद्देश्य की पूर्ति के पहले ही 
उनके प्रयातों की दक्ति समाप्त हो जावगी | 
सेना की धुराइयों को दूर करने का उपाव त्वयं सेना में नहीं, प्र्युत देश में 
मिटेगा । प्रजाताविक राष्ट्र स्वमावतः उपद्रव और निरडुंशता से भयभीत रहते 
हैं। छत्य यह होना चाहिए कि इन स्वाभाविक अन्तर्भावनाओ को छुद्धिसंग्त, 
जिदेक्पूर्ण, और स्थायी रुचियों के रूप में परिणत कर दिया जाय। जब मनुप्व 
स्ततरता का शातिसत्र एवं छामदारक उपयोग करना सीस जाते हैं और उसके 
बरनों का अनुभव कर छेते हैं, जब वे व्यवस्था से प्रेम करने छगते हैं और 
उसे अतुघाधन वो स्वेच्छायूर्यक स्वीकार कर सेते हैं, तब ये द्वी व्यक्ति सैनिक 
इचि ग्रह करने पर अनझाने दी और प्रायः अपनी इच्छा के विपरीत उतर 
उन्हीं आदतों और ब्यवइरों का उमावेद बर देते हैं। राष्ट्र की सामान्य भावना 
के सेना की विशेष भावना के साथ मिल छाने पर तैनिक जीवन से उतने 
विचारों और इच्छाओं में मुलायमियत आ जाती है अथवा ज्नमर्त दी प्रबल 
शक्ति उन्हे दब्व देती है। नागरिकों को शिद्धिव, अनुद्यावित, दृढ़ और खत 
होना दिलाइए, सैनिक अनुशातित और आह्ञतारी ब्व जाझो। है 
जो कोई सी कानून सेना ही उम्र भावनां वा दमन कस्ते उमर राष्ट्र 
सतंतवा दी भावना को कम करने तथा कादत और अधितार की घास्णा को 
समाप्त करेगा, वह अपने लक्ष्य को ही नट कर देगा; उसते सैनिक अत्याचार 
की स्पाउना रकेगी नहीं, प्रग्युत उसकी आद्यका बहुत अधिक बंद यायेगी। हे 
रिस्ी मी स्पिति में और समस्त संविधानों के बावदेट, सडावाविद देश में 
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बड़ी सेना सदा ही बहुत बड़े खतरे का कारण बनी रहेगी। उस 'खतरे को दूर 
करने का सबसे प्रभावशाली साधन यह होगा कि सेना को घण दिया जाय, 
किंतु यह एक ऐसा उपाय है, जिसे काम में छाने की क्षमता सभी राष्ट्रों मे 
नहीं होती | 


५०, किन कारणों से प्रजातांत्रिक सेनाएँ युद्ध के 
आरस्म में अन्य सेनाओं की अपेक्षा अधिक कमजोर 
और दीधैकाछीन युद्ध के बाद अधिक अजेय होती हैं । 


दीर्घकालीन शांति के बाई, किसी युद्ध के प्रारम्म में, कसी भी सेना के 
लिए पराजित हो जाने का खतरा बना रहता है; दीर्पकाल से युद्ध में रत किसी 
भी सेनी की विजय की प्रवछ सम्मावनाएँ रहती हैं। यह सत्य प्रजातात्रिक 
सेनाओं के सम्बन्ध में विशेष रूप से चरिता्य होता है। कुछीनतांत्रिक देशों 
में तैनिक जीवन चूके विरोषाधिकारपूर्ण जौवन होता है, इतलिए शातिकाक 
में भी उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मद्दान प्रतिमा, भद्दान गुणों 
ओऔए मद्दान मइच्वाकाश्षा थाले व्यक्ति उसे ग्रहण करते हैं, सेना खभी मामलों मे 
राष्ट्र के समान स्तर पर और बहुधा उसप्ते ऊपर होती है। 

इसझे विपरीत इमने देसा है कि प्रजातात्रिर यापत्रों में राष्ट्र के श्रे॑ठर मस्तिष्क 
धीरे-धीरे सैनिक इचि से दूर होते जाते हैं ओर अन्य मार्गों द्वाग प्रतिष्ठा, 
शक्ति और विशेषतः सम्पत्ति अर्जित करने का प्रया्त करते हैं | द्ीपकालीन शाति के 
बाइ--क्षीर प्रजातानिक सुर्गों में जाति की अवधि लम्बी द्वोती ह--सेना सदा 
सखय देश से निम्नतर स्तर की होती है। उछ स्थिति में उसे सक्रिय सेया के 
छिए घुछाया जूता है; औए यदि युद्ध द्वारा इत स्थिति में पस्वर्तन न हो जाय, 
हो देश के लिए तथा सेना के छिए भी पनग रहता है। 

मैंने दिखाया है कि पशवाजिक सेनाओं में और शाति फे उमय में, वरिष्ठता 
का निउन परीक्षति वा सर्वाख ओर अपरिवतनीय कानृत्त होता है। जैसा हि मे 
पहले मत्त व्यक्त कर चुझ्ध हूँ, यह ने रेप इन सेनाओं वी मठन-पद्धति का, प्रस्युत 
जनता के पठन बा परिगान दोता हे और उसऊी पुनगबृत्ति सदा शोती रदेगी। 

पूतः, चूंकि इन यहों में अफसर की स्थिति पूर्णठः उसझी सैनिड स्थिति 
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प२ निर्मर करदी है और चूँके उस्ते जो प्रतिष्ठा एव योग्यता प्राप्त होती है, वह 
उसी खोब से प्रात होती है, इसलिए वह अपने पेशे से अवकाश नहीं अदृण 
करता अथवा जब तक वह जीवन के अन्त के अत्यन्त निकट नहीं पहुँच जाता, 
दर तक आयु के काझ। उसते निद्नत्त नहीं होदा। इन दो कारणों का परिणाम 
द होता है कि जब कोई प्रजातात्रिक राष्ट्र दीपंड्डीन शाति के बाद युद्धछिसत 
होगा है, तब सेना के समत्त प्रमुख अक्सर वृद्ध ब्यक्ति होते हैं; में केवल 
जनरल की नहीं, प्रत्युत गेसकमिश्नन अफरों की बात मी कइ रहा हूँ, जिनमें 
से अदिभ्ंश या तो र्पिर रहे हैं या धीरे-धीरे ही आगे बढ़े ैं। इस बात को 
आश्रय के साथ देखा जा सकता है हि प्रजातात्रिक सेना में, दीबेडालीन शांति 
के बाद, समस्त सैनिक “ छोहरे ? मात्र होते हैं और सभी उड़े-बढ़े अफसर 
बृद क्षेत्र है, जिससे सैनिकों में अनुभव की और अफसरों में उत्छाई की कमी 
दो है । यह पराजय का एक़ प्रमुख कारण होता है, क्योंकि वफल सेनापतित्य 
की प्रयम थर्दे वुवावत्या दोदी है; बदि आउुनिक युग के मद्ावतम कतान ने 
बर मत ऋक्त न किया होता, तो मैं ऐसा कइने का साइस नहीं करता। 
कुडीनतानि# सेनाओं में इन दो कारणों का एक ही प्रकार का परिणाम नहीं 
द्वोवा; चूँकि उनमें वरिष्ठता के अधिस्वर की अपेक्षा बहुत अधिक जन्‍्मगतत 
के आधार पर पदोन्नति की जाती है, इसलिए, सभी ओइरदों पर कुछ 
पुर ब्यक्ति होते हैं, दो अपने पेहे में युवावस्या वी शरीर और मधछ््िष्क की 
रा शक्ति लेकर प्रवेश करते हैं। पुनः, चूँकि कुडीनर्ताविक देशों में सैनिक 
सम्मान ही कामना सपने वाले व्यक्तियों की नागरिक समाज में एक निश्चित 
स्थिति होती है, इसलिए वे बहुत कम इद्धावस्था तक सेना में बने रहते हें। 
युवाइस्था के अह्यम्त उत्साइपूण वर्षों को सैनिक जीवन में ब्यवीत करते के बाद 
वे स्वच्छापू्क अवक्दय अदृग कर छेते हैं और प्रौदतर वर्गे के शेष झाग को 
घर पर बतीत करते हूँ। + 
दु्बग्द्ीन शाति न केबल प्रद्यताजिक सेनाओं में बूढ़े अफहरों की भणमार 
बर देती हे, प्रद्युत वद समस्त अरबों में शरोर और मस्तिष्क की ऐसी 
आउउतें भी उत्नन्न कर देी है, जो उन्हें दात्वविक सेवा के लिए अदोग्स इना 
देवी है। जे सक्ति हहुत दिनों तक मशवातिक ब्ययदययों के शात एवं अनति 
उप्प बाठादसा में रह चुका होता है, वह पहेंपइछ असने को बुद्ध के 
कद्ोरतर परि्रमों और कठोरतर कर्यों के उपयुक नहीं बना पावेगा और 
दी श्धाजों के प्रति उठती दि पूणेतेश उमा नहीं हो झादी, तो कम 
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से कम वह ऐसी जीवन-पद्धति अहण कर छेता है जो उसे विज्रय के लिए 
अनुपयुक्त बना देती है। 
कुलीमतातिद् राष्ट्रों में लेना के व्यवद्वारों पर दयरिक जीवन के सुखों का 
कम ग्रमाव पड़ता ढे, क्योंकि उन राष्ट्रों में कुडीन वर्य सेना का नेतृत्व करता 
है और कुठीनतत्र पिद्यममव आनस्हों भें चाहे जितना भी अधिक क्यों न हृश 
छुआ हो, बह सदा अपने क्याग की मावनाओों के अत्तिरिक्त दूसरी भावनाएँ 
भी रखता है और इन भावनाओं को पूर्णेवूप से तत्तु्ट करने के लिए उसके 
निज्ञी कल्याग की भावना का तत्पस्तापूर्दक बलिदान कर दिया जावगा | 
मैने बत्ायां है कि शातिसाल में प्रजातातिक सैनाओं में पदोन्नति की गति 
अत्यन्त मन्द दोती है। पहले अफसर इस स्थिति का समर्थन अघीरता के सूप 
करते हैं, वे उत्तेजित होते हैं, भशांत होते हैं, कष्ट का अनुभव करते हैं; किव 
अंत में उनमें मे अधिकांश इसे स्वीकार कर छेते हैं। बिनकी मद्॒त््यावाक्षा 
ओर साधन सेत सत्रसे अधिक होते हैं, वे सेना का परित्याग बर देते हैं, 
अभय सैनिक अपनी देवियों ओर इच्छाओं को अपनी नगण्य सम्पत्ति के उपयुक्त 
बनाते हुए, अन्ततोयत्वा सैनिक पेशे को नागरिक इध्ठिक्रोग से देखने छगते हैं! 
थे इसमें जिप्त गुग को स्याविक मूल्यवान समझते हैं, वह इसके साथ सम्बद्ध 
बोग्यता ओर सुग्क्षा होती दै। मविष्य के सम्मन्ध में उनकी सारी धारगा इस 
तुच्छ पायदान की निश्चितता पर आधारित होती है और उन्हें केवछ शातिपूर्च# 
इसका आनन्द छेने की आवश्यकता द्वोती है। इक प्रकार दीर्घकालीन शांति म॑ 
केबल सेना में बूढ़े व्यक्तियों वी भरमार कर देदी है, प्रयुत कहुधा उन व्यक्तियों 
में भी इद्धों के उिचार भर देती है, जो अभी तक जीवन वी योवनावस्था में 
झ्वंते है 
मेने वर नी बताया है हि प्रज्मतात्रिक राष्ट्री में शाति-काछ में सैनिक पेशे को 
तनिक भी रुज्मान की इश्ि से नहीं देख जाता तथा उत्ते अत्वत्य उत्ताद के 
साथ ग्रदग किया जाता है। उठता के समर्थन का यह अभाव सेना को 
अत्ययिक निदसाह कर देता है, बह थ्षेनितों ऊे मस्तिष्यों को दुव देता दे और 
३ आारिर में दह प्रास्म्म दो दी जवा है, तर वे अरनी मर और उत्साह 
को तलाऊ पुन. नर्स प्रात्त कर सकते। उलीनतातिक सेनाओं में नैतिक दुरल्ता 
को इस प्रतार का ढोई वारग नहीं होता; बच्चों अफसरों बो रद उनती 
दृष्टि मे पा उम्र देशयातिदों की दृष्टि में कभी निम्न नदी समता जाता, 
करोड़ि ऐेनि मादा से स्वत वे ब्यक्तियव रूप से भी मदन होते हैं; 
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किन्तु यदि इन दोनों प्रसार वी सेनाओं पर झाति का एक ही प्रडार वा 
प्रभाव पढ़े, छो भी परिणाम मित्न-मिन्न झोंगे। 
जब कुछीनतात्रिक सेनाओं ऊे अफसरों की युद्ध मावना तथा युद्ध दार 
अपने को ऊपर उठाने वी इच्छा तमात हो जाती है, तत्र मी उनमें अपने 
वर्ग के सम्मान के प्रति आदर की एक भावना तथा उदाहरण अस्ठुत करने में 
सब से आगे होने की एक पुरानी आदत बनी रहती है, किन्तु जत्र किसी 
प्रजातानिक सेना के अफसरों में युद्ध के प्रति प्रेम और झस्नाल्रों की महत्वा- 
काक्षा नहीं रह जाती, तब उनके पास कुछ भी नहीं बच रइता। 
अवः, मेय मत है कि जब कोई प्रजातात्रिक राष्ट्र दीरषसादीन शाति के बात 
किसी भुद्द में रत होता है, तो अन्य किसी भी राष्ट्र की अपेक्षा उसकी पराज्य 
का खबरा बहुत अविक रहता है; हिन्द उसे अपनी पराजयों से इतोप्साइ 
नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध के दौर्ध काछ तक चलने से इस प्रकार की सेना 
भी सफलता वी सम्भावनाएँ, इ जाती हैं। जब युद्ध के जारी रहने से अन्त में 
समस्त समाज की भावनाएँ, उत्तेजित हो उठती हैं और वह अपने शातिपूर्ण 
क्रियाइलापों का परित्याग बर देता है तथा उठके छोटे छोटे व्यवसाय ना हो 
जाते है, तब वे ही भावनाएँ युद्ध की ओर उन्मुख हो जाती हैं, जिनके कारण 
प्रशवात्रिक समान शाति की रक्षा को इतना अधिक महत्व प्रदान करता है। 
_ जय युद्ध व्यवकाय की समस्त पंद्धतियों वो नष्ट कर डालता है, तब स्वय सत्रसे 
बड़ा और एड़मात व्यवसाय बन जाता है, जिसकी ओर समानता-जनित 
सम््त प्रवठ और महस्वाकाभयू्त इच्टाएँ, उन्‍्मुफ् ह्वो जाती हैं। इस झगर 
बे ही प्रजातांत्रिक राष्ट्र, जो युद्ध-रत दोने के लिए इतने अधिक अनिच्चुक रे 
हैं, एफपार जय र्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं, दत्र कभी-कभी मदन सफदताएँ 
प्रात्त करते हैं। - 
जब धुद्ध डबता के ध्यान को अधिकांधिक आइष्ट करता है और हब वह 
अब्य अयवि में ही उच्च प्रतिश और मद्दान सम्पत्ति प्रदान करनेबाला समझा 
जाने ढगवा है, तब राष्ट्र के स्वोत्छषट ध्यक्ति दैनिक-पेरे में प्रवेश करते हैं; तब 
न ऊैयड कुलीमतत्र के, प्रत्युत समत्त देश के अव्यवसावी, अमिमानी और 
सैनिक मस्तिफ इस दिशा में मुड़ दाते हैं। चूंकि उेनिक सम्मानों के दिए 
घतिददस्दियों की सख्या अत्यधिक शोती दे और युद्ध प्रस्वेक व्यक्ति को उतके 
समुश्चित स्वर पर के दाता है, इंसठिए मद्ान सेनाउवियों का प्रदृद होना रद्द 
ही हनिश्चित रहता है। दोधद्नठीन युद्ध का प्रद्यतानिक सेना पर वही समाव 
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पड़ता है, जो प्रमव जनता पर क्रांति का पड़ता है; वह नियमों को छित्रमित्र 
कर देता है और मताधारण व्यक्तियों को सामान्य स्तर से ऊपर उठने का 
छुअवघर प्रदान करता है। जिम अफसरों के शरोर और मस्तिष्क सुद्धकाल में 
वृद्ध हो चुके होते हैं, उन्हें हम दिया जाता है अथवा उन्हें इद्धता के कारण 
सेवा-निववत्त कर दिया जाता है, या ये मर जाते हैं। उनके स्थान पर युवकों का 
एक समूह भप्ते आता दे, जिनके शरीर पहले से ही पुष्ठ तथा डिनकी इच्छाएं 
सक्रिप युद्ध से विस्तृत एवं प्रज्यलित हो गयी रहती हें | थे हर प्रकार के विश्न 
को पर कर उन्नति करने के लिए, शाखत उन्नति करने के लिए क्ृतसंकव्प 
रहते हैं; उनके बाद इसी प्रकार की भावनाएँ और इच्छाएं. रखने वाले अन्य 
व्यक्ति होते हैं और इनके बाद भी अन्य व्यक्ति होते हैं, जिनकी संख्या सेना के 
आकार के अतिरिक्त अन्य किसी बस्तु से सीमित नहीं होती। समानता का 
सिद्धान्त सभी के लिए मदटत्वाकांक्षा का द्वार खोल देता है और मृत्यु सभी के 
लिए महत्याकाक्षा का अवसर प्रदान करती है| झत्यु सैनिकों की संझ्या को 
निरतर कम करती रहती है, जिससे स्थात्र रिक्त द्वोते रहते हैं और सैनिक 
जीवन के द्वार बन्द दोते और खुलते रहते हैँ। दसके अतिरिक्त, सैनिक स्वर्प 
और प्रजातंत्रों के स्वरूप में एक गुप्त सम्बंध द्वोता है, जिसे युद्ध प्रकाश में लाता 
है। प्रजावात्रिक व्यक्ति स्वभावतः अभीष्सित वस्तु को प्राप्त करने तथा सरर झर्तो 
पर उसका सुखोषमभोग करने की प्रबल आकृक्षा रखते दें) वे अधिड़ांशतः संयोग 
की पूजा करते हैं ओर कढिनाइयों की अपेक्षा झंत्यु से बहुत कम भयभीत रह 
है। वाणिज्य एवं उद्योग में वे इसी भावना से काम छेते हैं और यही भावना जब 
उनके साथ रणद्षेज में पहुँचती है, तत्र यह एक क्षण में ही सफलता के पुरसार 
प्रात्त कभ्ने फे लिए, उन्हें स्वेच्छापूर्वक प्राशेश्तग कर देने के छिए, प्रेरित फरती 
है। प्रजातानिक जनता की कत्यना को सैनिक मरद्धानहा, जो रपट पं आकरिमक 
आमा दाडी मद्दनता होती है, जे बिना श्रम के प्राप्त होती है और किमतके 
डिए जीपन को छोड़ कर अन्य उसी वस्तु को खतरे में नहीं डाब्ना पढ़ता, 
जितनी मुखफर ग्रवीत द्वोती है, उतनी सुसकर अन्य कोई मी मद्गनत नहीं 
प्रवीत होती । हे 

इस प्रसार, जय प्रजातात्रिक समाज के सदस्यों के द्वित और उनकी 
दुचियां उन्हें युद्ध से विमुस़ बनाती हैं, उनके मध्तिष्फ की आदतें उन्हें युद्ध 
का सचात्न मर्दामोति करने की योग्यता प्रदान करती हैं; जय वे अपने ब्ययणय 
और अपने सुर्यों से जाग उठते ईं, तब वे शाम ही अच्छे सैविक बन झावे हेँ। 
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बदि शात्ि प्रजवांजिक सेनाओं के छिए विशेषरूप से हनिश्वरक होती है, 
तो युद्द उन्हें ऐसे लाम प्रदान करता है, जो अन्य सेनाओं को कभी आध नहीं 
होते और आरम्भ में इन छामों का अनुमव चाहे जितना कम किया जाय, अन्त 
में दे प्रणवांजिक सेनाओं को विजयी बना कर ही रहते हैं। जो कुछीनतातिक 
रषट रखी परातातरक रू के छाथ युद मे प्रस्भ में ही उसे न! कर देने 
में तफ़ल नहीं होता, उसे प्रज्ञतांत्रिक राष्ट्र द्वारा पयस्त हो जाने का महान 
खतरा सदा बना खता है। 
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> चब रामानता का सिद्धान्त न के एक राष्ट्र में, प्रत्युत अनेक पड़ोसी राष्ट्रों 
में एक ही समय फैल रहा शो, जैसा कि सम्प्रदि यूरोप में हो रहा है, तब भी 
इन विभिन्न देशों के निवासी भाषा, रौतिरिवानों और कानूनों की विपमता के 
बबजूट, युद्ध से समान रूप से डरते रहते हैं और शाति से सामात्य रूप से प्रेम 
सपने हैं। एस मामले में वे एक दूसरे के उमान रहते हैं, राजा मह्वाकाक्षा 
अत कोध के वशीमृत होकर व्यथे ही शत्ल परहण करते हैं; बे अपनी इच्छा के 
बावजूद एक प्रद्नार की सामान्य उदासीमता और सद्भावना से पैंठुश हो जाते 
हैं, बिके कारण तछवार उनकी पकड़ से गिर पड़ती है और युदों के अवतर 
इज हो जाते हैं। 

जब एक ही समय अनेक देशों में होने बाल उम्ावता का प्रकार उनके 
विभिन्न निवातियों को एकसाथ ही उद्योग एवं वाणिब्य में लगने के लिए प्रेरित 
करता है, तब न केवुठ रुचियों में समानता आ छाती है, इल्कि उनके हित इस 
प्रचार एक दूसरे के साथ नि जाते हैं कि कोई मी राष्ट्र स्वयं संकट में पड़े 
बिना दूधरे राष्टों को उकट में नहीं डाड सकता; और अन्ततोगला समस्त राह 
बुद्द को एड ऐसी विभीपिका मानने ख्यते हैं, जे विजेता के लिए भी उतनी 
ही दशा शेती है, जितदी विजिद के लिए। 5 

इस प्रश्नर, एक और प्रज्यतामिर युयों में राषट्रो वो युद्ध में फैलाना अलन्त 
आंेव देता है, किंतु, दूसरे ओर यह प्रायः असम्मष होता ह्वैक्ि फ््सी भी दो 
गे के चुदरत होने पर झोप राट्र उतमें न सम्मिलित हों। उनहे हित 
एक दूसरे के हाथ इतने अधिक निके ढ़ोते दें उनके मतों और उसी 


इज अमेरिका में प्रजात॑त्र 


आवइपकताओं में इतना अधिक साहइ्य होता है कि एक के उत्तेजित होने पर 
अन्य राष्ट्र ज्ञात नहीं रह सक्ते। अतः युद्धों के अवसर कम हो जाते हैं, रिन्‍्तु 
जज दे प्रारम्म होते हैं, तो उनका विस्तार व्याउजतर क्षेत्र में हो जाता है। 
पड़ोसी प्रजञातात्रिक राष्ट्र न केवल कुछ मामलों में एक समान इन जाते 
हैं, प्रत्युत अन्ततोग.वा प्रायः सभी मामलों में उनमें लादश्य था जाता है। युदों 
के सम्बन्ध में रा्ट्रों के इस साहश्य का अत्यन्त महत्वपूर्ण परिणाम होता है। 
जब में इस कारण का पता छगाता हूँ कि पन्द्रदवी झताब्दी में देस्वेटिक 
मदसंघ से यूरोग के मद्दनतम और अत्यन्त शल्श्याढी राष्ट्र भी क्यों कॉपते 
रहते थे, जबकि आंजकछ उम्त देश की शक्ति ठीरू उसकी जनरुख्या के 
अनुपात में ही है, तब मैं देखता हूँ कि स्थित अपने चारों ओर के समत्व 
समुदायों के सह और चारों ओर के समुदाव स्थिसों फे सहश बन गये हैं, 
जिससे अब चूँकि उनके मध्य एकमात्र अन्तर सख्या-बछ वा रई गण है, 
इसलिए विश्वाल्वम लेना की आवश्यक रूप से विजब होती है। इस मकर यूरोप 
में हो रही श्रज्ातातिक क्ान्ति का एक परिणाम यह हुआ कि समस्त रणक्षेनों में 
सस्या-बल् का आधान्य हे गद्ा है और छोटे यार बड़े राष्ट्रों के साथ मिलते 
अथत्रा कम-से-कम्र उनकी नीति को गहग करने के लिए गध हो गये हैं। 
चूंकि संज्या-इठ विजय वा निर्यायक कारग बन गया है, इसलिए अत्येक राष्ट्र 
को निश्चय ही अपने समस्त साधनों द्वारा यधासम्मय अधिक से अधिक सेनिकों 
को रणक्षेत्र में ढाने का प्रयाक् करना चादिए। जि समन स्थिव्ष पद्मति सेना 
अथवा फ्रांसीसी छुड़सबार सेना वी मौति अन्य समस्त सेनाओं से थे सेना 
की भर्ती कर सऊना सम्भव था, उस समय बहुत बड्ढी-बड़ी सेमाओं वा निर्माग 
करना आयइपर नहीं रुमझ्ा आता था, हिन्तु बंद एक सेनिक दूसरे सेनिक फे 
समान ही कार्यक्षम देवा है, तर स्थिति दइछ डांदी है। 
जो कारग इस नयी आवदत्ता को उन्म देता है, वही इसकी पूर्ति के सापन 
भी प्रत्तुत करता है, क्ष्योंकि दैसा झि मे पहले द्वी इता चुड हूँ, जब तम्री रूकि 
एक समान होते हैं, तब्र सभी निर्ंक हो जाते हैं और यज्य दी सर्वोध्र बक्ति 
स्वमाउत्तः अन्य स्थानों की अपेया प्रह्मतातिक नद्ठों में लविड प्रवद झेवी है | 
अत; कवर इन याट्ठों में सम्रस्त पुर्प जनसर गा वो सेना में भर्ती करने की इच्छा 
देती है, तत्र उनमें इस ठश्य वो पूरा करने की शक्ति मी होती ह। परियाम 
यह होठा है छि प्रद्यतानिक सुगों में नित्त अनुपात में युद्ध श्रेम में कमी आदी 
है, उठी अनुपात में सेनाओं का वित्तार होता प्रतीत द्वोवा है । 


प्रजातांजिक समुदायों में युद्ध पर कतिपय विचार. ३७३ 
उर््हीं युगों में उन्हीं कारणों से युद्ध-संचालन की पद्धति में भी परिवर्तन हो 
जता है। मैकियावेडी ने 'दि प्रिंस? नामक पुस्तक में वह मत व्यक्त किया है 
कि “जिस जाति के नेता कोई राज्य और उसके सरदार होते हैं, उसे परामित 
फरना उस जाति की अपेक्षा बहुत अधिक कठिन होता है, डिखका नेतृत्व कोई 
ग़ज् और उतके गुरूप करते हैं।” भावनाओं को ठेस न पहुँचाने के लिए. 
इनें  गुढामों? के स्थान पर "सार्वजनिक कमंचारी? पढ़ना चाहिए और 
यह महत्वपूर्ण सत्य इसारे थुग के सम्बस्ध भें पूरे रूप से छागू होगा। 
कई मदन कुछीनतानिक राष्ट्र अत्यधिक कठिनाई के शिना न तो अपने 
पड़ोसियों पर विजय प्राप्त कर सका है और न उनसे पराजित हो सकता है। 
बह उन पर इसलिए विजय नहीं प्रात कर सद्धता कि उसझी समस्त सेनाओं 
डो दीर्पश्ालीन अवधि के लिए, एकत्र और एकसाथ नहीं रखा जा रुकता; पह 
परयज्ित इसलिए, नहीं हो सकता ऊि झन्रु को पण पग पर प्रतिरोध के छोटे-छोटे 
केद्रों का सामना करना पड़ता है, जिनके दूुए् आक्रमण अवरुद्ध दो जाता है। 
डिझ्ी कुठीनताणिऊ सट्र के विदद सुद्ध की वलना एक पर्वतीय देश में होने 
बाड़े युद्ध से की जा सकती है, जददो पराजित द को अपनी सेनाओं को एकत्र 
२ नयी हिथिति अहम करने के सुअवसर निरन्‍्तर मिलते रहते हैं। 
प्रजदाविक राष््रो में दीक इसके विररीत बात होती है। वे खस्लतापूर्वक 
अरनी समस्त सेना को युद्धक्षेत में छा कर खड़ी कर देते हैं ओर यदि राष्ट्र समृद्ध 
एउं अबिक जनसूंज्या वाढ्य हुआ, तो वह शीन ही पिडदी दो जाता है। डिन्‍्तु 
यदि वह कभी पराजित हो जाता है और उसके क्षेत्र पर आक्रमण हो जाता है 
उसके हाथ में बहुत कम साधन खोत रह जाते हैं और यदि झजु शजधानी 
पर अविद्यर कर छेता है, तो राष्ट्र उमात हो जाता है। इस बात का स्पष्टीकरण 
मढीमौति किय्र जा सकता है। बब समाज का प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से 
विडग एवं अह्वन्त शक्तिदीन होता है, तब सम्पूर्ण समाज में से कोई भी 
चघक्ति न तो अपनी रक्षा कर सकता है और न दूसरों को एकत कर सकता है। 
प्रश्वाजिक़ देश में सरकार के अतिरिक्त वोई भी वस्त॒ शक्तिशाली नहीँ दोती; 
जब सुखार की सैलिक शक्ति सेना के विनाश दाग न्ट हो बाती है, और 
उसकी नागरिक शक्ति राजघानी पर अविकार दो दाने से नष्ट हो जाती है, 
तब केदक शक्तिविहीन अथया उरकारविद्वीन जनसमूह मात बच रहता है, शो 
भाक्मगझरी उगठित शक्ति का प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं रखता मम 
जानता है कि स्थानीय स्ववस्ताओं और परिणयमतः स्पानीय अधिकारों के 


३७७ अमेरिका में प्रजातंत्र 
निर्माण द्वाश इस खतरे में कमी की जा सकती है; हिस्तु यह उपाय सदा 
अपर्यात्त बना रहेगा, क्‍योंकि इस प्रकार की विपत्ति के बाद न केवल जमता में 
युद्ध को जारी रखने की योग्यता नहीं रह जाती, ग्र्युत इस बात की आशंका 
की ज्ञा सकती है कि उसमें इसके लिए प्रयल करने की प्रवृत्ति भी नहीं 
रह जायगी। 

सम्य देशों में स्वीकृत किये गये राष्ट्रों के कानून के अनुसार युद्ध वा उद्देइए 
दिजौ व्यक्तियों की सम्पत्ति पर अधिकार करना नहीं, श्रत्युत राजनीतिक सत्ता 
पर अधिकार करना मात्र होता है। निजी सम्पत्ति का विनाश केवठ कभी: 
कभी राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किया 
जाता है। 

जब किसी कुलीनतांजिक देश पर उसकी सेना की पथजय के बाद आक्रमण 
किया जाता है, तब सरदारगण, यद्यपि वे समाज के समृद्धतम सदस्य दोते हें, 
मआात्मत्तमर्पण करने की अपेक्षा व्यक्तिगत रूप से अपनी रक्षा करना जारी रखेंगे, 
क्योंकि यदि विजेता देश का अधिपति बना रहा, तो वह उन्हें उनकी शंजनीतिक 
सत्ता से, जिसे वे अपनी सम्पत्ति से भी अधिऊ चाहते हैं, वंचित कर देगा। 
अतः वे आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा, जो उनके मताठुसार महानतम हुभोग्य 
होता है, छड़ना अधिक पसन्द करते हैं, और वे जनता को सरलूतापूर्षक अपने 
साथ कर लेते हैँ, क्योंकि जनता की उनका अनुगमन करने एवं उनकी भाशओं 
का पाठन करने का दीर्पफाटीन अभ्यास रहता है ओर इसके अतिरिक्त उसे युद्ध 
से बोई सतरा नहीं रहता । 

इंश्के विपरीत जिस राष्ट्र में स्थितियों की समानता ब्याप्त रहती दे; उसमें 
प्रस्येक नागरिक को थोड़ा सा ही और बहुधा तनिक भी नहीं, रजनी तिक अधि- 
बार प्राप्त होता है: दूसरी ओर समस्त नागरिक खतंत्र होते हैं और उमी के 
पाछ दुछ न कुछ खोने के छिए रहता है, वे कुटीनतात्रिक राष्ट्रों की जनता 
की अपेक्षा पराजय से बहुत कम और युद्ध से बहुत अधिक भयभीत खते हैं। 
डिसी प्रशतानिक देश फऊे क्षेत्र में युद्ध के पहुँच जाने पर उसकी जनता को 
शम्त्र अहृग करने के लिए प्रेरित करना सदा द्वी अत्यन्त कठिन कार्य रहेगा। 
अदः इस प्रड्नर की जनता यो अधिरार और राडनीतिक घरित्र प्रदान छसना 
आवश्यक है, गियसे प्रत्येक नागरिक में उन झुचियों में से कतिपय इवियों 
उत्मन्न होंगी, डिसके कारण कुछीनतायिक देझों में सरदारगग जबइत्याग के 
लिए कार्यरत जोते ईं। 


प्रजातांजिक समुदायों में युद्ध पर कतिपय विचार रे७५ 


राजाओं और प्रशतात्रिक राष्ट्रों के अन्य नेताओं को इस ब्रात का विस्मएण 
कृदापि नहीं करना चाहिए कि स्वतञता-प्रेम और स्वतेत्रता की आदत के अति- 
रिक्त किसी अन्य वस्तु द्वारा भौतिक कल्याग के प्रति भ्रम और उसकी आदत 
का सामना छामपूर्वक नहीं किया जा सकता, स्वतत्र संत्ष्याओं से विहीन प्रज्ञा 
तात्रिह्त जनता पराजय की स्थिति में परधीनता के लिए मितनी अख्त होती 
है, उतसे अधिक प्र्तुत अन्य किसी वस्तु की मैं कल्पता नहीं कर सकता। 

पहले छोटी छोटी सेनाओं द्वाग युद्ध करने, छोटे छोटे युद्ध छड़ने और 
दीरघकालीन नियमित घेराबन्दियों। करने की प्रथा थी। आधुनिक पद्धति निर्णायक 
युद्ध करने और ज्योंही सेना के लिए अभियान का मार्ग खुल जाय, त्योंही एक 
ही ग्रहर में युद्ध को समाप्त कर देने के लिए राजधानी की ओर वीज्र यति से 
बढ़ने की है। कहा जाता है कि नेपोलियन इस नयी पद्धति का आतिष्कर्ता 
था; किन्तु इस प्रझ्र की पद्धति का आविष्वार किसी एक व्यक्ति पर निर्भर 
नहीं करता था, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो। नेपोलियन शिलि पद्धति से 
युद्ध-संचालन ऊरता था, उसका ज्ञान उसे उसके युग की सामाजिक स्थिति से 
प्रात्न हुआ था; वह पद्धति इसलिए सफल हुई कि वह पूर्णलूपेण सामाजिक 
स्थिति के उपयुक्त थी और उसने सर्वेधथम इससे काम लिया । सेना के आगे- 
आगे एक राजधानी से दूसरी राजधानी तक प्रयाण करने वाल्य नेपोलियन प्रथम 
सेनापति था, किन्ध सामन्वझाही समान के विनाश ने उसके लिये मार्ग प्रशस्त 
कर दिया था। यह विद्यास समुचित रूप से किया जा सकता है कि यदि बह 
अश्ाधारण व्यक्ति तीन सौ वर्ष पूर्व उस्नन्न हुआ होता, तो डसकी युद्ध 
संचालन-पद्धति के वही परिणाम नहीं निकलते अथवा यों कहना चाहिए कि 
उसने किसी भिन्न पद्धति से काम लिया होता | 

गह-मुद्धों के सम्बन्ध में मैं बहुत कम झब्द कहूँगा, जिससे कहीं पाठक का 
चैय समाप्त न हो ज्ञाय। मैंने विदेशी युद्धों के सम्बस्ध में जो बातें सही है, उनमें 
से अधिडांश बाते एद-युद्धों के सम्बन्ध में भी अधिक जोर के साथ लागू होती 
हैं। प्रजतंत्रों में बनेयाले व्यक्तियों में स्वभावतः सामरिक भावना नहीं दोती; 
कसी-कभी, युद्ध क्षेत्र में डाने के लिए. विवश हो जाने पर वे इस भावना करों 
ग्रहण करते हैं; छिम्द सानूहिफ रूए से खड़े होने तथा स्वेच्छापूर्क युद्ध की, 
विश्ेषतः यह-युद्ध की म्ेकस्ताओं का सामना करने का मार्ग एसा द्वोता है, 
जिले प्रदग करने की प्रवृत्ति प्रश्यतत्रों में नियात् करने वाले व्यक्तियों में नहीं 
होती । उमुद्राप के अल्यन्त साइतिक व्यक्ति ही इस ग्श्र के खतरे मोछ ऐेना 
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स्वीकार करते हैं; जनसंख्या का अधिकांश भाग गतिहीन इना रहता है। 

किन्तु यदि जमसंख्या में कार्य करने की प्रवृत्ति भी हो, तो उनके मार्ग में 
बहुत अधिक बाधाएँ उपस्थित होंगी, क्योंकि वे ऐसे किसी पुयने और सुस्थापित 
प्रभाव का आश्रय नहीं के सकते, जिसकी आशा का पालन करने के लिए वे 
तैयार हों--असन्त॒ुए तथा अनुद्यात्तित व्यक्तियों को भी एकन करने एवं उन 
नेठृव करने के लिए कोई सुप्रतिद्ध नेता नहीं होते-राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता 
के अधीन ऐसे यजनीतिक अधिकार नहीं दोते, जो सस्सर के विरुद्ध निर्देशित 
प्रतिरोध की प्रभावशाडी समर्थन प्रदान करते हैं। 

प्रजातात्रिक देशों में बहुमत की नेतिक शक्ति अपार होती है और उसके 
अधिशर में जो भीतिक साधन-लोत होते हैं, वे उन मौतिक साधन द्ोतों 
से बहुत अधिक होते हैं, ड्िग्हे उसके विरुद्ध उपयोग में छाया जा सत्ता है। 
अतः जो दछ बहुमत के स्थान पर अधिकार रखता है, उत्के नाम पर बोलता 
है तथा उसकी शक्ति पर अधिशर रखता है, वह समस्त निजी प्रतिरोध पर 
तत्काल ओर अप्रतिरोध्य विजप प्रात्त वर लेता है। वह इस प्रसार के विरोध का 
अस्तित्व भी नहीं रहने देता, बद उसे प्रारम्भ में ही समाप्त कर देता है। 

इस प्रकार के राष्र्री में झे छोग शत्त-बछ द्वाय क्राति छाने वा ग्यल नहीं 
करते, उनके लिए. इधक्रे अतिरिक्त दूखय कोई मार्गे नहीं दोता हरि वे समस्त 
सरकारी यत्र पर अकस्मात्‌ ज्यों-का-त्यों अधिरर कर छे और यह कार्य युद्ध की 
अपेक्षा मात्र एक प्रद्वार द्वार अधिक अच्छी तरदइ से सम्पन्न किया जा सकता 
है; क्योकि ज्योंटी नियमित युद्ध प्रास्म्म दो जाता है त्वोंही राप्प का प्रतिनिधित्व 
करी बाऊे दक की पिजय सुनिश्चित दो जाती है । 

गृद्युद्ध ऊेवछ एक स्थिति में उत्पन्न दो सकता है। बढ स्थिति सेना के टो 
गुर्ग में विभक्त हो जाने की है, जिनमें एक गुट विद्रोइ का झण्श उठा ले और 
दूसग गुट वफादार बना रदे। सेना एक छोटे समाज ऊे तुल्य देवी है, जिसमें 
अलग्त घनिष्ठ एकता होती हे, जिठमे मद्दान जीयन-भक्ति दोती है भीर 
जिप्तमें कुछ समर के ढिए अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति बसने थी 
धरम्रता द्ोदी है | इस य्रद्धार का सुद्ध रक्तरंजित हो उड़ता है, सितु वह दीर्ष- 
कालीन नहीं हो पका; क्योझि या तो दिद्रोह्दी सेना अपने साथन सोतों फे 
प्रदर्शन मात से अथपरा अपनी प्रथम विज्ञाय दाय ससतार पर विजय ध्रां्ठ वर 
छेनी और ततस्वात्‌ युद्ध रुपाध हो याउया दा सबर्प होगा और सेना वा वह 
भाग, जिने समय थी संगदित शफियों वी समर्थन नहीं ग्राप्त होगा, था वो 
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शीघ्र ही अपना विधय्न कर लेगा या नष्ट शे जायगा | अतः इस बात को एक 
सामान्य सत्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है कि समानता के युगों में 
गृह-युद्ध बहुत कम हो जावेंगे ओर उनडी अवधि भी कमर हो जायगी । 


५२. समानता स्वाभाविक रूप से मनुष्यों में खतंत्र 
संस्थाओं के लिए अभिरुचि पेदा करती है। 


समानता का दिद्धान्त मनुष्यों को एक दूसरे से स्वाधीम बनाता है और 
उनमें यह प्रवृत्ति और अभिरुचि उत्पन्न कप्ता है कि वे अपने निजी कार्यों में, 
अपनी स्वये की इच्छायक्ति शो छोड़ कर अन्य किसी का मार्गदशन स्वीकार 
नहीं करें] यह सम्पूर्ण स्वाधीनता, ज्ञितवा वें अपने समस्क्ष छोगों के साथ 
और निजी जीवन के भाचरण में निस्तर उपभोग करते हैं, उनमें समस्त सत्ता 
को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने की प्रकृत्ति उसन्न कग्ती है, और उनमें शीघ ही 
राजनीतिक स्पतन्त्रता की धारणा और उसके प्रति प्रेम जगाती है। ऐसे युग 
में रहनेवाले छोगों में स्वृतत्र सस्थाओं के प्रति स्वाभाविक झुक्नाव पाया जाता है। 
इनमें से किसी भी व्यक्ति को छे लीजिए और आपसे हो सके तो अन्तर की 
गइनतम प्रशृत्तियों की लोज दीजिए; आपको ज्ञात होगा कि यद् तुरन्त ही सत्र 
तरह की सरमासों में से उसी सरकार का ध्यान में लवेगा ओर सबसे अधिक 
महल्‍्वपूर्ण समझेगा झिसका सर्वोच्च अधिवारी ख्यें उसने चुना है और जिसके 
प्रधान पर बह नियत्रण कर सकता है। 5 

परिस्थितियों की समानता द्वाण उत्यन्न समस्त राजनीतिड प्रभावों में सर्वप्रथम 
बह स्वाधीनता का पेय मननझील व्यक्तियों का ध्यान आक्पिंत करता है और 
दुर्षछ व्यक्तियों को भयभीत करता है। परन्तु यट्ट नहीं कद्मा जा सकता कि उन 
लोगों का बह भय पूर्णतः असारण है, क्योंकि अगज॒स्ता का रूप अन्य देझों की 
अपेझ्धा प्रशतानिक देझों में अधिक भयानक होता हे | हँकि नागरिकों का एक- 
दूसरे पर प्रत्यक्ष कोई प्रभाव नहीं देता, इसदिएए प्रतीत होता है कि य्योंही 
राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता, जिउने अर तक उन्हें असनी-अपनी डुगइ पर कायम रखा 
था, अतफल हुई कि अच्यपत्या अरनी चरम सीमा पर पहुँच छायेगी और सब 
डोग अपनी बयरों से च्चुत होफ़र अल्य-अल्ग दिशाओं की ओर उन्मुख होगे, 
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जिससे तमाज का दांचा अवश्य ही तुरन्त दह जायया। 

परनतु मेरा मत है कि प्रजाताजिफ युग के लिए. अराजकता भय का प्रमुख 
परहीं, अपितु क्षीणतम विषय है; क्योंकि समानता का सिद्धान्त दो प्रवृत्तियों 
उस करता है; एक प्रवृच्ि मत॒ष्य को सीधे स्वतेत्रदा की ओर अग्रसर करती 
है और एकाएक उम्रमें अराजक्त्ता उत्पन्न कर सकती है; दूसरी पति दी और 
परोक्ष, परन्तु अधिक निश्चित मार द्वारा उन्हें दासता की ओर के जाती है। राष्ट 
प्रथम प्रवृत्ति को शीघ्र ही पहिचान ठेते हैं और उसका श्रतिरोध करने के लिए 
तैयार रहते हैं; परन्तु दूसरो प्रवृत्ति उन्हें पथञ्र्ट कर देती है और वें उतकी 
गति एवं दशा तक नहीं जान पाते | अतः इस प्रद्नत्ति पर प्रकाश डालना विशेष॑ 
झूप से मद््पूर्ण है। 

जो तक मेंरा प्रश्न है, मैं समानता के सिद्धास्त पर इस प्रकार का तिन्‍्दा- 
(मऊ दोपारोपण करने को उत्सुक नहीं हूँ कि वह मनुष्यों को छुशग्रही बनाता 
है। उब्टे इसी विशेषता की मैं मुख्य रूप से सगइना करता हूँ। यह रिद्धान्त 
मनुष्य के मस्तिष्क और दृदय में जिस तरद यजनीतिक स्वाधीनता की अछ्पष्ट 
धारणा और स्वाभाविक प्रेम का आारोपण करता है, में उसकी प्रशंसा करता 
हूँ; क्योकि वह जी बुराई करता है उसका उपचार भी इस प्रवार प्रस्तुत कर 
देता है। मैं इसी कारण उसका समयेन करता हूँ। 


५३. प्रजातांत्रिक राष्ट्री की सरकार सम्बन्धी धारणाएँ 
स्वाभाविक रूप से शक्ति के केन्द्रीकरण के अनुकूल हैँ 


शासक और उसझी प्रजा के मध्य रने वाठी गोण शक्तियों की धारणा 
घ्वमावत्तः कुलीनतांजिक राष्ट्रों की क्यना से उलपज्ञ हुई; क्योकि उन समुदायों 
में व्यक्ति और परिवारों वा स्तर सामान्य से ऊँचा था और स्पष्टतः थे अपनी 
जन्मजात कुछीनता, शिक्षा ओर समृद्धि के कारण शासन करने के अविश्री 
थे। प्रजातानिक युग में प्रतिकूल करण से मनुप्य के मस्तिष्क में र्वमावतः 
यही धास्या नहीं पायी जाती । उसका प्रवेश केवछ कृतिम रुप से ही क्गवा 
जा सकता है और बढ़ी कठिनाई से उसे कायम रफा जा सज़्ता है। इसके 
विपरीत, मानो इस दिपर में झिना सोचे-विचारे दी जो धारण उनके मरिविफ्त 
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में जन्म छेती है, वह दे ऐसी एकमात्र और केन्द्रीय सत्ता की, जो अपने प्रतक्ष 
अभाव से सारे समाज पर शासन करती है । 
इसके अतिरिक्त राजनीतिक दर्शन और घंसे के विषय में भी प्रजातांतिड 
राष्ट्रों की बुद्धि लस्छ और सामान्य घारणाओं दो अपनाने को प्रस्तुत रहती है। 
जटिल पद्धतियां उसे नहीं सुद्दार्ती। उसकी प्रिय कस्पना होती है एक ऐसे 
महान राष्ट्र की, जिसके सब नागरिक एक सॉंचे में के हुए हों और उन सत्र 
पर किसी एक शक्ति का शासन हो । 
समानता के युग में मनुष्यों के मस्तिष्क में एकमात्र और केन्द्रीय शक्ति की 
घारणा के बाद पैदा होता है, विधान की समरूपता का विचार। जत्र प्रत्येक 
ब्यक्ति यह देखता है कि उसमें और उसके चारों ओर के लोगों में बहुत ही 
कम मिन्नता है तो उसे इस बात का कोई कारण नहीं दौसता कि बढ नियम जो 
एक मनुष्य के लिए लागू है, बाकी के सब स्वेगों के लिए भी वैसे ही छागू न 
हो। अतः न्यूनतम विशेषाधिद्धार की बात उसके तक के प्रतिकूल हेती है, एक 
दी राष्ट्र के छोगों की राजनीतिक संस्थाओं की मामूी से मामूडी अउ्मानताएँ 
उसे ध्ुब्ध करती हैं और उ्ते प्रतीत होता है क्नि अच्छी सख्थार के लिए 
सबसे पहली शर्त दे विधाद की समरूपता। 
इसके विपरीत मैं देखता हूँ कि कुलीनतांजिक युग में मानव का मस्तिष्क 
समाज के समी सदस्यों पर समान रूप से लागू देने दाले समरूप नियम की 
इस धारा से प्रायः अपरिचित था; या तो इस धारण को उठाया ही नहीं 
गया या अखीक्त कर दिया गया। 
विचारों की ये प्रतिकूछ प्रृत्तिदां अन्ततोगत्वा दोनों ओर अन्ध इत्तियों और 
अनियंत्रित स्वमातों की ओर झुडर जाती हैं और आज मी विश्वेप अपवारों 
के आवजूर मनुष्यों के कार्यों का निर्देशन करती हैं। मध्ययुग में, परि- 
स्थितियों की अल्यन्त विविवताओं के बावजूद कुछ ऐसे छोगों की भी संख्या 
मी, डिनकी परिस्थितियों प्रिल्कुछ समान थीं, परन्तु इस परिस्थिति ने उछ 
सनय के कानूनों को, प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट कर्तव्य और पिमिन्न अधिकार 
सोने से नहीं रे | इसके विररोत वर्तमान समय में संसार की समस्त 
शक्तिती जनता पर, जिसमें समानता की बातें बहुत दी कम देखने को मिलती 
हैं, समान प्रधाएँ और समान अवूत थोपने में सल्म हैं । 
बब किसी श्धू में मनुष्य की परिस्थितियों समान शो जांदी हैं, तब व्यक्तियों 
झे क्य और समाव के मधिई मद प्रात होता है, या यो. कहने कि प्रत्येक 


इट० अमेरिक्का में प्रजातंत्र * 


मागरिक सम्रस्त नागरिकों की भीड़ में छुछमिल कर खो जाता है और स्वतंत्र 
समाज की मद्दान और प्रमादशाली अतित्छाया के अतिरिक्त बुछ भी स्पष्ट 
प्विखाई नहीं पड़ता । यह स्थिति स्वाभाविक रूप से भ्रद्यातात्िक युग के मनुष्यों 
में प्ाज के विशेषाधिकारों के प्रति उच्च विचार और व्यक्तियों फे अधिकारों 
के बारे में अत्यन्त दीन धारणा पैदा करती है । वे यह स्वीकार करने के लिए 
तैयार रखते हैँ कि समाज के हित ही सब कुछ हैं और व्यक्तियों के हित झुछ 
भी नहीं | वें इस तथ्य को सहर्प स्वीकार करते हैं कि समुदाय का प्रतिनिधितत 
करने वाली तत्ता के पास समुदाय के क्चिती मौ सदत्य की अपेक्षा अधिक शान 
ओऔर बुद्धि रहती है और प्रत्येक नायरिक का मार्गदशन करना और उस पर 
निरयेनण करना उस सत्ता का कर्तव्य और अधिकार ह्वोता है । 
यदि हम अपने समकालीन छ'गों का निकट से विश्लेषण करें ओर उनदीं 
रागनीतिक विचारधाणों की तइ तऊ जाये तो इमें कतिपय ऐसी घारणाएँ 
मिलेंगी जिनका भेंने अभी उल्लेख किया है और सम्मवतः हमें यह जानकर 
आश्रय होगा कि मनुष्यों में, जो अहुधघा इतनी विभिन्न परिस्थितियों में रहते 
हैं, इतनी अधिक समानता विद्यमान है। 
अमरीकियों का मत है कि प्रत्येक राज्य में, सर्वोच्च शक्ति का निर्माय झोगों 
द्वार होना चाहिए, परन्तु बन्न एक बार उत दाक्ति का निर्माण हो जाता है तो 
वे उते फ्रिन्हीं सीमाओं में बौवने का विचार नहीं करते और वे यह स्वीसर 
करने को तैयार रहते हैं कि इस शक्ति को स्वेच्छा से बोई भी कार्य करने वा 
अधिकार है। उनमें उन विश्विष्ट विशेषाधिकारों की, जो मभगरों, पग्यारों था 
ब्यक्तियों को प्रदान किये जाते हैं, हिचित्‌ भी धारणा नहीं द्वोती है। ऐसा 
प्रतीत द्वोता है कि उनके मस्तिष्क में इंस भ्कार की कल्पना कभी पैदा नर्ही 
हुई कि एक दी कानूनों को यब्प के प्रस्येक भाग में ओर उसके सभी नागरिकों 
पर पूर्ण उमहस्ता के साथ छागू न करना भी सम्भव हो सकता है। 
यूरोप में इसी प्रकार के मत अधिकाधिक रूप से फैछे हुए हूँ। यही तक हरि 
वे उन राष्ट्रों में भी फैले हुए हैं जो जनता की सावंभोमता के सिद्धास्त थो 
बड़ी इदुता से अलीशर करते ई | ऐसे एट्टों डी सर्वोच्च सत्ता था मूल भिन्न 
हा है, पसन्‍तु वे इक शा को यदी विशिष्ठताएँ प्रशन करते हैं ॥ इन सबके 
बीच माध्यमिक झक्तियों का पिचार दुर्बछ और अल्नन्त क्षीय दोता हे। अधिरार 
की धारण, दो बतियर ब्यक्तियों में अन्तर्निश्ित दे, शॉौमता से मनुष्यों छे 
मध्तिक्त से थेत होती जा रही है । उठके स्थान १९, सतत उ्तात थी उर्षे- 


प्रजातांतिक राष्ट्रों की सरकार सम्दन्धी घारणाएँ. इेटर 


शक्तिमान और एकमात्र सुत्ता कल बिचार उसपन्न होता है। जैसे जैसे सामाजिक 
प्रसिस्थितियां और मनुष्य अधिझाधिक समान बनते जाते हैं, वेसे वैसे ये. विश्यार 
जड़ पकड़ते और फैल्ते जाते हैं। ये विचार समानता द्वारा उधन्न होते हैं और 
उसके इइले वे समानता की प्रगति में चत्मरता से योगदान देते हैं। 
फ्रास के, जद्दं क्रान्ति ने, जिसके विषय में में लिख रहा हूँ, यूरोप के किसी 
भी देश की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप घारण कर लिया है, इन विचारो ने जनता 
के मस्तिष्क को पूर्णतः काबू में कर लिया है। यदि इम फ्रास के विभिन्न दलों 
के विचारों को ध्यानपूर्वक मुनें तो इमें यह पता चलेगा कि वहाँ एक भी दल 
ऐसा नहीं है जिसने उन विचारों वो अंगरीकृत न कर लिया हो। इनमें 
अधिडाश दल शासन-संचाल्न की निंदा करते हैं, परन्तु वें ख इस विचार से 
रदमत हूँ कि सरझर को निसन्‍्तर कार्य करना चांदिए और प्रत्येक किये गये कार्य 
में निल्तर हस्तक्षेप करना चाहिए यहाँ तक कि अत्यन्त विरोधी मतों के दल भी 
इस विष में पूर्ण रू से सइमत हैं ) सर्वोच्च रत्ता की एकता, सर्वेज्यापक्रता, 
सर्यझ्नक्तिमता और उत्तके नियमों की समरूपदी, उन समस्त शजनीतिक 
पद्धतिशों के मुख्य ठक्षम हैं जो इसारे युग में प्रस्तुत की गयी हैँ। राजनीतिक 
मुबार की भयाबह कद्पनाओं में भी वे पुनः जन्म छेते हैं और मानव-मस्तिष्क 
जरने खत्मों में उनके पीछे लगा रद्वता है । 
यदि ये घारणएँ ब्यक्तिगठ लोगों में अपने-आप पैदा हो जाती हैं तो वे 
शबाओं के मस्तिष्क को और भी अधिऊ प्रभावित करती हैं। जत्रकि यूरोपीय 
समाज मा प्रादीन दावा परिवर्तित और मगर देता है, सार्वमेम शासकों को 
उनऊे अबसरों और कर्चत्यों के नये रूप प्रास होते हैं, उन्हें प्रथम बार इस बात 
का ज्ञान द्ोता दे कि केन्द्रीय शक्ति, जिसका वे प्रतिनिधित्व कस्ते हैं, सारे 
समुद्य के समत्व बिपयों का, अपने स्वये के अभिद्रण दाग ओर एक समान 
योजना के आधार पर संचालन कर सऊती दे और उसे कजा घादिए) इमारे 
युग के पूर्व धूरोप के राजतंत्रों दवा कमी भी इस दिचार की क्स्यनां नहीं की 
गदी थी, यद मे बढ़े साइस के खाथ अभिव्यक्त कलंगा। अब्र इस प्रडझर की 
धारण यजाओं के मस्तिष्क में गहराई से बमी हुई हे और वर्ध भषिक अस्थिर 
विचारों के इन्द के बीच पड़ी हुई है | 
इसलिए इमारे सममझ्नलीन इस बिपय में, जेसा कि सामान्य रूप से समझा 
दाता हे, उठते कम विमाजित हैं । वे निरंदर इस विषय पर विद्वा करते हैं झ्धि 
सर्वेचकचा छिपे द्वा्ों में ररनी चाहिये, परन्तु वेद्यौम्न ही सर्वोच्च सत्ता 


श८२ अमेरिका में भर्नातंत्र 


के अधिडायों और कर्वेब्बों के सम्बन्ध में सहमत हो छाते हैं। उनकी भारणाओं 
के अनुसार सरकार एकमात्र सरल, दैविक और रचनात्मक शक्ति है| 

राजनीति में अन्य समस्त गीग विचार अनिस्चित हैं, यही एक मात्र निश्चित, 
अभिन्न और स्थिर है। यही राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दाशेनिकों द्वारा अप- 
नावा जाता है और बड़े उत्साह से जनसमूड द्वारा ग्रहण किया जाता है। शातक 
और शासित दोनों ही समान उत्साह से उसका अनुसरण करना स्वीकार करते हैं; 
बह उनके मस्तिष्क की प्रारम्भिक भावना है जो स्वाभाविक अ्रतीत होती है। 
इसलिए यह मानव-चब्रुद्धि की कोई आकरिमिक किया नहीं है, प्रत्युत मानव-झाति 
की वर्तमान स्थिति की आवश्यक शर्ते है । 


५४. भ्रजातांत्रिक राष्ट्रों के भाव अपने विचार्रों के 
अनुकूल राजनीतिक शक्ति को केन्द्रित 
करने के लिए प्रेरित करते हैं। 


समानता के युग में मनुष्य मद्दन केन्द्रीय शक्ति की धारणा झीमता से 
ग्रदण कर लेते हूँ, यदि यह्ट बात सद्दी हे तो इसमे मी सन्देद नहीं कि दूसरी 
ओर उनकी प्रदचिक और भाषनाएँ, इस प्रत२ वी शक्ति को मान्यता देने 
ओर उसे अपना समर्थन देने के छिर पहले से ही उद्यत रइती है। इस उप्प 
का निरुपय बुछ द्दों में किदा जा सकता हैं, क्योकि तर्क के अधिकांश भाग 
के विपय में, जिन पर तथ्य वी करो्टी कर्सी जय सकती है, पहछे ही वर्णन 
किया जा चुका है। 

सूंद्धि प्रशतानिक देशों में रहने दात्ें में उच्च दा मिम्न नहीं होते और ने 
उनके उपक्मों में कोई स्वाभाविक था आवश्यक भार्गादार दी गते हैं, इसलिए 
थे सब शीमवा से अपने पर द्वी विचार ढरने को धाध्य हो छाते हें और स्वयं 
को अल्य-अड्ग समसने छगते हें। ब्यक्तिबाद पर विचार करते समय इस तथ्य 
का विस्तास्पूक निल्‍ूपय करने वा प्ले अदमर निझ था। अदः ऐसे मतुष्य 
कभी भी रिना प्रयन के सावदनिक क्यों में छल्त होगे के छिए अपने निजी 
कार्यों वा त्याग रहती कर उडते) यह स्थामाविऊ प्रदृद्धि उन्हें खावं्निर आर्यों 


कै तर हे 
प्रजातात्रिक णा्ट्री के भाव इेदरे 


को बनता के हितों की एकमात्र प्रदक्ष प्रतिनिधि अर्थात्‌ सय्य के मंगेसे 
छोड़ने को तत्पर करती है। वांजनिऊ कार्यों के लिए रूचि का उनमें मं केवल 
स्वामादिर अभाव ही रता हे, परन्तु बहुघां उन्हें समय्र नहों मिल्ता। प्रण- 
वाकिक युग में नदी जीवन दतना ब्यस््त, इतना उच्ेजित, इतना आकाक्षाओं 
ओर झआगर से परियू्ण रहता है, कि पत्येक व्यक्ति को सार्वडनिऊ जीवन के लिए, 
कठिनाई से छिती पम्मर दी स्फूर्ति दा अवश्य रहता है | ये प्रवृत्तियोँ अजेय 
हैं, इस बात से मैं कतई सइमत नहीं हूँ, क्योकि इस पुस्तक के लिखने ऋा मेरा 
हुझाे घ्पेय ऐसी प्रद्म॒ियों का ही घिरोध करना है । मेरा केवल यही कहना है 
द्वि वर्तमान समय भें कोई गुप्त शक्ति मानव-हृद्य में इस प्रद्डचिदीं का पोषण 
कर रही हे और यदि इन प्रवृक्तिता/पर प्रतिरंध नहों लगाया जाता है तो दे 
उस पर पूर्षतद अधिकार कर डेंगी। 

नुझे यइ मी दर्याने का अवसर मिला है कि उस प्रक्नार कल्याण के"लिए, 
बदृता हुआ प्रेम और सम्पत्ति क्र परिदर्तनशील रूप प्रजाताविऊ णाघ्रो को समी 
दिखात्मह उद्धवों से झयमीत कर्ता है। सार्वडनिक शाति का प्रेम प्रायः एक- 
माय ऐसा थ्रादेग दे जिसे ये राष्ट्र निरतर बनाये रखते हें और यह उन अन्य 
समस्त आवेणों के अनुपात में, वो छत और समात दो आते हैं, अधिक 
सक्रिउ और शक्तिघाडी रइता दे | परिमामलरूप सद्ुदाय के सदत्व केंद्रीय 
शक्ति को निस्वर अतिरिक्त अधिहर देने या समर्पित करने के लिए, स्वभावतः 
पहछे से ही वैद्यर रहते हैं। केन्द्रीय शक्ति उनडी उन्हीं साधनों से रक्षा कस्ती 
हुई प्रतीत होती है, मिनसा प्रयेग वह रूये अपनी रुथ्ठा के दिए करती हे 

समानता के युग में चूंकि कोई की मनुष्य अपने सायिदों की रद्भादता 
करने के लिए बाप्य नहीं हे ओर छिसी उनसे अधिक सदादता प्राप्त करने 
ही आशा रखने का कोई अदिझयर नहीं है, अतः प्रत्येह मनुष्य स्वार्धीन मी 
है एवं शक्तिदीन नी । इन दोनों परिस्यितियों पर कभी मो न तो अछग से 
दिचवार छसजा चाहेए और न उन्हें एक उाव मिठाना ही चाहिए, क्योंकि 
प्रशतपत्रिक देश के नागरिेेऊ ऐड ही प्रतिदृल प्रदचियों से प्रेरित होते हं। 
इसे की स्वादीदता उसमें आत्मदिय्रास डणदी है और उतके समदक्ष छेगों 
में सेग्व उस्पन्न करती हं। उसझी अप्ेग्टया समय-समय पर उसे आनुझव 
छ्णर्दी है दि उसे झिसी द तय सहायता की आदश्यघ्ठा हे, दिसड़ी दह उनमे से 
किती से आया नहों रु ठख्ता, क्योंडे वे सभी निरंछ और अउ्टनुमूहिपूर्स 
हूँ। एस दिपएम स्थिति में यह उद्व ही में उस प्रम्वझारी शक्धि की ओर 
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देखने छगगा है, जो उसे सर्वव्यापक नैशश्यता के स्वर से केँचा उठाती है। 
उसकी आवश्यकताएँ और विशेषतः उसकी इच्छाएँ उसे निसन्‍्तर उस शक्ति 
की याद दिलाती रखती दें और अंततः वह यह दृष्टिकोण अपना लेने के लिए 
दाष्य हो जाता है कि वही शक्ति उसकी स्वयं की इुर्गल्ताओं के लिए 
एकमाय और आवदइयक सहारा है । 
प्रजाताबिक देशों में प्रायः जो कुछ घढित होता है, इसके द्वारा उतकी 
अधिक पूर्णता से ध्याख्या की जा सकती है | प्रजावात्रिक देशों के जो छोग 
अपने से उच्च व्यक्तियों के प्रति असहिष्णु होते हैं वे ही अपना गरव॑ और 
अरनी दासता प्रदर्शित करते हुए किसी स्वामी को अपने को समापिंत कर देते 
हैं। विशेषाधिकार जैसे-जैसे क्षीण और उपेक्षणीय होते जाते हैं, उसी 
के आतुपात से उनके ग्रति मनुष्यों की घृगा भी बढ़ती जाती है। 
परिणामतः उनमें प्रजातात्रिऊ भावावेग उस समय अधिऊ तेजी से प्रय्बलित 
झोता हुआ प्रतीत होगा जबकि उनमे दक्ति अत्यतम मात्रा में होगी। इस विल्क्षण 
घटना के आरा का मैं पहछे ही उल्लेख कर चुड्धा हूँ । जब सारी पसस्यितियों 
असमान रहती हैं उत सम्रय कोई भी असमानता इतनी अधिक नहीं होती 
कि आंखों को ख़दकने छूगे, परत सामान्य एकल्पता के बीच न्यूनतम 
असमानता बुरी छगने लगती है । यद्ट समरूपता जितनी अधिक पूर्ण रहती दे 
उतनी टी अवबिक इस प्रसार की विभिन्नता अड्माद्य होती है। अवः स्वाभाविक 
रूप से समानता का प्रेम स्वय समानता के साथ ही निरंतर बदता रहना चाहिए 
ओर बिम्रते वह पोगित होता है उसी से उतका विस्नात होना चाहिए ! 
यह अमर और सद्य प्रज्नलित झने वादी घरुगा, जो प्रद्मताबिक लोगों फो 

छोडे विद्येपाधिडारों का विरोधी घनावी है; सारे राडनीतिक अधिजारों वो केबल 
राज्य के प्रतिनिधियों के ह्ार्थों में ऋमझः केन्द्रित करने के दिए विशेष: अनु 
कूठ द्वोती है। सांभोम शासक अनिवरारर! और निर्यिवाद रूए से समस्त 
नागरिकों के ऊपर रदता है । वह उनकी ईप्यों वो उत्तेजित नहीं करता और 
उनमें से प्रयेक यह छोचता है कि वह अबने उमउ्क्ों को उन विशेषाधितारी से 
बैचित करता है, जो उसने सर्मोय उत्ता को नुपुई किये हैं। सरतानिक युग - 
- में रहने बाल्म मनुष्य अपने समकछ पड़ोसी की आशा का पालन करने के छिए, 
जिताद अनिच्दुक़ रहता हे | यह हैसे ध्यक्ति डी उच्च योग्यता को स्वीसार करने 

से इन्चर कग्ता है, उसके स्थाय में अयिद्यास करता है, उसी शक्ति ड्रो इंप्यो 

क सी पे देखता है, वह उससे इस्ता है, उठडा निस्सार कख्ा है ओर उत्ते 
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यह बात प्रिय है कि वह एक ही स्वामी की सामान्य अधीनता की उसे निरूतर 
याद दिल्यता रहे, निसके आश्रित वे दोनों ही हैं । 
प्रन्‍येक केन्द्रित शक्ति, जो अरनी स्वाभाविक पत्तियों का अनुकरण करती है, 
समानता के सिद्धान्त को बढ़ावा एंव प्रोत्साइन देठी है; क्योंकि समानता ही 
केन्द्रीय दक्ति के प्रभाव को विचित्र ढंग से सुगम बनाती है, विस्तृत करती है 
और उसे छुरक्षित रखती है। 
इसी भरकर यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक केन्द्रीय सरकार समरूपता की 
उग्ासतना करती है; समल्‍्पता उसे बड़ी बरीकी से जाँच करने से मुक्त करती 
है। यदि नियमों को विभिन्न खोगों पर छागू करना है दो बजाय इसके कि 
सभी को बिना किसी भेदभाव के एक ही डडे से हात्ा जाय, यही समरूपता 
प्रतिष्ठिन करनी चाहिए | इस प्रकार सरकार वही चाहती है जो नागरिक चाहते 
हैं और स्वामाविक रूप से नागरिक जिन बातों से घृगा करते हैं, उनसे सग्कार 
भी घृगा करती है। ये सामान्य भाय प्रजातािर राष्ट्रों में सार्वभोम शातक 
और समुदाय ऊे प्रत्येक सदस्य को निरतर एक ही विश्वास में आबद्ध करते हैं 
और उनके मध्य गुत तथा स्थायी सहानुभूति उल्नन्न करते हैं। सरकार के दोप 
उसकी प्रवृत्तियों के कारण क्षप्ता कर दिये ज्ञाते हैं, उसकी अति और उप्की 
बुदियों के बीच भी लोगों का विश्वास अनिच्छापूर्वक ही दूय्ता है और प्रथम 
पुझ्चार के साथ ही बढ पुनः प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रभातानिऋ राष्ट्र श्रायः उन 
जेगों से भू करते हैं जिनके हाथों मे केम्द्रीय रचा निहित रहती है, परत 
सर्व उस सच्चा से वे सर्वश प्रेप स्पते हैं। 
इंत भस्ार मैं दो विभिन्न मार्गों ते एक ही निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। मैने यह 
सष्ट कित्रा है कि समानता का सिद्धांत मनुष्यों के मस्तिष्क में एम्मान समरूप 
और शक्तिशाली सरकार वी घारणा उत्पन्न करता है। मैंने यह दर्शावा है ह्रि 
समानता वा सिद्धात उनमें ससकर के प्रति अमिरचि जात्रत करता है। इसलिए, 
हारे युग के राष्ट्र इस प्रद्मार दी तरझारों की तरफ झुक रहे हैं। मस्तिफ 
ओए हृदय के स्पाभाविक झक्ाव के द्वाण ये उधर आदथ्ट द्वोते हैं और उछ 
परिगम सेक पहुँचने के लिर यह पर्यात है कि ये अपने मार्य में खूये अपने 
ऊरर प्रतिर्नंद नहीं रखते 
मेगा बह मत है कि प्रद्मातात्रिक युग में, जे इस पर सम दोता जय रहा है, 
च्यक्तिगत स्वतजता भर स्थानीर स्वाधीनता बी उत्तचि अब्ने गुण से होगी 
ओ केस्ीकरण ही स्वामाविक सूसार बनेगी । 


हा 
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तो छोगा को सरकार के केन्द्रीकण की ओर प्रवृत्त 
करते हैं या उन्हें उससे बिमुख करते हैं 


यदि समस्त प्रजातांजिक यार स्वाभाविक रूप से सरकार के केन्द्रीकरण की 
भोर प्रदत्त होते हैं दो वे इस परिणाम पर जुद्ा-जुद्टा प्रकार से पहुँचते हैं) यह 
अविशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर है जो समाज्ञ की उस स्थिति के प्राकृतिक 
परिणामों की वृद्धि या रोकथाम कर सकती, हैं । इस प्रकार को परिस्थितियों की 
संख्या बहुत अधिक है, परत में उनमें से केवल कुछ ही का यहाँ उल्लेख 
कहँगा। 
समान होने के बहुत पहिले स्वतेत्र रहनेवाले मनुष्यों ने स्वतेत्र संस्थाओं से 
इध् ध्रकर की प्रदृत्तियां संघर्ष द्वारा प्राप्त की थीं, कुछ सीमा तक इन पशत्तियों 
को समानता के सिद्धान्त ने बदावा दिया और यद्यपि ऐसे समाज में केन्द्रित 
शक्ति उप्के विशेषाधिझरों को बदा सकती है, फिर भी ऐसे समाव 
के निजी सद॒त्य कभी मी अपनी खतत्रता को पूर्णतः नहीं खोयेंगे। 
परन्तु जब परिस्थितियों की समानता ऐसे लोगों में बढती है, जिन्होंने 
यह कभी जाना ही नहीं अथवा झिन्‍्दोंने बहुत दिनों से यह भुला दिया 
है कि खतयता क्या है (यूरोप के भद्गाद्वीप में इसी प्रशर की स्थिति है), जब 
राष्ट्र वी पूवतर्ती प्रद्धचयी अचानक झिसी प्र्गर के स्वाभाविक आकर्षण द्वारा, 
सप्रात्र की परित्यिति द्वारा उत्तन्न नयी प्रवृत्तियों और तिद्धान्तों से घुलमिल 
जाती हैं, उस समय ऐशा प्रतीत होता है मानों जारी दाक्तियाँ अन्तःगेरित 
दोरूर केंद्र की ओर दौड़ रददी दं। दद्दी नहीं, ये शक्तियों वहीं विस्मयजनक 
तीठता से एकत हो जाती दें और राज्य तुरन्त ह्वी अपनी झक्ति वी उर्वोच्च 
सीमाओं वो प्राप्त कर लेता है, उप्र निजी ब्यक्ति दुर्बछता के निम्भतम अंश 
में एकाएक अपने आगे डुआ लेने को ठेदार हो जाते हैं। 
तीन तौ वर्ष पूर्व अंग्रेड ने नयी दुनिया के तयों पर प्रशवातिक राष्ट्रमप्टल 
ब्साने के लिए प्रयात द्विदां था आर उन सब्र ने अपने मातृदेश में ही साय 
जनिर कार्य में माग छेना सीस छिए था। वे जूरी द्वारा वी झाने बाटी 
छुलवाई से परिचित थे, वे समापत्र और प्रेत की रतंतता के, व्यक्तिगत 
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लवंव॒रता, अधिझयें की भावना और उनके व्यवद्वार के अम्यस्त थे। वे अपने 
साय न खतंत सत्याओं और मानवीय प्रथाओं को अमरीका छे गये और इन 
सत्याओं ने उन्हें राज्य के इस्तक्षेप से सुरक्षित रपा। इस प्रह्नार अमरोशियों में 
स्वतंत्रता ही पुगनी है, समानता उसओी घुलना में आधुनिक समय की है। यूरोप 
में ठीक इसके विपरीत परिस्थिति है, जह०ोँ समानता का प्रवेश निरंकुश झक्ति 
द्वाय और राशकओं के शासन के अन्तर्गत हुआ और यह समानता खतंजता के 
बहुत पहले णष्टों के स्वमावों में और उनके विचारों में प्रवेश कर चुकी थी। 

मैं कह चुका हूँ कि प्रदायतात्रिक राष्ट्रों में सरकार की घारगा स्वामाविक रूप 
से मस्तिष्क के सामने अपने को एकमात्र और केन्द्रित शक्ति के रूप में 
उपस्थित करती है और मच्यवर्ती दक्तियों की घारणा से वद अपरिचित दोती 
है। यह स्थिति विरेपतः उन अश्ञतात्रिक राष्ट्रों के लिए लागू होती हे, जिन्होंने 
हिवात्मऊ काति के माध्यमों से समानता के सिद्धान्व की विजय को देखा था। 
सूंके स्पानीय कार्यों की व्यवस्था करने वाले दर्ग एकाएक आधी में बद गये 
ओर किकतयविमूद जनवमूह में जो शेष रद्दा उसमें मं तो संगठन थी झक्ति रही 
और मे वह स्वभाव रहा जो उन्हें इन कार्यों के उत्तरदावित्व को घारण करने 
के योग्य बनाता । अकेव्य राज्य ही सरकार के छोटे से छोटे कार्वे को अपने 
ऊपर ढेने के योग्प प्रवीद होता है और केन्द्रीकऋरण देश की अनिवार्य स्थिति 
हो जादी है। 

नेग्रेटिवन की, जिसने फ्रांस के प्रायः सारे प्रशाउन को अपने दवा्यों में 
केर्द्रित कर लिया या, न तो प्रशंसा की जा सकती है और न निंदा ही, क्योंकि 
बुीन और मध्यवर्गों की उच्च अगियों के अचानक ल्येप शो छाने के बाद ये 
सारी शक्तियों उच्यचिझर में उसे प्र।त्त हो गयी यीं, परल्त उस समय उसके 
लिए उन अधिऊरों को अल्वीक्ृत करना प्रायः उतना ही कठिन द्वोता, बितना 
उन्हें प्इय करना। किन्तु ऐसी आवश्यकता अमेकियों दवा! कमी मी मदघूत 
नहीं की गयी, जिनझे ऋति का अनुमब न होने के काणण और ग्रासम्म से ही 
अपने जार प्रशाउन चलाने के कारण, कमी मी राज्य को ठुछ समय के हि 
अपना संरक्ष् बनने के लिए नहीं कइना पड़ा) अतः पज्ादात्रक समाज में 
केन्‍्द्रीउऋरय की प्रगति न केबछ समानता की प्रगति पर निर्भर कस्ती है, अखि 
उस तरोऊ़े पर मी निमर करती है, जिससे यइ समादसा स्थापित हुई है। 

महान प्रगठाविक क्ति का भीगणे होने पर जब समाज की विभिन्न 
प्रेजियों के मध्य शबुता का अंकुर फूट पड़ता है; तब जनता सावेदनिक प्शाउव 
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को उख्कार के हामों मे केन्द्रित करने का प्रयास करती है ताकि कुदीनततर 
से स्थानीय कार्यो के प्रबंध को छीन कर वह अपने द्वाों में छे सके। इसके 
विपरीत, इस प्रशर की क्राति की समाप्ति के समय थ्रायः बिजित कुलीनेत 
सारे कार्यों के प्रयध को सौप देने का प्रयल करता है, क्योकि इस प्रकार वी 
कुलीनता उन छोगों की निरंकुशता से भय खाती है, जो उसकी बराबरी के हैं, 
और घाव उनके स्वामी चन जाते हैं। इस प्रर इमेशा समाज वा एक दी वर्ग 
नहीं है जो सरकार के परमाधिकार में बृद्धि करने का प्रवत्त करना है, प्रत्युत 
जब तक अजतात्रिक क्रांति बनी रहती है, राष्ट्र में हमेशा ऐसा वर्ग पाया जाता है 
जो संझ्या या धन की दृष्टि से सशक्त होता है, जो विशिष्ट आधेगों या हितों से 
सार्वजनिक प्रशासन को के द्वित करने के भाव से प्रेरित होता है और यद्द कार्य 
बह किसी पड़ोसी से शासित होने से उत्पन्न उस घृणा से मुक्त हो कर करता है, 
जो प्रजतात्रिक राष्ट्रों म पायी जाने वाडी सामान्य और स्थायी भावना होती है। 
वर्तमान समय मे यह कह जा सकता है कि इंगलेण्ड के निम्न भेणी के 
लोग अपनी सारी शक्ति से स्वायत्त शासन को नष्ट करने ओर प्रशासन को ध_भी 
दृश्यों से केन्द्र को इस्तातरित करने के लिए प्रयलशीछ हैं; जबकि उदतर 
श्रेणियों के छोम इस प्रशासन को उसकी प्राचीन म्योदाओं के भीतर बनाये 
रखने के लिए प्रय न कर रहे हैँ। में यह साइस के साथ भविष्यवाणी करता हूँ कि 
एक ऐसा समय आयेगा जतर रि ठीऊ इसके विपरोत परिस्थिति उद्चन होगी। 
इन बातों से स्पष्ट दो जाता है कि एक प्रजावाबिक राष्ट्र में जिसे समानता 
वी स्थिति तक पहुँचने के लिए दीघंकाठीन सैधपे करना पड़ा था, एक छोक- 
ताबिक समुदाय सी अपेक्षा, जिसमें प्रत्येक नागरिक प्रास्म्म से ही समान 
होगा है, सर्वोच्च सत्ता सपेद प्रयछत दोती है और निजी व्यक्ति निर्तरछ होते हैं। 
अमरीडियों का उदाहरण पूर्णतः इस तथ्य को सिद्ध करता है। संयुक्त-यज्य 
अमरीगा के निवासी विशेषाधिकारों से कभी विभाजित नहीं रदे और ने उन्हें 
कभी उच्च और निम्न के पारंपरिक स्व वा जान दी हुआ। चूंकि थे एक 
दूसरे से भय या परृण नहीं करते, अतः उन्होंने अपने कार्यों दी व्यवस्था के 
टिए, सर्वोच्च शक्ति वी शरत में डाने वी कभी आवश्यकता नहीं समझी। 
अमरीकियों का भाग्य विचित्र है । उद्धोने ईंगलेण्ड के कुलीनतत से निज्जी 
अविसरों वी धारणा और स्थानीय स्यवतता के प्रति रचि प्राप्त वी है और 
वे दोनों को बनाये सपने में सफल हुए ह, क्योंकि अमरीता में उन्हें रिसी 
कुडीनतेत से संतरे नहीं कश्ना पड़ा । 


कतिपय विशिष्ट और आकस्मिक कारण ३८९ 


सभी युगों में यदि शिक्षा मनुष्यों को अपनी खाघीनता की रक्षा के लिए 
समर्थ बनाती है तो यह वात प्च्ञतांनिक चुगो के लिए. विशेष रूप से छागू 
होती है । जद सभी मनुष्य समान हैं, तव एक्मत्ल और सर्वेशक्तिशाली सरकार 
की, केवल अन्तःप्रदृत्ति की सहायता से स्थापना करना आसान है। पस्न्तु 
मनुष्यों को समान परिस्थितियों के अन्तर्गत गौण शकियों को झथटित ओर 
बनाये रखने के लिए, बड़ी बुद्धिमानी और क्वन की आवश्यकता है, ताकि 
चायरिज्रों की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत दुर्बछताओं के बीच ऐसी स्ववत्र संस्थाओं 
का निर्माग हो सके, जो उन्हें निरंकुशता के विरुद्ध सघर्ष करने के लिए बिना 
सावेजनिक व्यवस्था के भंग ऊिये सप्रथ बना सके ) 
इसलिए, प्रजातांतिर या्रों में शक्ति का केन्द्रीयकरण और व्यक्तियों की अधीनता 
ने केवल उनकी समानता के अनुपात में, अपित उनके अज्ञान के अनुपात में 
बद्ेगी | यश सही है कि अपूर्ण सम्यदा के युगों में सरकार में छोगों पर 
निरंकुशता छादने के लिए आवइयक शान का प्रार्द३ उतना ही अमाव रहता 
है, जितना समाज में उस सरकार को दिल्य देने के लिए, ज्ञान का अमाव 
होता है; परन्तु दोनों ओर एक ही प्रक्वर का प्रभाव नहीं होता' है। 
प्रशतत्रिक राट्र कितना ही अउभ्य क्यों थे हो, उस पर शासन करने बाली 
केन्द्रीय शक्ति कमी भी सम्बता से पूर्णतः वुचित नहीं रहती, क्‍योंकि देश में 
थोड़ी-बहुत जो सम्बदा उपछब्ध है, उसका बह शीमर ही अपने लिए. प्रयोग कर 
लेती है ओर यदि आवश्यकता पड़ती दे तो वह अन्यत्र से सद्ययता आत्त कर 
सकदी है। अतः उस राष्ट्र में, जो अडानी है और साथ ही प्रज्ञतात्िक मी है, 
शासक और दझातित की बौद्धिक क्षमता के वीच शाम ही आइचयेडनक 
विभिन्नता पैश हुए बिना नहीं रद सकती । इससे शासक के हाथों में झारी 
शक्ति का सरल केन्द्रीवरुस्म पूरा हो दाता है और राज्य के प्रशासरीव कार्य 
निरंतर वित्तृत शोते हैं, बय्ोडि देश का शासन-संचाठन करने के लिए 
छेपल राज्य ही योग्य है। 
ऋुटीनलाबिह राप्ू, रितने दी अदिरृसित क्यों न हों, एक दी इश्य कमी भी 
पलुत नहीं ढस्ते, क्योंकि उनमें राडा या सम्राउ के प्रमुख व्यपारियों के बीच 
सिश्य लगभग उम्ानलूप से पारित शोती है । 
में रोचठा हूँ झि सरकार का चरम केन्द्रीयरम अन्दतोगस्वा समाव को 
उतर रुप्ता है और इस प्रखर दीवे झाल के बाद रूये सस्झार की दु्ठ कर 
देता है; पस्तु में इस तथ्य से इन्कार नहीं ऊस्ठा कि फेम्द्रित सामाडिद्र गफि 
ले. प्र. १४ 
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महान कार्यों को निश्चित समय और एक विशिष्ट लक्ष्य के साथ सुविधापूर्वक 
निष्यादित करने में समये हो सकती है। यह बात विशेषतः युद्ध के लिए सही है, 
जिसमें राष्ट्र के सारे साधनों को, बजाय फैडने के, एक ही जिन्दु पर केद्धित कर 
देने पर ही सफूछता पूर्ण रूप से निर्भर करती है। इसलिए मुख्यतः युद्ध में यह 
केन्रीव सरकार की राक्तियों में इंद्धि करता चाइते हैं और बहुधा उन्हें इसबी 
आवश्यकता रहती है | डैनिक प्रतिमाओं के सभी पुरुष केन्द्रीयकरण चाहते हैं, 
जो उनकी शक्ति में इद्धि करता है और केन्द्रीयकरण के सारे प्रतिमाग्माढी पुरुष 
युद्ध के अगी होते हैं, जो राष्ट्र को अपनी शक्तियों को सरकार के हाथों में सौप 
देने के लिए विवश करता है। इस प्रफर प्रशतांजिक प्रदृत्ति भनुष्यों को राप्य 
के विशेषाधिकारों को बहुगुणित करने के लिए और निजी व्यक्तियों के अधिकारों 
को मर्यौदित करने की ओर ले जाती है। यह ग्रइृत्ति अन्य यप्टों की अपेक्षा उन 
प्रज्तात्रिक राष्ट्रों में बहुत अधिक शीघ्रगामी और निरेतर बनी रहती है, जिन्हें 
अपनी स्थिति के कारण प्रायः मद्दान युद्धों का मुझात्रढ्य करना पढ़ता है। 

मैं यह बता चुका हूँ कि किस प्रस़र उपद्रव का भय और कल्याग वा प्रेम 
प्रज्नातात्रिक रा्ट्रो को केस्द्रीय सरकार के कार्यों की वृद्धि करने के लिए प्रेरित 
करता है, क्योकि यही ऐसी शक्ति हे जो अयज़कता से उनकी रक्षा करने 
के लिए वस्तुतः प्रवछ, प्रयतिशीछ ओर सुरक्षित प्रतीव होती है ] अब में यही! 
यह, भी कहूँगा कि सभी विशि? परिस्थितियां, जो प्रजातात्रिक समुक्ाय की 
स्थिति को आंदोलित और सतरनाऊ बनाने में प्रदरत होती हैं, इस सामान्य 
भवृत्ति को विकसित करती हैं. और निजी व्यक्तियों की अपनी शाति के डिए 
अपने अधिकारों का अधिकषिक त्याग करने के लिए प्रेरित करती हैं। 

इवडिए राय केन्द्रीय खख्कार के कार्यों को बदाने के छिए. कभी मी इतना 
तत्सर नहीं रइवा जितना कि दीर्बश्ालिक्र रक्तरज्ित राज्यक्ाति के अंत में होता 
है। यह यज्यक्राति संपत्ति को उउद्ने पूर्व मालिक्रों से छीन लेने के बाद, सारे 
विद्वा्ों को हिला देवी हे और यट्ट को भवानऊ घृटा, संमर्षमंय स्वार्थो और 
गुटबन्दियों से भर देवी है। ऐसे उमय में सार्वशनिक शाति का प्रेम अविवेड- 
पूर्व आवेग बन डाठा है और समाज के रदत्थ ब्खस्था ऊे प्रति अत्यंत 
अमरयौरित भक्ति घारय कर सकते हैं। , 

* शक्ति के ऊेद्ीयररत की डृद्धि के छिए जो भी पस्नाएँ घटित दो तफती 
है, उनमें से झुछ का में पहछे द्वी बर्गन कर लुक़ा हूँ, परन्तु मूठ कारण अमी 
देफ़ना बारी है। उन प्राउगिक ऋरों में, छो प्रशदातिऊ देशों में सारे दार्यों 
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की व्यवस्था को शासक के द्वा्थों में सौप सकते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण कारण स्वये 
उस शासक का मूठ और उसकी प्रहृत्तियोँ हें। जो मनुष्य समानता के युग 
में रहते हैं, वे स्वमावतः केन्द्रीय झक्ति चाहते हैं और उसके विशेषाविकारों 
को विस्तृत करना चाहते हैं पर्नु यदि ऐसा होता है कि वही शक्ति 
विश्वसनीय रूप से उनक्ने दितों का प्रतिनिधित्व करती है और उनकी खये की 
प्रवृत्तियों की हू-ब हू नकइछ करती है, तो उनके विश्वास की, जो वे उसके प्रति 
रखते हैं, कोई सीमा नहीं रहती और वे सोचते हैं क्लि उन्होंने उसे जो बुछु 
अर्पित किया है, अपने को ही अर्वित किया है। 

केद्ध की मोर अद्याश्तविक शक्तियों का आकरपण उन राजाओं के झाउनकाल 
में सर्वश अपेक्षाकत कम सर और कप्त द्ुतगामी होगा, जो अभी भी किसी 
न झिसी प्रर्गर प्राचीन कुलीनतांजिक व्यवस्था से सम्बन्धित हैं, अनिस्वत उनके 
उत्तराधिकारी नये नरेशों के झाप्न-काल में, जिनके जन्म, पूर्वाग्रह, प्रवृत्तिया 
भर स्वमाव उन्हें समानता के हित के साथ अत्यन्त दवा से बाधे हुए प्रतीत 
शेते हूँ। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि कुछीनतांत्रिक मूठ के जो नरेदा 
प्रजवानिक युगगों में रहते हैं, वे फेन्द्रीयकरण के लिए प्रयास नहीं करते | मैं विश्वास 
करता हूँ कि वे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूपरों की माति ही प्रवस्नशील 
होते हूँ । उतके लिए, समानता का एकमांत्रे छाम उसी दिशा मे निहित है; परन्तु 
उनके अवसर कुम महान हैं, क्योकि समाज उनतरी इच्छाओं की ख्वेच्छा से 
पूर्ति करने के बजाय, बहुधा अनिच्छा से उनकी आशा का पालन करता है। 
प्रज्ञावानिक उमुदायों का यद निरम शेता है ह्लि केलद्ीयऋण में उसी भनुणत से 
वृद्धि होती है, जिस अनुपात से सार्वमौम शासक कम कुलीनतानिक होता है। 

जब राजाओं की एफ प्राचीन जाति कुलीनतत्र की मुखिया होती है, क्योंकि 
सावंगौम शासक के स्दामाविऊ पूर्वाभ३ कुलीनतत्र के स्वाभाविक पूर्वाग्रह्डों के 
पूर्णतः अनुकूल झोते हैं, तब कुठीनवात्रिक समुदायों में अंदर्निद्दित दुर्गुग उन्‍्मुक्त 
हो जाते हैं और उनका कोई सुधार नहीं होता। जब सामन्‍्तों का बर्ग छिसी 
प्रदताबिक राष्ट्र का मुखिया इन जाठा है, तब उसका परिणाम विपरीत होता 
है। सार्बमीम शासक निर्दर अपनी शिक्षा, असने स्वनाव और अपने उसमे 
से स्थितियों बी अवप्ानता से उत्पन्न रावनाओं को अंगीकार करने फे लिए 
जरित होता है और जनतव। अपनी सामाजिड स्थिति से मिस्र उन आचरणों 
वी ओर प्रइत होती हे, जो समानवा दारा उत्तर झोते हूँ। ऐसे समय में, 
ब्रापः ऐसा इता है दि नागारक केन्द्रीय धाकति को एक कुछोनवात्रिक शक्ति रे 
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बजाय निरकुंश शक्ति के रूप में कहीं कमर तियेत्रित करने का अल करते 
३। वे अपनी खतंत्रता ढी धढ सुख्ता के लिए प्रयलशील रहते हैं, न केवल 
इसलिए, कि वे ख्तेत्र रहेंगे, वल्छ्रि विशेषहूप से इसलिए कि उन्होंने समान 
रहने का दृढ़ संकल्य कर लिया है। 

जो क्रास्ति प्रगातात्रिक रा का नेतल नये व्यक्तियों के हाथों में सौपने के 
उद्देश्य से प्राचीन राजपरिवार को उखाड़ फेंकदी है, वह अस्थायी रूप से 
केंद्रीय शक्ति को हुर्बछ बना सकती है; परन्तु इस प्रकार की कांति प्रास्भ मे 
चाहे जितनी भी अराजरुतापूर्ण प्रतीत हो, हमें यह भविष्यवाणी करने में संकोच 
करने की आवश्यकता नहीं कि उसका अन्तिम और निश्चित परिणाम इस 
कान्ति के विशेषाधिकारों को विस्तृत और सुरक्षित करना द्वोगा। 

प्रशतातिक समाज में सर्वोच्च शक्ति के केन््रीयकरण में सफलता प्राप्त के 
के लिए आवश्यर मुख्य या वस्तुतः एजमानर शर्त यह है कि समानता से प्रेम 
किया जाय या छोगों भें एसा विश्वास उत्पन्न किया जाय कि आप समानता 
से भेम करते हैं। इस प्रकार, निरकुशता का विशन, जो कभी इतना जदिण 
थां, सरल बन जाता है और एक ही सिद्धान्त में परिणत दो जाता है । 


५६. किस प्रकार की निरंकुशता से प्रजातांत्रिक 
राष्ट्रों को भयभीत होना चाहिए 


संयुक्त-राईप अमरीका में अपने प्रवाछक्छ के सप्तम मैंने कहां था कि 
अमरीकियों ते मिट्ती-चुलदी उमाव की भ्ज्मतात्रिक स्थिति निरकुशता की 
स्पापना के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान कर सझवी है और यूरोप में लौटने 
पर मैंने देसा कि हमारे अविक्रंश शासडों दवाएं, इस उमान सामाजिक स्थिति 
से उत्तन्न चाणाओं, भापनाओं और आवश्यकताओं का अपनी शक्ति के दापरे 
को विस्तृत कप्ने के उद्देस से, पहछे से द्वी क्रित श्रकर पर्यात उपयोग 
कर लिया यया या। इसठे मैं इत परिणाम पर पहुँचा हूँ कि ईसाई समाज 


के शो को संम्मसतः अंत में अधाधात्म हूत्ता वा उसी प्रतार से 


अनुपय रन पड़ेगा, मिंट तरद हि प्राचीन विश के अगैद राष्ट्रों को अनुभव 
- दभाण] - 


, निरंकुशता और प्रज्ञातांजिक राष्र झथ३ 


विषय का अधिक सूक्ष्मता से परीक्षण करने और डसके पश्चात्‌ पांच वर्षे 
निस्तर उस पर चिंतन करने के बाद भी मेरे भय कम नहीं हुए दें, बढिकि _ 
उन्होंने अपना उद्देश्य बदछ लिया है । 
प्राचीन समय में कोई मी सार्वमोम शाउक कमी इतना निरंकुद या इतना 
शक्तिशाली नहीं रह कि उसने अपने स्वये के अभिकरण द्वारा और मध्यवर्ती 
शक्तियों की सहायता के बिना विशाल साम्राज्य के समस्त भागों पर प्रशासन 
करने का उत्तद्धायित्व सम्माला हो। और न किसी ने अधिनियर्मो क्री एक- 
रूपता छो सीमित करने के उद्देशय से सारो प्रजा पर अविवेक से शासन करने 
का और समुदाय के प्रत्येक सदस्य को साक्षात्‌ रूप से शिक्षा और निर्देश देने 
का कमी प्रयसत ही किया। इस प्रकार काये करने की धारणा कभी मानव- 
मश्तिष्क में पैदा नहीं हुईं और यदि किसी ममुष्य ने एसी कत्पना की तो 
तस्म्बन्धी जन के अभाव ने, प्रशाशकीय पद्धति की अपरिपूरंणता ने, और 
सर्वोगगरि परिस्थितियों की असमानता से उत्पन्न स्वाभाविक कठिनाइयों ने शीघ्र 
ही इतने विशाल उद्देश्य की पूर्ति पर रोक लगा दी होगी । 
जब रोम के सम्राट अपनी शक्ति के उच्च शिखर पर विराजमान थे, 
तब भी साम्राज्य के विभिन्न राष्ट्रों ने मित्र आचरणों और रीतिरिबाजों को 
सुरक्षित रखा | यद्यपि वें एक ही राजतंन के अधीन ये, फिर भी अधिकाश 
प्रातों का शासन अछा से द्ोता था, शिनमें शक्तिशाली और क्रियाशीठ नगर- 
पालिकाओं की संख्या अधिक थी । यद्यपि साम्राज्य की सारी सरकार अकेले 
सुघ्नाठ के हाथों में केन््ित थी और वह इमेशा आवश्यकता पड़ने पर, सभी 
विषयों में सर्वोच्च नि्गोयक माना जाता था, फिर भी सामाजिक जौवन और 
ब्यक्तिगद उद्योगों की यश्म बातें अधिकतर उसके नियंत्रण से परे थीं। यह सही 
दे कि सप्रायों के पाप दिशाल और अनिवत्ित शक्ति थी, जिसकी सहायता 
से वे अपनी मनमानी .अमिरुचियों को पूर्ण कर लिया करते थे और उस 
उद्देशय को पूर्ति में राज्य की समस्त शक्ति को छगा दिया बरते थे । उस्होंने प्रायः 
अयनी प्रद्य को सम्रत्ति या जीवन से वंचित करने के लिए मनमाने दंग से उस 
शक्ति का दुस्पयोग किया। उनकी करता कुछ लोगों के लिए बड़ी कष्टप्रद थी, 
परन्तु दइ सभी तड नहीं पहुँच सकी) वह कुछ अरोप उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
ही निर्धारित थी और शेष उभी के प्रति उपेक्षित थी। वह मूर्ता निश्रय ही 
दिसात्मक यी, पज्तु उठक्ा छेत्र सीमित था ] 
पदि इमारे युग के अद्मदाजिक रा्रों में निरंकुछदा स्थापिद झी ज्ञाय तो 
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ऐसा प्रतीत होगा कि वह मिन्न रूप धारण कर सऊती है। बह अधिक व्यापक 
और अधिक मृदु होगी; वह बिता संताय पहुँचाये मनुष्यों का अधाःपतन 
करेगी | मुझे इस बात में सन्देह नहीं कि हमारी तरह के शिक्षा और समानता 
के थुग में सार्वईभौम झाछक समत्त राजनीतिक शक्ति को अपने द्वाथों 
में केन्द्रित करने में अधिइ छुगमता से सफछता प्राप्त कर सक्ता है और 
व्यक्तिगत हितों के क्षेत्र में अधिक स्वाभाविक प्रकृति और हृढ़ता से हत्लक्षेप 
कर सकता है, नितना कि प्राचीनकाल का कोई सार्वभौम शासक कभी कर नहीं 
सकता था। परन्ठु समानता का यही सिद्धान्त, जो निरंडुद्मता वो सुगम बनाता 
है, उसकी कठोरता के प्रभाव को कम कर सऊता है। हम यह देख चुके हैं कि 
जैसे-जैसे मनुष्य अधिक समान और एकरूप बनते हैं, उसी के अनुपात में 
समप्राब का आचरण अधिक समान और कोमल बनता है । जब समाज के किसी 
मी सद॒त्य के पास अधिक शक्ति और सम्पत्ति नहीं रहती, करता वो, वह दि 
रुप में है, कारंवाई करने का अवसर और क्षेत्र नहीं मिल्ता। चूँकि सारी 
सम्पत्ति कम मादा में रहती हे, इसलिए भनुष्यों के आवेग स्वाभाविक रूप से 
मर्यारित रइते हैं । उनकी कह्मना स्वयं सावंसीम शासक को उदार बना देती है 
और कुछ निद्चित सीमाओं के भीतर उसकी इच्छाओं के अठाधारम विस्तार 
पर अंकुश छगा देती है। 

खय समाज की स्थिति की प्रकृति के आधार पर उपरोक्त तक प्रस्तुत डिये 
गये हैं, परन्तु मैं उनसे स्वतंत्र अन्य तर्क प्रस्तुत कर सता हूँ। थे तक उन 
कारणों के आधार पर प्रस्तुत किये जा सकते हैँ जो इस विषय के अन्तर्गत नहीं 
आते, परत मैंने जो अपने विषय की सीमा निर्धारित की है, उसीके भीतर 
उसे सीनित रखेँगा। 

प्रजातात्रिक उरझर दिंतात्मक हो सऊती है और यह तक कि चरम उत्तेजना 
के कुछ कार्ो में दा मद्ान सकट की स्थिति में बह कूर भी बन सऊती है, परन्तु 
ये संकट डुलम और थोड़े ही समय के लिए होंगे। जब में अपने सम- 
कादीन छोगो के तुष्छ आवेगों, उनके आचरणों की क्ोमच्ता, उनकी शिक्षा 
दी ब्यपकता, उनके धर्म की पवित्रता, उनझी नैतिकता की सृदुलता, उनकी 
मिनित और अ्रमझीड प्रवृत्तियों और उनके संवम पर, जिसझा ग्रशेग थ्रायः 
वे आने गुरों के लिए मितता करते हैं; उतना द्वी अपने डुगुंओं के लिए मी 
के है, विचार करता हूँ, तो मुस्ते किंचित्‌ मी भय नदी रतता डि दे अपने 

शणझें से अत्याचारी के रूप में पायेंगे अथवा संरक्षक के रूप में । 


निरंकुशता और प्रजातांचिक यार श्ष्ष 


इसहिए, मैं सोचता हूँ कि जिस ग्रद्गार की कूरता से ग्रदवांजिक यह 
मयभीत रहते हैं, वह विश्व में पहले कमी मी विद्यमान नहीं थी। इमारे 
समड्ालीन अपनी स्मृतियों का मंथन करने पर भी, इसका मूलरूप नहीं खोज 
पायेंगे । इस कर्ता वी डो कस्मना मेरे मस्तिष्क में धूम रही है, उसे पूणेतः 
सही झप में व्यक्त दिया जा सके, ऐसी वाणी मेरे एस नहीं है) निरंकुशता 
ओर कूरता के पुराने शब्द इसके लिए अनुक्युक्र है, यह स्वय एक भयी वस्तु 
है और चूँक़े मैं उठा नाम नहीं ले- सकता, इसलिए में डसकी ब्याख्या 
करने का प्रसत्न करूँगा । 

मैं उन नये रक्षणों का निरूपण करने का प्रयत्न करता हूँ जिनके अन्तगेत 
निरंकुशता विद्व में दृश्रिगोचर हो सकती है। निरीक्षण को आऊर्षित करनेवाली 
अपम वध्तु बमान और समरूप मतुष्यों का एक विदज्ञाल जनसमूह है, जो ठच्छ 
और निग्न कोटि का आनन्द थात्त बरने के लिए, जिससे वह जीवन को तृत 
कस्ता है, अविशम प्रयन कर रहा है। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अछग रहता है; 
जैमे दोष सभी के भाग्य से उसका कोई सुरोशर नहीं है। घह अपने बच्चों 
और अपने मिज्ञी मित्रों वो ही सारी मानय-जाति समझने लाता दे। जहँ। तक 
शेष स्नायरिकों का समवस्ध है, वढ़ उनके निकट रहता है, परन्तु उन्हें महीं 
देखता; बह उनसा से दरता है, डिस्ठ उनका अनुभव नहीं करता, वह अपने 
में ही और केवछ अपने लिए जौबित रइता है और यदि उसके बुदुखबाले 
उतरे पास बने रहते हैं तो कद्दा जा सकता है, कि उसका अपने देश से कोई 
सामत्व नहीं रद गया हे । 

मनुष्यों की इस जाति के ऊपर एक विद्याल और रक्षा करने बाली शक्ति 
होढी है, झे अरेली स्थये, उनडी तृत्ति की और उनकी उमत्ति वी देखरेख 
का बीड़ा उटांती है | यह शक्ति पूर्ण, युक्म, निम्रमिठ, उदार और कोमल होती 
है। इसरो दुल्ना मातापिता की सच से की जा सकती है, यदि उस सत्ता “की 
भोति उठबा उद्देश भी मनुष्यों को पुरुपत्व के लिए तैयार करना हों; पसन्द इसके 
पिररीत बइ उन्हें निरन्‍्वर शैशवाबस्था में बनाये रखने का प्रथन कर्ती हे। 
वह इसी में सम्तुष्ट रहती है कि छोग आनन्द करें, बचत वे आनन्द के अवि- 
पक और झिसी चीज की कल्पना न करे। उनकी प्रसन्नता के लिए इस प्रकार 
वी सरकार ख्ेच्टा से प्रसत्न करती दे, परन्तु वह उच्च थमन्नता वी एसमात्र 
अभिदचि और एकमायन निर्मेवर हो बाठी है। वह उनती सुसक्षा वी ब्यवस्था 
करठी है, उन आइशघ्ठाओं को समझती और उनझी पूर्वि करदी है, 


३९६ अम्नेरिका में प्रजातंत्र 


उनऊे आहनन्द के लिए सुविधा प्रदान करती है, उनके मुख्य कार्यों की व्यवस्था 
करती है, उनके उद्योग का निर्देशन करती है, उनकी सम्पति के उत्तराधिक्नर 
को नियमित करती है और उन्हे विभाजित करती है। अब जीवन के सारे 
कश्टों ओर चिस्ताओं के अतिरिक्त उनके लिए शेष क्या रह जाता है ! 

इस प्रकार, वह शक्ति मनुष्य के खतेत्र अभिकरण का प्रयोग प्रतिदिन कम 
उपयोगी और कुंठित कर देती है। वह मनुष्य दी इच्छाशक्ति को सकीण क्षेत्र 
में परिसीमित कर देती है और धीरे-धीरे मनुष्य से उसके समस्त उपग्रोगें को 
छीन छेती है। सम्रानता के सिद्धान्त मे मनुष्यों को इंस ग्रकार की स्थिति के 
हिंए, तैयार किया है। इस छिद्धान्त के कारण ही मनुष्य उन्हें सहन करने और 
उन्हे दितक़ारी वस्तुओं के रूप में देखने के लिए प्रेरित हुए हैं। 

इस प्रकार सर्वोच्च झक्ति समाज॑ के प्रत्येक सदस्य को शम्ेः हामेः अपने 
शक्तिशादी चंगुल में फँठा कर और उसे अपनी इच्छातुकूछ बना कर अपने 
प्रभुत्व को सारे समाज पर व्यात कर देती है। वह छोटे-छोढे जटिल, पृषम 
और समान नियमों के जाड से समाज के घरावल को दंक ठेदी है। यह डाल 
इतना मजबूत होता दे कि कोई भी अत्यन्त मौलिक मस्तिष्क और अत्यन्त 
शक्तिशाली पात्र भीड़ से ऊपर उठने के लिए उसमें प्रवेश नहीं कर सबता। 
मनुष्य की इच्छाशक्ति नष्ट नहीं झोती, प्र्युत वह कोमठ, विनम्र और अलु- 
यायिनी हो जाती है। वह शायद्‌ ही कभी मनुष्यों को कार्य के दिए विवश 
करती है, बस्कि उन्हें निरन्तर कार्य करने से रोड़ती है ! दबाव डाढ्य जाता है, 
फिर भी थे निसन्‍तर कार्य करने से विमुसत रहते हैं। इस प्ऱार की झक्ति विनाश 
नहीं करदी, किन्तु अस्तिस्व को रोकती है; वह अत्याचार नहीं करती, बलि 
राष्ट्र को दचाती, नि बनाती, क्षीग और परिकतेब्थविमृद बनाती है, जब तक 
कि अत्येक राष्ट्र भी, परिश्रमी पग्चुओं के एक झुंड से अच्छा नहीं रह जाता, 
जितम चरवाद्य सरकार द्वोती है। 

मेरा इमेश्ा यही विचार रहा है कि नियमित, दांत और विनम्र दाता, 
बिसत मैंने अभी वर्गन डिया है, स्वतनता के कतिपय बाह्य स्यरूपों के गथ 
इतनी अधिक मुगमता से घुठमिल सकती है, जितना सामान्यतया विश्वास 
नहीं किया जाता और यहां तक डह्ि वद जनता की सार्वभीमता की छत्छाणम 
में अपने को प्रतिठित कर सती है। 

इमारे समझाडीन निज्तर दो परसरूविगेधी आवेगों से उत्तेजित द्वोते खुते 

है, दे थपना नेतृत्व मी बाइते हैं और लतेत् रहने की इच्चा भी इसते हैँ। 


निरंकुशता और प्रजातांभिक राष्ट्र ३०७ 


सूँडि वे इन विपरीत प्रवृत्तियों में से किसी का सी नाश नहीं कर सकते, इसलिए, 
वे एक साथ ही दोनों को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। वे एकमात्र, संरक्षकीय 
और उर्वेशक्तिमान सरकार की योजना बनाते हैं, जो जनता द्वारा निवाचित हो। 
दे केद्रोयक्रण और लोकप्रिय खा्वमीमता के सिद्धान्तों को मिल देते हैं, इससे 
उन्हें संतोष मिछ्ता है। वे इस विचार से, कि उन्होने स्वये अपने अभिमावकों 
का चुनाव॑ किया है, उनके संरक्षण में आत्म-सन्तोष प्राप्त करते हैं। प्रत्येक 
अ्यक्ति खुद ही उत शंख से अपने को आ्रद्ध कर लेता है, जिसे व देखता 
है कि उसका अंतिम छोर किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी एक वर्ग के 
हथों में न होकर साधारण जनता के हाथों में है। 
इस पद्धति से व्येग अपने स्वामी के चुनाव के लिए पयौ्त समय तक 
अस्नी पराधीनता की स्थिति से छुटकारा पा छेते हैं और फिर उसे ही प्रहण 
करते हैं। बतमान समय में अनेक व्यक्ति प्रशासकीय निरकुशता और जनता की 
सारभीमता के मध्य इस प्रकार के समझते से पूर्ण संतुष्ट रहते हैं और सोचते हैँ 
कि उन्होंने खतंत्र राष्ट की शक्ति के सामने ब्यक्तिगत स्वतंत्रता को समर्पित कर 
उसकी मुरक्षा के लिए पर्यौ्त काये कर लिया है। इससे मुझे संतोष नहीं दोता। 
बछातू आज्ञाकारिता के तथ्य की अपेक्षा उसकी यह प्रकृति निसक्नी आश का 
मुझे पालन करना है, मेरे लिए. कमर महत्वपूर्ण है। 
फिर भी, में इस बात से इन्कार नहीं करता कि इस प्रकार का संविधान 
निश्चय ही उठसे कहीं अच्छा प्रतीत होता है, जो सरकार की समस्त शक्तियों 
को केन्द्रित करने के बाद उन्हें गेरजिम्मेदार व्यक्ति या व्यक्तियों की संस्था के 
हाथों में सौब देता हे। प्रजञातात्रिक निरंकुशता के जितने भी स्वरूप हो सकते 
हैं, उनमें यई पिछला स्वरूप निश्चय ही सब्से निरूष्ट होगा । 
जब सा्वभोम शासक निवोचित होता है अथवा उस पर विधान-मण्डल का, 
जो बछतुतः निवोचित और स्वतंत्र होता है, सक्षम नियंत्रण रइता है, तब बह 
ब्यक्तियों से जित क्रूरता का ब्यवद्वार करता है उसकी मात्रा कमी-कमी ज्यादा होती 
है, कि बढ इमेशा कम अपमानजनक द्ोदी है, वयोकि प्रत्येड़ व्यक्ति पीड़ित 
ओर निस्सद्षय होते हुए मी यह कब्पना करता है कि वह जिस आशा के सामने 
छुस्ता है, वह आशा अयनी ही है और वह उसकी खयं की फ्त्तियों में से 
पक है डिसे अन्य सय स्वीशार करते हैं। इसी तरह, मैं समझ सकता हूँ हि जब 
साबंमीम शापर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व रा है और जनता पर निर्भर रहता है 
तब जिन अधिकारों ओर उत्ता से प्रत्येक नायरिक वचित रहता है, वे न केवछ 


३९८ अमैरिका में प्रजातंत्र 


राज्य के प्रधान का, अपितु स्वये राज्य का हित करते हे और निनी व्यक्ति 
जनता के लिए अरनी खतेचरता का जो कुछ त्याय करते हैं, उतके ऋले कुछ 
प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रत्येक देश भें, जहां केद्रीयररण है, जनता के 
प्रतिनिधित्व का निर्माग करदा उस घुसाई को घटाना है जो अति केद्रीककरण 
द्वारा उत्तन्न हो सकती है, पर इससे मुक्ति नहीं मिंठ सकती | 

में यह खीऊछार करता हूँ. कि इस साधन से अपेक्षाउत्त अधिक मह॑ंधपूर्ण 
विधयों में, व्यक्तियों के हस्तक्षेप के लिए मार्ग खुछ जाता है, परन्व अपेक्षाकझत 
छोटे और अधिक निडी कार्यों के क्षेत्र में यह इस्तकेप किसी प्रकार कम नहीं 
होता । यह नहीं भूछना चाहिए कि जीवन के छोटे-छोटे मामले में मनुष्यों को 
गुछझाम बनाना विशेष रूप से सतरनाक होता है। जह०ँ तक मेरा प्रबन है, मेरे 
विचार से छोटे कार्यो की अपेक्षा बड़े कार्यों में स्वतेत्रता की कम आवश्यकता 
द्ोती है, यदि एक को, बिना दूसरे को प्राप्त किये, सुरक्षित रखा जाना 
सम्भव हो ) 

छोटे कार्यों में जो अधीनता खती है, वह प्रतिदिन दश्टमोचर होती है और 
सारा समाज बिना किसी भेदमाव के उठका अनुमत्र करता है। वह मतुष्यों को 
प्रतियेध के छिए शोत्साहित नहीं करती, रिन्तु हर बार उनसे मिलती रशवी 
है, जत्र तक कि वे स्वये अपनी इच्छा के प्रयोग का त्वाय नहीं कर देते। इ8 
प्रकार धीरे-धीरे उनकी भावना क्षीय हो जाती है और उनका चरित्र गिर जाता है 
जय कि वह आशान्पालन जो कुछ महत्वपूर्ण और दुर्लभ अवसरों पर बलात्‌ कशपां 
जाता है, वइ कतियय अववरों पर ही दासता का प्ररशन करता है ओर उसतता 
चोत्न गोड़े से छोगीं घर डालता है। जो छोग केन्द्रीय शक्ति पर इतने आधशित बन 
चुके हूँ, उन्हें समय पर उस शक्ति के प्रतिनिधियों के नियावन के लिए बुद्यना 
निर्येक है। उनके स्वतंत्र मत का यह दुर्लभ और संख्षित्र प्रयोग, चादे वह दितना 
ही महत्पपूर् क्यों नशे, सोचने, अनुभय करने और अपने लिए कार्वे करते की 
उनकी दाक्तियों को धीरे-धीरे नष्ट हो जाने से नहीं रोक बडेण और इस प्रहार 
धीरे-धीरे वे मानवता के स्तर से नीचे गिर जायेंगे। 

इसझे अतिरिक्त, मेय यह भी कहना दे हि झाँध् ही वे इस मद्यन और 
एकमान विशेपाधिछार का, जो उनके पास है, प्रमोग करने में मी अछ्मर्ष है 
जाओगे। बे प्र्यतातिक राष्ट्र, लिदोंनि अपने सजनीतिक सेविधानों में स्वतजत्य को 
उस समर स्पान दिद्य, जब के अपने प्रशासश्रीय सरिधान की निरंकुशता की 
गृद्धि कर रहे थे, विचिश्न उल्झनों में फेस गये | उन छोटे-छोटे कार्यों के 
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ढिए। जिनमें अच्छी भात ना ही आवश्यक है, मनुष्यों को उत्त्यावित्व सम्मालने 
के लिए अयोग समझा जाता है; पर्तु जब देश की सरकार संकट में होती है 
तर लोगो को असीम शक्तियां सोप दी जाती हैं और आरी बारी से उन्हें ऋमशः 
गशओं से अधिक और मनुष्यों से कम, अपने शासक और अपने प्रभुओं दी 
कठपुतढी बना दिया जाता है। निर्वाचन के विभिन्न स्वरूपों का प्रयोग कर लेने 
के बाद और उनमें से किसी को सी अपने उद्देश्य के अनुकूछ न पाकर वे आज 
भी आइचय्ोन्ित हैं और इस मामले में आज भी आगे बढ़ने के लिए इंत- 
५. ऐैकव्य हैं, मानी बह बुराई, जिसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ है, देश 

के संविधान से उत्पन्न न दोड़र निवांचित सस्था से उसन्न हुई हे । 

बलुतः यह समसना कठिन है कि किस प्रफार मनुष्य, जिन्होंने पूर्णतः 
संशायन की प्रहृत्ति का परित्याग कर दिया है, जिनके द्वारा उन्हें. शासित होना 
है, उन उपयुक्त निर्वाचन करने में सफलता प्रात्त कर सकेगे। और कोई मी 
क्री यह विश्वास नहीं कर सकता कि पराधीन जनता फे मताधिकार से उदार, 
बुद्धिमान और शक्तिशाली सरकार का जन्म हो सकता है। 

ऐडा संविधान, जे अपने प्रधान में प्रद्ातातिक-हो और अपने अन्य भागों 
में अति राजतातिक हो, मुझे इमेशा अव्यज्ञीवी दैर्य-छा इश्टिगोचर होता है। 
नियमों के दुर्गग और छोगों की अयोग्यता शीघ्र ही उसका सर्वेनाश कर देगी 
और रू अपने प्रतिनिधियों तथा स्वये अपने से ऊब कर मानों अधिक 
खतंत संस्थाओं का निर्माण करेगा या शीघ्र दी एकमात्र स्वामी के चरणों में 
अगने को फिर से डाछ देगा। 

में विश्वात बस्ता हूँ कि ऐसे छोगों के मध्य, जिनके समाज की स्थितियां 
सम्मान होती है, अन्य की अपेक्षा निरकुश और स्वेच्छाचारी सरकार की स्थापना 
करना सरल है और मैं यद मी सोचता हूँ कि ऐसे ठोगों के मध्य यदि इस 
प्रशर की सरझार की स्थारना एक बार शो जाती है, तो वह न केबल मनुष्यों 
का दमन करेगी, अपितु अन्ततोगत्वा उनमें से प्रत्येक को मानबता के बतिपय 
उच्चतम गुगे से बचित कर देगी। इसलिए मेरी दृष्टि में निरकुछता प्रजादात्रिक 
युग के लिए विशेषतः खदसनाक दै। मेय विश्वास है कि मैंने सभी युगों में 
सददतता से प्रेम किया होता, परन्तु निस् चुग में इम रहते हैं उसमें तो में उस 
सतदतता की पूछा करने को तैयार हूँ। 

_ दूरी ओर, मैं इस बात से सइमत हूं कि दो छोग इस युग में, मिसरमे इम 
प्रदेश कर रहे हैं, खततरता को कुछीनतातिक विश्येषाबिकायें के आधार पर 
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स्थापित करने का प्रयास करेंगे, विफछ होंगे और जो छोग एक ही दे के हाथों में 
सत्ता को केद्धित करने का प्रयत्न करेगे, वे सी दिफछ होगे | इस समय कोई मी 
शासक इतता चत॒र और शक्तिशाली नहीं है कि वह अपनी प्रज्ञ में अ्मियों के 
स्थायी मेदों को पुनर्स्थापित कर निरंकुद्यता की स्थापना कर सके और कोई विधायक 
इतना बुद्धिमान और शक्तिश्याठी नहीं हे कि बह स्वतंत्र सस्थाओं को सुरक्षित रख 
सक्के, थदि उसका प्रथम सिद्धान्त समानता को अपनाना नहीं है। इमारे सम्त्त 
समकालीन छोयों को, जो स्वतंत्रता और अपने सायियों की प्रतिष्ठा की स्थापना 
या झुरक्षा करेंगे, स्वदे अपने को समानता का समयेक सिद्ध करना पड़ेगा और 
उन्हें यह सिद्ध डरने के लिए स्वयं बैता बनना पड़ेगा। इसी बात पर उंतके 
पवित्र कार्वे की सफ़छता निर्भर करती है। इसलिए प्रबन यह नहीं है कि कुलीन- 
तांब्रिक सपा की पुनस्‍्चना किस प्रकार की जाव, प्रत्युत यह है कि समाज 
की प्रजतातिक स्थिति में, जो ईश्वर ने हमें प्रदनन की है, किस प्र्वर खाधीनता 
को आगे बदाया जाय। 

ये दोनों सत्य, परिणामों की दृष्टि से मुझे सरछ, रुएए और उपयोगी प्रतीत 
होते हैं और दोनों ने स्वामाविक रूप से मुझे इस बात पर विचार करने के लिए. 
प्रेरित किया है क्रि किस प्रकार की स्वतंत्र सरकार उस समाव में स्थापित की 
जा सकती दे, छहँँ सामाजिक परिस्थितियों समान दै। 

प्रज्ातानिक राष्ट्रों के संविधानों से ओर उनकी आवश्यकताओं से यह परि- 
भाम निऊछता है कि उनकी उरकार की शक्ति अन्य देझों की उरकारों की 
अपेक्षा अधि समरूप, अधिक केन्द्रित, अधिक व्यापक, अधिक झोधनशील 
ओर अधिक कुशल होगी। स्ववेत्र समाज स्वभावतः अधिक झक्तियाओ और 
सक्रिय झोता है, व्यक्ति अधिड़ आश्रित और दुर्बछ होते है, समान अधिक कार्य 
करता है और बव््क्त कम, और यही अनिवार्य स्थिति दे। 

इसछिए यह आशा नहीं करनी चाहिए कि च्यक्तिगत स्वचेत्ता का विस्तार 
कुडीनतानिक देझों की मादि सद्यातातिक राष्ट्र में मी व्यापक झेगा। और 
ऐसी इच्छा ही स्पनी चाहिवे; क्यरोडि कुछीनतातिर राष्ट्रों में डनता को स्कक्ति 
के डिर बल्दान कर रिया जाता है और अबिर लोगों की सदृद्धि को थोड़े से 
झोगों की मह्दा के छिर यलिदान ऊर डिया छाता है 

प्रजातात्रिक यट्ू की सरडझार को सक्रिउ और झक्तिशाठटी द्वोना चाहिए, यह 
आउश्यक ओर बाछनीय मी है और इमाग उद्देयय मी वह शोना चाहिए हि 
एस उस्े लिएंड और लिस्किए इाने का प्रघज न करें, परूदु उठकी प्रति और 
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और उसकी शक्ति के दुरुपयोग से उसको रोकने का पूर्णतः प्रयत्न करें। 

जिप् परिश्थिति ने कुणीनतांतबिक युगों में निजी व्यक्तियों की स्वाधौनता को 
मुरक्षित्र रखने के लिए सवाधिक योगदाद दिया, वढ यह थी कि सर्वोच्च सत्ता ने 
उज़ार और रुम्राज के प्रशातन के वोझ् को अकेले ही अपने कपर उठाने का 
प्रऱन नहीं किया । अनिवायतः उन कार्यों का उत्तरदायित्व आंशिक रूप से 
कुछीनतेत्र के सदस्यों पर छोड़ दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च सत्ता 
ने कभी मी अपनी पूरी शक्ति से कार्य नहीं किया और प्रत्येक व्यक्ति के साथ 
एड ही तर से ब्यद्वार नहीं किया, क्योंकि वह सर्वदा विभाडित रही । 

इतना ही नहीं कि सरकार ने अपना प्रत्येक कार्य अपने तात्कालिक अभिकरण 
द्वाय नहीं काया, बल्कि उसके कार्यों को पूस करने वाले अधिकांश अशिकतो 
निस्तर उसके नियंत्रण में नहीं रहते ये, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति राज्य से 
प्रात नहीं थी, बल्कि उनके जेन्म की परिस्थिति से प्रात थी। सरकार उन्हें 
श्षमात्र में मनमाने दंग से बना या बिगाड़ नहीं सकती थी, अथवा अपने 
श्णिक उम्रम में उन्हें कठोर समरूपता की ओर मोड़ सकती थी। यह व्यक्तिगत 
खतंत्रता की एक ओर गारण्यी थी। 

यह तसस्ता से स्वीकार करता हूँ कि वर्तमान समय में एक ही साधन 

ड्ो काम में लाने से सद्यवता नहीं मिल सकती। में कुछ ऐसे प्रजातांजिक 
उऊ़रणों से परिचित हूँ किन्हें उनके स्थान पर अपनाया जा सकता है। केवछ 
उर्कर के हाथों में उन समस्त प्रशासकीय अधिकारों को, जिनसे निगमों और 
कुछीनों को वचित कर दिया गया है, केन्द्रित करने के स्थान पर, उनके कुछ 
अंशों को गैर सफारी नागरिकों द्वारा अस्थायी रूप से निर्मित माध्यनिक 
सावबनिक संस्थाओं को सौपा ला सकता है। इस प्रकार गैर-सरवारी 
व्यक्तियों की स्वाधीनता अधिक सुरक्षित रदेगी और उनकी समानता में कमी 
नहीं होगी। 

अपरोकी फ्रासीसियों की अपेक्षा शब्दों को कम मदत्य देते हैं। आज मी 
उनके अधिस्नंश प्रशासकीय जिलों को * काउदी? कद कर पुकारा जाता है, 
पस्तु काउप्य या लाड-लेफ्टिनेंट के कार्यों के कुछ अंद प्रान्तीय विधान- 
मण्डछ द्वारा पूरे किये जाते हैं। 

अरने दैसे समाददा के युग में वंशगत अधिझरियों की नियुति अन्यायपूर्ण 
ओर अनुचित द्वोती, परत कुछ सीमा तक निर्वाचित सावेज्निक अधिकारियों 
झओ नियुक्त करने से इमें कोई नहीं रोक सझुता। चुनाव प्रजातात्रिक साधन है, 
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जो सरकार के सामसन्‍्व में सार्वजनिक अधिकारियों की स्वतंत्रता को उसी प्रशरर 
सुरक्षित रखता है, जिए प्रकार कुडीनवानिक राश्शे में आनुवंशिक पढें वो 
सुरक्षित रखा जाता है, इढ्कि उससे भी अधिक | 
कुछीनतात्रिक देशों में धनी ओर प्रमावद्ञाली व्यक्तियों की प्रचुखा 
रहती है, जो स्व अपने जीवशेशर्जन की व्यवस्था करने के योग्य दोते हैं 
ओर जौ सुगमता से या गुप्त रूप से क्रूरता के शिकार नहीं हो सकते। 
इस अ्रकार के व्यक्ति सरकार को सबम और शांति की सामान्य प्रइचियों द्वार 
सीमित रखते हें। में भी प्रकार जानता हूँ कि स्वाभविक रूप से अद्तांत्रिक 
राष्ट्रों में इस प्रकार के व्यक्ति नहीं मिलते, परन्‍्वु झृत्रिम साधनों से उनसे 
मिल्ती-झुलूती कोई चीज पैदा की जा सऊुती है। मेरा यह हद विश्वास -है 
कि कुडीनतंत्र को विश्व में फिए से स्थापित नहीं किया जा उकता। पसन्द में 
सोचता हूँ. कि निजी व्यक्ति परस्पर मिल कर कुटीनरतत्र के व्यक्तियों दी भौति 
प्रवुर धन, प्रभाव और शक्ति की संस्थाओं का निर्माग कर सकते हैं। इस 
माध्यम से कुलीनतत्र फे अनेऊ महान राजनीतिक छाभ, बिना उसके अन्याय या 
डे खतरे के उठाये जा सकते हैं। राजनीति, वाणिज्य, या निर्माण काये के 
के उद्देश्यों के लिए, यहाँ तक कि विशञान और वाहित्य के उद्देश्यों के लिए भी 
जिस संब का निर्माध किया जाता है, यढ़ समाज का शक्तियाठी और प्रगर्तिशीक 
सदस्य होता है | इस प्रकार के सघ को न तो स्वेच्छा से भग किया जा सकता 
है और न बगेर विरोध के दबाया जा सकता है| ये सघ सरकार के अतिक्रमप 
ही अपने अधिशरों की रक्षा करके देश की सामान्य स्वाधीतता की रक्षा 
ते हैं। 
कुदीनतेत के युग में पत्येक मनुष्य उर्वदा अपने अनेक साथी नागरितों से 

इतनी घनिष्ठना से व्रत रहता है कि उस पर आक्रमप द्वोने पर उसके सारे 
साथी सद्टायवा के लिए दौड़ पढ़ेगे। मानता के थुगों में प्रत्येक मलुप्य 
स्मभायत्रे: अकेला झोता है। उसके बंश्परसयनुगव मित्र नहीं झ्षेत्रे जिनसे 
बह सद्ययता की माग कर सके और ने ऐसा कोई बे रहता है निश्की 
रुद्वानुभूति पर वह पूर्ण मंगेसा रए सके। बद सरलता से मुक्त हो दाता है और 
पिना दण्ड भय के उसे योद्ा जावा है। वर्तमान झ्मय में समाज के ड्ीड्ित 

के लिए आप्मस्था का एकमात्र साथन यदी है हि वह खारे राष्ट्र से अपील कर 

रड़ता है और यदि राय राष्ट्र उड्झी शिकायत के प्रति मौन रहे वो वह सारी 

मानव जाति से अपीख कर सड्ता है। इस अत्रार की अपीछ करने का श्वमांतर 
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वूधद प्रेत है | भतः अज्ातांजिक राष्ट्रों में अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा प्रेस की 
सत्ता अययधिक महत्वपूर्ण होदी है। यही उन बुराइयों के निराकरण का, जो 
समानता द्वारा उसन्न हो सकती है, एकमात्र साघन है। समानदा मरलुष्यों को 
बिल दी है और उन्‍हें दुबेछ बनाती हैं। फर्द प्रेत परयेक मनुष्य की पहुँच 
के भीतर एक शक्तिशाली अद्ध होता है, जिसझ उपयोग अत्यन्त दुर्चछ और 
(का व्यक्तियों द्वारा मी किया जा सकता है। समानता मनुष्य को उसके 
सर्रस्षियों के समर्थ से वंचित रखती है, परन्तु प्रेत उसे उसकी रद्दाववा क्के 
डिए उपके साथियों और देशवातियों का आवाइन करने योग्य बनाता है| 
मुद्र) ने समानता की प्रगति को बढ़ावा दिया है और साथ-ही-साथ वह उपडका 
रवेत्तम सुधाक भी है। 

में सोचता हूँ कि कुलीनवंतों में रनेवाले लोक वस्तुतः मस की स्वाधीनता 
के बिना भी अपना कार्य छा सकते हैं, परन्तु प्रजातानिक देशों में रहने वाले 
दोगों के लिए यह बात नहीं है। उनकी व्यक्तिगत स्वाधीनठा को सुरक्षित 
रखने के लिए मैं मद्दात राजनीतिक विधान-मण्डलों, संसदीय विशेषाषिकार्ों या 
दोपपरित गव॑भौमता के इक में विद्ञांस नहीं क्ता। ये सब चीजें ढुछ अंशों 
में सक्तिगत परदशता से समभौता कर लेती हैं, पसन्द यदि प्रेष्त ख़तत्र है वो 
परबशता कभी पूर्ण नहीं हो सकती | प्रेस ही खतंत्ता का मुख्य प्रजातानिक 
माध्यम है। 

न्यावित़ शक्ति के सम्नन्ध में कुछ इसी प्रकार का उलेख हिया जी सकता 
है। भ्क्तिगत हितों की ओर प्यान देना और विचार के दिए प्रख्ुत सम 
विपशे पर ध्यान केद्धित करना न्यायिक शक्ति के मूल तत्व का द्वी भाग है। 
न्याविड़ शक्ति दा एक अन्य आवश्यक गुण यह है कि वह कभी पीड़ित व्यक्ति 
की सहायता स्वेच्छा से नहीं करती, पर्ठु वह सर्वदा उन म्र व्यक्तियों की 
मर्जी पर होती है, जो उतकी मात झखे हैं] वे कितते ही तिरेल क्यों ने हो, 
उनकी शिकायत हुनी जायगी और उसे दूर द्विया जायगा, पेयोंकि न्यायालयों 
के दिषान में ही यह तत्व अन्तर्निद्चित दे। हि 

इसलिए, इस प्रकार की शक्ति विशेष रूप से उस समय लेता की 
आवश्डताओं फे अनुकूल अपना खसूप निधोरित करती है, जब संसार की दृष्टि 
और अंगुलि निस्‍्तर मानर कार्यो की बृ्मताओं में जददेस्‍्वी प्रवेश जल 
है और इब निजी व्यक्ति अपने हे मुर्ण एलने के लिए अत्यत्त गिरे हो 
डे हैं तथा अपने बापियों से निदान्त वि्य झूने के काप्य बनकी उद्यदता 
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की आशा से वंचित रइते हैं | न्यायालयों की शक्ति व्यक्तिगत स्वतत्रवा को 
अधिकतम सुरक्षा प्रदान करती है, पर्तु यह बात और भी विशेषता से 
प्रबातातिक युग के लिए ल्गू होती है । यदि न्यायिक शक्ति परिस्थितियों की 
बढ़ती हुई समानता के आनुकूछ अधिक ब्यापफ़ और अधिक शक्तिशाढी नहीं 
होती है तो एसी स्थिति में निजी अधिकार और हित निरन्तर खतरे में रहेंगे । 

समानता मनुष्यों में अनेक ऐसी ग्रदृत्तियों को जाग्रत करती हैं, जो स्वतंत्रता 
के लिए निताग्त खतरनाक होती हैं | इस बात की ओर विधायक का निरन्तर 
ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिर! में उनमें से अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रहृच्तियों 
का पाठकों को केवछ स्मरण दिल्ाऊँगा। 

प्रजातांनिक युगगों में रहने वाले व्यक्ति स्वरूपों की उपयोगिता को शीघ्रता से 
ग्रहण नहीं करते। वे उनके लिए आन्तरिंक तिरसकार का अनुप्व बरते हैं। 
ऐसा किन कारणों से शेता है, उन पर मैं अन्यत्र प्रशाश डाल चुका हूं। स्वरूप 
उनके विरप््तार को और प्राय उनकी घुणा को उत्तेजित करते हैं। चूंकि थे 
सामान्यतः केवक मुगम्त और वर्तमान सुखों का उपभोग करने के इच्छुक रहते 
हैं, इसलिए वे मनोवांछित पदार्थ की ओर दौड़ते हैं और योड़ा-सा भी विछेंव 
हो जाने पर चिंद जाते हैं| यही स्वभाव उनके राजनीतिक जीवन में भी जाता 
है और उन्हें स्वरूपों का शठु बना देता हैं। ये स्वरूप उनकी क्रातिपय 
योजनाओं में सर्वेदा धाधक बने रदते हूँ। 

फिर भी यही आपत्ति, जो श्रजातनों के छोग स्वरूपों के प्रति उठाते हैं; 
चल्तुतः वी चीज़ है, जो उन स्वरूपों को स्वतंत्रता के लिए. अत्यन्त उपयोगी 
बना देती हँ। कारण यह दै कि उनझा मुख्य गुण यही दै हि ये प्रशछ और 
बुर्बल के बीच, शासक ओर शासित के बीच दीवार का काम करते दें | वे एक 
को वियंज्रित करते हैं और दूसरे को अपने सम्बन्ध में दिचाए करने के लिए 
समय देसे हैं। स्वरूप अधिक आवश्यक उसी अनुपात से बनते हैं जिस अनु- 
पात से संस्कार अधिक सक्रिय ओर शक्तिशाडी द्वोवी हे, जगके गेस्एखारी 
व्यक्ति अधिक निष्किप ओर अधिक झकिद्दीन हो जाते हैं। इस प्रकार प्रजा 
तांत्रिक गट्टों को स्वामाविक रूप से अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा स्वर॒पों की अधिक 
आवश्यक्रता रहती है और स्वामात्रिक रूप से वे उनका सम्मान कम करते है| 
इस तख्य पर ग्रम्मीरतापूवेक विचार करने वी आवश्याता है। 

स्वस्प के प्रश्न पर इमारे अधिमंश समगाठीन उद्दण्ठतापूवक तिसत्तार 
पद करते है, इससे अधिक दयनीय और क्या दात द्वो तक्ती है! क्गोद्ठ 
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रे के छोठे-से-छोटे प्रबनों ने इमारे युम में वह महत्ता प्रात्त कर छी है जो 
पहले कमी प्राप्त नहीं थी। मानव-जाति के अनेक महामतम हित उर्म्दी 

निभर करते हैं। मैं सोचता हूँ कि यदि कुछीनतांत्रिक युग के राजनीति 
कुछ समय के लिए आ्मद्दानि के बिना स्वरूपों के प्रति घुणा प्र: कर सकते 
ओर प्रायः उनसे ऊपर उठ सकते, तो वे राज्नीतिश, जिन पर आज राष्ट्रों बी 
सरकार इस समय विश्वास करती है, इनके प्रति कम से कम सम्मान प्रकट 
करते और अत्यधिक आवश्यकता के बिना उनकी उपेक्षा नहीं करते। कुछीम- 
त॑तों में स्वहूपों की ओर ध्यान देना. अन्धविश्वास समझा जाता था। हमें उन्‍हें 
सत्ता से और जानवूझ कर आदर प्रदान कर कायम रखना चाहिए। 

दूसरी प्रवृत्ति, जो प्रजातात्रिक राष्ट्रों के लिए. नितान्त स्वाभाविक और 
निरन्‍्तर खतरनाक है, वह है जो गैर-सरकारी व्यक्तियों के अधिकारों का तिरस्कार 
करने और उनके महत्य को कम करने के लिए. प्रेरित क्ती है। अधिकार 
के भ्राति मनुष्य जो मोह और आदर रखते हैं वह सामान्यतः उसके महत्व या 
उसके कायेकाड की अवधि के अनुपात मे, जिसमें उन्होंने उसका उपयोग किया 
है, होता है। प्रजातात्रिक राष्ट्र में गेर-सरकारी लोगों के अधिकार सामान्यतः 
फेम महत्व के शेते हैं और बड़े ही खतरनाक होते हैं। इसका परिणाम 
यह द्ोता है कि बिना खेद व्यक्त किये उनका त्याग किया जाता है और प्रायः 
हमेशा बिना पश्चात्ताप ऊे उनका उल्लंघन किया जाता है। 
... 'स्तु होता यह है कि एक समय और एक ही प्रकर के राष्टों में, जहां लोग 
गैर सरकारी ब्यक्तियों के अधिमरों के प्रति स्वाभाविक तिरस्कार प्रकट करते 
हैं, श्वतंन समाज के अधिशार स्वाभाविक रूप से विस्तृत और सुगठित दो जाते 
हैं। दूसरे शब्दों में, मनुष्यों वा निजी अधिकारों के प्रति मोह कम दो जाता है, 
ठीक उसी समय जयकि उनके पाठ्त जो कुछ बचा रूता है, उसे कायम रखना 
ओर सुरक्षित रखना आवश्यक द्वोता दे। इसलिए स्वोधिक विशेषरूप से 
वर्तमान भजातानिक समय में, स्वाथीनता के खद्चे मित्रों और मानव की 
मद्यनता को, सरकार की दाक्ति को अपने कार्यों के सामान्य निष्पादन के लिए 
घक्ति के निज्नी अधिरारों का सरलता से बलिदान कर देने से रोफने के दिए, 
निर्तर सतर्क रहना चाहिए। 

ऐसे समय में, कोई मी नागरिक इतना अनमिद्ध नहीं देता क्रि उस पर 
दमन करना अत्यन्त सतरनार नहीं सिद्ध होगा ओर न निजी अधिकार इतने 
नुच्छ द्वोते हैं कि दे उकार की मर्जी पर ड्िना झिसी भव के समर्पित झये 
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जा सकते हैं। कारण स्पष्ट है। यदि व्यक्ति के निजी अधिकार फा उल्लेघन उध्त 
सप्रय किया जाता है जब कि मानव-मस्तिष्क इस प्रड़्ार के अधिकारों की महा 
ओऔरपवित्रता से पूर्णतः प्रभावित है, तो घावक प्रमाव उस व्यक्ति तक ही सीमित 
रहता है, गिसका अधिकारपहरण किया जाता है; परन्तु वर्तमान समय में अधिआर 
का हरण किया जाना राष्ट्र के आचरणों को गहन रूप से अष्ट करनां और समत्त 
समुदाय को संकट में डालना है, क्योंकि अधिकार की इसी प्रकार दी धारण 
इम में निरन्तर क्षीणता और विनाश की ओर प्रइत्त होती है। ४ 

किसी भी राज्यक्राति की स्थिति के लिए कठिपय प्रव्नत्तियी, कतिपय घारणाएं 
और कतिपय डुगुग विचित होते हैं और दोधेकालिक गज्यक्राति उन्हें उत्पन 
करने और उनका प्रसार करने में कमी असफछ नहीं हो सकती, भछे ही उसकी 
प्रकृति, उसका उद्देश्य और उसका रयमेच, जिस पर बह अपना प्रदशन करती 
है, कुछ और प्रदार का क्यों न दो ? जब कोई भी राष्ट्र, एक छोट्टी-्सी अवधि 
के भीतर बराबर अपने निप्मों, अपने मतों और अपने फानूतों को बदलता हि 
तो उसके मनुष्यों में अल्ततोगलवा परियर्तन की प्रदृत्ति आ जाती है और बे 
आकस्मिक हिंसा से उत्पन्न परितेनों को देखने के अभ्यस्त हो जाते है। इस 
प्रकार स्वामाविक रूप से उन छोगों में स्वरूपों के प्रति, जो प्रतिदिन अप्रभावकारी 
बिद्ध होते हैं, पृ उसन्न हो जाती है और वे निमों के वियत्रण वो, मिसका वे 
यावः उलछबन होते देखते हैं, प्रिना अधीरदा के समर्थन नहीं करते | 

चूँकि समानता और नैतिकता की उाधारण घारणाएँ पहले की तरद राज्य- 
क्राति दात प्रतिदिन उत्पन्न होनेवाके समस्त नये परिवर्तनों की ब्याख्या और 
सोचिःय बताने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, दसलिए सा्ेश्ननिक उपयोगिता फे 
सिद्धान्त पर बिचार किया जाता है और शजनीतिक आवश्यसता के शिद्धास्त 
की कल्पना की जाती दे तथा मनुष्य स्वयं मिना किसी संकोच के निनी द्वितों का 
परित्याग करने और ध्यक्तियों के अधिडरों वो कुचछ देने के अभ्यस्त हे जाते 
हैं, ताड़ि थे हिसी सार्वजनिक उद्॒स्य की पूर्ति अधिक झीमता से कर सके। 

ये प्रदत्तियों और धाण्णाएँ, जिन्हें मे ऋतिडारी कहूँगा, वगोकि समस्त 
राज्यकतियों द्वार वे उत्न्न होती हैं, कुछीनतेत्र में भी प्रजातानिक राष्ट्र 
की भादि पनवती हैं; परन्तु यहाँ वे बढुधा कमर शक्तिशाडी ओर एमेशा 
कम स्थायी होती हैं, क्योंकि वद्धां उन्ह अनेक ऐसी प्रइत्तियों, धारशओं, 
दोषों और आवाओं का सामना करना पड़ता है, छो उनका प्रतितार करती 
हैं। परिशामतः यय्यक्ाति के उम्रात् होते दी दे मी पिट्म हो जाती हैं 


॥ निेकुराता और प्रजातांचिक सप्‌ 8०७ 


और राष्र पुनः अपने पूर्व गजगीतिक स्थिति में आ जता है। इस प्रहार की 
स्िति पातानिक राष्ट्रों में इमेशा नहीं होती, जे सर्वदा इस बात के। भव 
रहता है कि ऋतिरएी प्रदृत्तियं अधिक छोमछ और अधिक निवमित बन कर, 
समाज से पूर्णतः छुप्त हुए विता, धीरे-धीरे सरकार की प्रशासकरीय सत्ता की 
अभधीता की प्रवृत्ति में ददछ जयंगी। में ऐसे देदों से परिचित नहीं हूँ, चहं 
राज्यकातियोँ प्रशवात्रिक राष्टों से अधिक खतरनाक होती हैं, क्योंकि आकस्मिक 
और धगिक़ बुराइयों से स्वचत्र, जो निश्चय ही उनके पीछे लगी रहती हैं, 
दे समेशा इुछ ऐसी बुराइयोँ वैदा कर उकती हैं, जो स्थायी और अनस्त 
शेती हैं| 

में विश्वास करता हूँ कि न्‍्यायसंगत प्रतिरोध और उचित विहोह जैसी चीजें 
भी हैं। इसहिए मैं पूरे सहमति से ऐसे प्रस्वाव पर बह नहीं देता कि 
प्रयतादिक युग, के मनुष्यों को कमी शबम्यक्रातियों का आश्रय नहीं ऐेना 
चाहिए, पस्तु में सोचता हूँ कि उसमें कूदने के पूरे उन पर सोच-विचार करने 
के लिए, विशिष्ट कारण है और उनकी वतेमान स्थितियों में इतने खतरनाक 
घाधन रा अपनाने के बजाय अनेक अमाव अमियोगों को बहन करा कहीं 
अच्छा है। 

मैं अब ८क सामान्य विचार द्वारा उपसंद्धर केँगा, जिसमें न केवल वे सारे 
विशिष्ट विचार सुम्मिछित है, बिन्दें वतेमान अध्याव में ब्यक्त किया गया 
है, भपित वे अधिकाद विचार सब्निद्ित है, जो इस पुखक का हहेश 
है। झमारे पूई के कुठीसताशिक मुग में मशन झक्िवालें गेस्सखात 
ध्यि ये और नितान्द दुर्घल सामाजिक सचा थी। ख्यें सम्राथ की रूररेखा 
सरलता से दिसाई नहीं पड़ती थी और वह सप्राज पर शायन के बारी 
विभिन्न धर्तियों के साथ निल्तर घुठमिछ गयी थी। सर्वोच्च सत्ता को 
उद्द बनाने, विल्लृत करने और सुरक्षित रखने के लिए उछ थुंग के मलुष्यों के 
मुख्य परगरणों की आवश्यकता थी और दूसरी ओर व्यक्िगव खवतेदरता को उकीगे 
सौषाओं में परिसोनित इस्ते योर व्यक्तिगत दियों को छावेजनिक हिव के 
अधीन जनाने की आवश्यकता थी। हमारे युग के मनुष्यों के ढिए अन्य अर 
के खतरे और अन्य चिन्ता मी हैं) अधिकांश आधुनिर राषट्री में हे जा बा 
मूल शु् भी हो, पर्तु उसका संविधान, दा उसका नाम आय उदता 
हे गद्य है और निदी व्यक्ति अधिकापिड दुजेंठता और पयायीगुता की निम्नतम 
रियवि में गिरते जा रदे हैं। 


छ्ण्ट अमेरिका में प्रजातेत्र 


प्राचीन समाज में, अत्येक चीज मित्र थी। एकता और उमरूपदा कहीं 
भी नहीं थी। भाधुनिक समाज में अत्येक वस्तु इतना समान बन जाने को 
लालायित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विशिष्ट गुणें को झीम ही विश्व के 
सामान्य रूप में पूर्णतः खो देगा। इमारे पूर्ण इस घारणा का, कि निजी 
अधिकारों का आदर करना चाहिए, सर्वद्षा अनुचित प्रयोग करने की ओर 
प्रइृत्त थे और दूसरी भोर इमने स्वामाविक रूप से इस विचार द्ली अति 
कर दी है कि निजी व्यक्ति के दवित को इमेशा “बहुज्नहिताव” समर्पित कर 
देवा चाहिए । 

राजनीतिक जगत में नये परिवर्तन हो रहे हैं। इसलिए तयी अब्यवस्थाओं 
के लिए नये उपाय हँद निकालने प्वाहिए) सरकार के कार्यों के लिए व्यापक 
परन्तु स्पष्ट और सुनिश्चित सीमाएँ; निश्चित करना, निजी व्यक्तियों को कति- 
पय अधिकार देना और उन अधिकारों के विविवाद उपभोग के लिए व्यवस्थ 
करना, निजी व्यक्ति की उस योग्व बनाना कि वह अपनी अन्न तक की 
खतंत्रदा, बल और मूल शफि को, सुरक्षित रख तके तथा व्यक्ति को समान 
के स्तर पर छात्रा और उसे उठी स्थिति में कायम रखता--ये कार्य मेरी इंडि 
में, डछ युग में निश्वमें अब हम प्रवेश कर रहे हैं, विधायडों के मुख्य छक्ष 
होने चाहिए | 

ऐसा प्रतीव होगा, मानो इसारे युग के शातक मनुष्यों का डपयोग केवछ 
मदन कार्य करने के दिए करते हैं; में चाद्ता हूँ कि वे मनुष्यों को अधिक 
महान बगाने का कुछ अधिक प्रयत्न करें, काये की अपेक्षा कार्यकर्ता को अधिक 
मह्य दें। 

उन्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि श्र बहुत दिनों तक शक्तिशाठी 
नहीं रद सकता, जय तक उस राष्ट्र में रहनेवात्य अत्येक मनुष्य व्यक्तिगत रूप से 
नि है और अभी तक भीछ ओर दुर्बछ व्यक्तियों के समाज से एक झक्ति- 
शाही राष्ट्र के निध्ोग के लिए सामाजिक ब्यवस्था का कोई रूप या तगठन नहीं 
निर्धारित दिया गया है। 

मैं अपने सम्वाठीनों में दो विपरीत धारणाएँ पाता हूँ जो उमप्तान रुप से 
घातऊ हैं। मनुष्यों का एक वे समानता के सिद्धान्त में उससे उत्पन्न अयजक 
अगृत्तिजों के अतिरिक्त और कुछ नहीं देस उऊता। बह अपने द्वी खर्तत 
अभिररण से इस्ता है ओर स्वव अपने से भी दरवा है। अन्य विचाग्क, जो 
एंस्या में कर ओर बुद्धि में अविद्ध द्वोते दें, मिलन इश्क एफएदे ईं। 


निरंकुशता और प्रजातांत्रिक रपट छ०९ 


उस माय के अतिरिक्त, जो समानता के ठिद्धान्त से प्रारम्म होइर अराज- 
द्ता में समाप्त द्वोता है, अंत में उन्होंने उस मार्ग को मी ढूँद लिया है, थो 
मनुष्दों को अनिवार्य दासता की ओर ले जाता हुआ ग्रवीत होता है। थे पहले 
से ही अपनी आत्माओं को इस आवश्यक स्थिति के अनुकूल बना छेते हैं 
यऔर खतेत रहने से निराश होकर वे पहले ही से शीम ही प्रकट शेनेबाले 
अपने स्वामी के प्रति अपने दृदय में सम्मान रखते है। 

प्रथम वर्ग के छोग स्वतंत्रता का परित्याग इसलिए करते हूँ कि वे इसे 
खतरनाक समझते हैं और दूसरे इसलिए कि वे इसे अश्षम्भव समझते हैं। 

थदि में दूसरे विचार का समर्थन करेता तो यह पुस्तक नहीं लिखता, बल्कि 
मैंने गुत रूप से मानवता के माग्व को कोसने तक ही अपने को सौमित रखा 
होता। मैने उन खतरों को बताने का प्ररत्न किया है, जो समानता के सिद्धान्त 
के कारग मनुष्य की स्वाधीनता के लिए हो सकते हैं, क्योंकि मेरा दृढ़ 
विद्यास है झ्लि ये खतरे, मविध्य के सभी खतरों में सबसे अधिक भयानक 
हैं और कम से कम दिखायी पढ़ने वाले हें, किन्तु मेरे विचार से वे 
अजेय नहीं हैं । 

प्रशतातिक युग में, जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, रहने वाले मनुष्यों मे 
ख्तंबता की एक सइब् रुचि होती है। वे स्वाभाविक रूप से नियमों के प्रति 
थधीर खते हैं, यह! तक कि उस परिस्यिति के स्याय्रित्व से भी, जिसको 
उन्होंने स्वयं अधिमान्च किया है, ऊब डठते हैं। वे झक्ति को पसन्द 
ढस्ते हैं, किंवु उस शक्ति का उपयोग करने दाछों से घुगा करते हैं और 
अपनी रुपये की चचठता और नंगप्पता से उसके चंगुछ से सरणता से बच 
निरटते हैं। 

ये प्रद॒चियं सर्वश स्वये प्रकय शोती रहेंगी, क्योंकि थे समाज की उस 
पृष्ठभूमि से उसन्न होती दें, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं शेगा। दी्घडाछ तऊ वे 
दछिसी भी निरेफुशठा वी स्थापना को सेके रहेंगी ओर वे मानदता बी 
स्वाधीनवा के पश्च में सदर्ये करने के किए प्रत्येक पीदी को नये अख्र प्रशन 
करेंगी। इसलिए इसमें भविष्य की ओर उप लाभ्प्रद भ३ की इृश्टि से 
देखना चाहिए, लो मरुप्यों को स्ववेठता बा प्रहरी बनाता है--उस 
अलए और निष्किय आतक के दाय नहीं, थो दृत्व हो पिन्न और दुर्दव 
बनाता है। 


५७, विषय का सामान्य सर्वेक्षण 


जिस विषय पर मैंने अभी बर्चों की है, उसे पूर्णतः समात्त करने के पूर्व 
आधुनिक समाज के विभिन्न लक्षणों का उपसंद्वार के रूप में सर्वेक्षण करने और 
मानवता के भाग्य पर समानता के पिद्धात्त के सामान्य प्रभाव का अंविम 
मूल्यांकन फरले में मुझे प्सक्षता का अनुभव होगा; परन्तु इस प्रदान कार्य की 
अशाध्यता से और इतने गइन विषय की उपस्थिति में न तो भेरी दृष्टि काम 
देवों है, न मेरा तक॑ ही | 

आधुनिक विश्व छा समाज, जिसकी रूपरेखा मैंने खींची है और जिसके 
बिपय में से निर्गय करना है, अमी-अमी अस्तित्व में आया है। समय ने 
उसे अभी परिपूर्ण स्वरूप प्रदान नहीं किया है, उसका निर्माण करने वाली 
यय्यक्र'तियोँ अभी तक समाप्त नहीं हुई हैं और दमारे युग की घटनाओं के 
बीच थह शात करना धायः असम्भव है कि राष्यकाति के समाप्त होने के साथ 
किन बातों की समात्ति हो जायगी और उसका अंत होने पर कौन री बार्ले 
जीवित रहेंगी। वह विश्व, जो भरिवत्व में भा रहा है, अभी तक उबर जगत 
के अवशेषों के बोझों से, जिनभ्ा हास हो रहा है, पूरे रूप से मुक्त नहीं हुआ 
है और वर्तमान मानवीय कार्यों की व्यापक उलझन में बोई यह नहीं कह समता 
कि प्राचीन संस्थाओं और पूर्व के आचरणों में क्रितना शेष रद जायगा और 
कितना पूर्णतः नष्ट हो जायगा । 

यद्यापि जो ऋश्ति सामाजिक परिस्थितियों, कानूनों, मतों और लोगों वी 
भावनाओं में हो रही ईं, उसकी समाप्ति के छक्षण अभी दिखायी नहीं देते, 
तथापि उसके जो परिणाम निक्‍ल चुके हैं, उनकी तुलना विश्व की झिसी 
बछतु से नहीं की जा सऊती। में अत्वेक सुग का, एक के बाद एक, विचार 
करता हुआ अत्यन्त प्राचीन काछ तऊ पहुँच जाता हूँ, परन्तु मेरी आखों के 
सामने जो कुछ घटित हो रहा है, उसके तमानान्तर मुझे कोई वल्तु दृष्टियोचर 
नहीं देती | घय्र से भूत ने भविष्य पर प्रद्रण डालना छोड़ दिया है, मानव 
मस्तिष्क भ्रमित अवस्था में डोल्ता रहता है | 

फिर भी, इतनी व्यापक, इतनी विलछग और इतनी छट्रिल सब्भायना के 
बीच कतिय्य प्रमुख विशिश्वाओं ढो पहले दी देसा और समझा दा वड़ता 
है। जगत में जीवन की अब्छाइयें। और बुगइयों दोनों दी समान रूप से 
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के हुई हैं; विशाल उरियों दप्त होती जाती हैं और लघु सम्पत्तियों 
में वि होती है; इच्छाएँ और उपनोग बढ़ते जा रदे हैं, परन्तु असाघा- 
खरुप्द्धि और अधाध्य दरिद्रता समान रूप से अज्ञात हैं) महत्वाकंध्ा 
डी भावना उर्वन्यापक होती है; पर उसका विस्तार शायद ही कमी व्यापक 
देवा है। म्र्लेक व्यक्ति एकान्त दु्बंठता के कारण विलग खड़ा रहता है, 
परत छतत्र ध्माज द्िवाशील, दूरदर्शी और शक्तिशाढी होता है, निजी 
अक्तियों के कायों का विशेष महत्व नहीं होता, परन्‍्ठ राज्य के कार्यों की महत्ता 
बहुद अधिक दोदी है। 

चेरित की शक्ति कम रहती है, परन्तु आचरण कोमछ और कानून मानवोचित 
रहते हैं| यदि गोखपूण शीर्ष के या उच्चतम, उच्च्वव्तम और पवित्नतम स्वमाव के 
कतियय उद्गाहरण मिछते हैं, दो साथ ही राथ मानव की आदते संयमित होती हैं, 
दिता शायद ही होती है और करता प्राय अज्ञात सी रहती है। मानव का अस्तित्व 
दैर्वग़ाय हो जाता है और सम्पत्ति अधिक सुरक्षित | जीवन को खमकीछे पारि- 
तोपिड़ों के उपकरणों से नहीं सजाया जाता, परन्तु बह नितान्‍्त सरल और शांव 
रा है। कुछ ही आनन्द या तो अत्यन्त परिमार्थित या अत्यत्त भहदे होते हैं। 
भक्त तम्य आचरण रुचियों की भीषण कूरता दी भाति असाधारण होते हैं। 
न तो मन विद्वान मिलते हैं और न नितान्त अद्यानी समाज। प्रतिमाशाढी 
स्यक्ति और मी कम दिखायी पड़ते है, पर साधाएग शान अधिक विस्तृत होता 

। मानय मस्तिष्क समष्त मानवता के छाप प्रयतनों से प्रोस्वाहित होता है, न 
दि कतिपप छोगों की उत्साइवपक क्रिया से। कछाओं के सभी उत्पादनों में 
१रेपीता कम झ्लि्ु भचुरता अधिक रहती है। जाति, पद और देश के बन्धन 
शिपिल हो जाते हैं, परुतु भागवता के महान बर्धत अधिक हढ़ हो जाते हैं 
3 *दि इन विभिन्न रक्षणों में अत्यन्त सामान्य और अल्यन्त विशिष्ट रुभण को 
ड़ निशाने का मैं प्रकन करता हूँ तो मुझे शाव ह्ेता है कि मनुष्यों के भाग्य में 
जे पुछ किया होती है, वही स्वय अस्व इजायें स्वरूपों में प्रकट होती है। गरायः 
सभी उप्रवाए या तो मूदु हो जाती हैं या कुंडित। जो कभी सबसे प्रमुख माना 
जता था, इसझ्ठा स्थात कोई मध्य माव ले छेता है, जो, एक ही साथ पहले से ही 
बि्ध में जो दुछ दिवमान था, उसकी तुलना में कम उन्नत और कम निग्न, 
कम तेजेसय और कम अछषट होता है। 

जब मैं, एक-दूसरे से मिख्ते-बुल्ते लोगों के अपार जनसमूह का सर्वेक्षण 
का हूँ दो माइस पढ़ता है कि उनमे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हे जिसने अधिक 
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उन्नति की हो या बिउने अधिक अवनति की झे। इस प्रशार की सर्वन्यापी 
समरूपता देखकर मेरा मन उदास और निराश हो जाता है और मुझे समाज 
की उस स्थिति के प्रति, जो अब बदल चुकी है, खेद अमिव्यक्त करना पड़ता 
है। जब विश्व मद्दान और अत्यन्त ठुच्छ पुरुषो से, विशाछ सम्पत्ति और निवान्त 
दरिद्वता से, मदन विद्वत्ता और नितान्त अज्ञान से परिपूर्ण था, में अपने 
ध्यान के दूसरे बातों की अफेश प्रथण बातों की ओर प्रदृ्ठ कप्ता हूँ, शिलसे 
मगेते सहानुभूति की ठृत्ति हुईं थी; परन्तु में यह स्वीकार करता हूँ कि इढ 
प्रद्चार की तृप्ति मेरी अपनी दुर्बंठता की उत्पत्ति थी । इसका कारण यह है 
कि मैं उन सब्र को, जो भेरे धारों ओर हैं, एक साथ देखने में असमर्थ हूँ। 
इसलिए मुझे इतनी अधिक वस्तुओं में से अपने पूर्वानुयंग की घीजों को 
चुनना और विद्या करना पड़ता है। यह स्थिति परम पिता परमात्मा के लिए 
छागू नहीं होती, जिठकी हि के सामने सारे घराचर रहते हैं और जो भाग- 
बता और मानव का स्पष्ठत! सर्देक्षण एक खाथ ही कर लेता है। 
हम स्वाभाविक रूप से विश्वास कर सकते हैं कि भनुष्यों के ख्श और 
पालनकर्तों को कतिपय छोगो की अताधारण समृद्धि के स्थान पर समस्त लोगों 
का कव्याग अधिक प्रिय हैं। मेरी दृष्टि में जो मदुष्य की अवनति प्रतीत होती 
है, वद्दी उसकी इष्टि में प्रमति है; जो बात भुझे चुभती है, वह उसे स्वीकार्य 
है। समानता की स्थिति सम्मवतः कम उन्नत है, परन्तु अधिक न्यायसंगत 
है और उसकी न्यायपरता उसकी मद्गानतां और उसवी सुन्दरता का निर्माण करती 
है। इसलिए में देविक कक्सता के इस दृष्टिकोण को अपनाने का मयत्त करूँगा 
और उतके बाद ही मनुप्यों के कार्यों के प्रति दृष्टिकोण और राय कायम कहँगा। 
इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य सवेथा और सामान्य रूप से अमी तक यद 
भ्रणागित नहीं कर सऊत्ता कि विश्व की नयी स्थिति अपने पूर्यफाछ की स्थिति 
से अछ है, परन्तु यह देसना पहले ही से आवान दै कि यह स्थिति भिन्न है । 
कुणीनतातिक श्टू के सबिधान में कुछ दुर्गुग और कुछ गुण इतने अन्तर्निहित 
हैं और आधुनिक युग के छोर्गों के करित्र से इतने विपरीत है कि उनका उनमें 
कभी पवेदश नही रिया जा सक़ता। कुछ अच्छी प्रहत्तिवो ओर कुछ बुरी प्रशत्तियों 
जोधूब के छोों को अज्ाद थीं, वे आधुनिक लोगों के लिए स्पामाविक हैं | कुछ 
विचार स्वतः झिसी एक की बत्सना में उभर छर सामने आ छत हैं, परन्तु वे 
दूसरे के मस्तिष्क के लिए सर्वया प्रतिकूल दोते हैं| वे मानव की दो विमि् 
पदवियों की तरइ दे, जिनमें से प्र,येक् छे भरने गुग और दोष अपने लबे के 
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लाभ और अपनी स्वयं की वुधाइया देती हैं। इसलिए इस बात की सतर्वेता रखी 
जानी चाहिए कि समाज की स्थिति का, डो अस्तित्व में आ रही है, निर्णय 
उन धारणाओं से न रिया वाव, जो उस समाज की स्थिति से छी गयी हैं, 
जिसका अस्तित्व अब नहीं रहा। कारण यह है कि औूकि समाज की ये स्थितिया 
अपने स्वरूप में सर्वथा मित्र है, इसलिए उनकी न्यायसगत और उचित ठुठना 
नहीं की जा सकती | इसलिए इमारे समकाडीन लोगों के लिए उन विशिष्ट गुणों 
को प्राप्त कजा, लो उनऊे पूर्वजों की सामाजिक स्थिति में पेदा हुए थे, शायद 
ही उचित होगा, क्योकि अब यह साम्राजिक स्थिति स्वये ही बदछ चुठी है और 
अपनी अच्छाइयों और बुराइयों ढी एक मिश्रित अवशेष मात्र रह गयी है। 
फिर भी इन तथ्यों को पूर्णतः नहीं समझा जाता। मैं देखता हूँ कि मेरे 
अधिकश्नंश समझाणीन उन संत्याओं से, जिनका जन्म समाज के कुलीनतांत्रिक 
संविधाम में हुआ था, मतों और विचारों का चुनाव करते हैं। फिर भो वे इन 
तखों के कुछ भाग को स्वेच्छापूवक छोड़ कर शेष को अपनी नयी दुनिया में 
स्थापित करेंगे | मुझे भय है कि इस प्रक्नर के मलुध्य निर्दोग्र पर्तु अलाभशारी 
प्रन्‍नों में अपनी शक्ति और समय का अपब्यय करते हैं। इसका उद्देश्य उन 
विशिष्ट छामों को कायम रखना नहां हैं, जिन्हें परिस्यितियों की असमानता 
मानव-जाति को प्रदान करती है, बल्कि उन नये व्ममों कोआत करना है, जो 
समानता द्वाय प्राप्त हे ठऊते हैं। इसलिए इमें अपने को पूर्वजों की तरह नहीं 
बनाना है, बल्कि इमाय उद्देश्य उस प्रकार दी मद्ानवा और सुख के छिए 
अयास करना है, जो इमारे अपने हैं। 
जब में अपने कार्य की इस चरम सीमा से पीछे मुड़ कर दूर से निरीक्षण 
करता हुआ आगे बढ़ता हूँ और मेरा ध्यान विभिन्न पदायों बी ओर मारर्पित 
ऐ़ा है तो मैं घंडाओं और आधाओं से मर जा हूँ। मैं ऐसे मथानकू सतरों 
के, जिन्हें दूर किय जय सडवा है, मैं ऐसी अचण्ड धुराइयों को, जिनसे बचा जा 
सड्ता है अयया झिन्‍्हें कम झिया जा सच्ता है, देखता हूं। नेय यदट अत्यन्त दृढ़ 
विश्वा| है हि प्रशतांजिक राष्ट्रों को गुझसंपन्न और समृद्धिशादी बनाने के लिए 
साझ्निष्य की आवशपकता है | 
मँ इस दात से अवगत हैं ज्वि मेरे अनेड़ समझाठीन इस विचार के हैं ऊ्रि 
यद्र्‌ कर्मी भी खर्य अपने स्वामी नहीं दोतें गौर आवश्क रूप से 
उन्हे डिसी अजेब और अग्रम्य शक्ति को आझा वां पालन करना 
पढ़ता है। यह शक्ति उन याघ्नों की आन्तरिद्र घटनाओं, उनकी याति था 


४१४ अप्रैरिका में प्रजातंत्र 


उनके देश की मिट्टी और जलवायु से उत्तन्न होती है। इस प्रकार के 
विद्वान्व झठ़े और भीद्तापूर्ण हैँ। इस प्रकार के प़िद्धान्त केवल दुर्चह 
ब्यक्तियों और क्ायर राष्ट्रों को द्वी जन्म देते हैं। इइबर ने मानव-जाति को 
पूर्णतः स्वतत्र उसन्न नहीं ड्रिया है । यह बात सही है कि अत्येक मनुष्य के 
चारों ओर एक धातऊ रेखा खींची हुई है जिसको वह पार कर बाहर नहीं जा 
सकता, परन्तु उस रेखा की विस्तृत परिधि मे वह शक्तिशाली और खतंत्र है। 
ज्ञो स्थिति मनुष्य की है, वही समुदाय की मी है। हमारे युग के राष्ट मनुष्यों 
की परिस्थितियों को समान होने से नहीं रोक उकते; परन्तु समानता का 
सिद्धान्त उन्हें किस ओर प्रदत्त करता है--दासता या स्कतंत्रता की ओर, शान 
या असम्यता वी ओर, समृद्धि या दरिद्रता की ओर-यह बात स्वयं उन पर ही 
निर्भर करती है। 


हमारे लोकाम्रिय अकाहन 


योगी और अधिकारी - जायैर कोएल्लर 
मूल्य : ५० नये पैसे 

शखस्त्र-पिदाई - अर्नेस्ट हेमिंग्वे 
मूल्य ः १ रुपया 


धॉमस पेन के राजनैतिक विवंध-- 


मूल्य : ५० नये पैसे 

शांति के चूतन क्षित्तित.. “ चेस्टर बोल्स 
मूस्य १ रुपया 

स्वातंत्य-सेतु - ज्ञेम्स एु. सिचनर 
मूल्य : ७५ नये पैसे 

नवबधू का आम-प्रवेश - स्टिफन क्रेन 


मूल्य + ७५ नये पैसे 

अध्यक्ष कौन हो ? + केमररोन होली 
मूल्य ३ १ झपता 

फिलिपाइन में करि-्सुघार 5 एल्विन एच. स्थघाफ 


दूत + ९५ नये पैसे 


अनेस्ट एस, मिफरिय 


अमरीकी शासन प्रणाली 
मूल्य ४ ५० नये ऐसे 


भुप्य का भारथ + टकॉम्ते द नोय 
मूल्य ः ७५ नये बैसे 

जीवट के शिखर मु अर्नेस्ट के, गैन 
भूह्य : १ रुपया 

भारत--मेण घर न सिंयिया बोल्स 
मूल्य : ७९ नये पैसे 

, डा. आइन्स्टीन और ब्रह्मांड ८ किंकन बारगेद 
मूल्य + ७९ नये वैसे 

अनमोल मोदी - जौंत स्टेसबेक 

हि मूह्य : ७५ नये पैसे 


सोल एजेन्ट : इंडिया बुक हाउस 


डॉ, डी, नबगेजी रोड ३, छिंदते दी... माउन्ड रोड... कनाद प्टेस 


बम्बदे, १ कलरूता मवास मई दिल्ली 
इजरत गज फेखये गांधी तगर मुर्जी टन 
छमबनऊ सिरूंद्ररण घैंगलोर गीद्वारी 
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